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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ननु 
महाकव्यमरापहन विरचितः 


अमरकोशः। 


रोहतकपदेशान्तगेत-वेदीम्रामनिवाकि~पाण्डत. 
रविदत्तशाच्िकृतमाषरीकासहितः । 
नन € - 
प्च 
जआगगानगरस्थमुख्यपाटञ्ञाटीयप्रथमसस्कृताध्यापर्वः- 
पण्डितरामेन्वरभटेन संरोपितः। 


सवच 
श्रङ्ष्णद्‌सात्मज-गंगापिप्णुना 
स्वकीये ' रक्ष्मीरवेकटेश्वर › मुद्रणालये 
मुद्रितः परकाशितभच । 


तृतीयात्र्तिः । 
रक ९८२९) सवत्‌ ९९६४ 


कव्याण-मंबडं 





॥ भूभिर्का, 
"न> ^< 

रदित हो फ भाज दिन अमरङोशछोरे आर बरे सब पण्डितोके ह्‌।थ 
आभृषण हो रहा ६ । व्याकरण पढक्र दके विना क्षणमात्र काय॑ नहीं चल सक्ता । 
मेदिनी आदि भन्य कोशोक्रे हेानेपरभी इहहीकी मान्यता क्यो १ कारण जो सकषम 
भर सरल रीति पाणिन्यादि व्याकरणे सिद्ध शब्दोकरी इसमे हे सो अन्यतर नहीं रती 
हतु इसकी मान्यता सर्वोपरि हो रही हे । | 

इस कोशे कतां कवि अमरसिहजी हे । अत एव यट अमरकोशकरे नामे परसिद्ध 
हे ओर क्म तीन काण्ड टे। कवि अमरत्षिहका होना विक्रमादिस्यकरे समयत्‌ तिद्ध 

होता है क्योकि वे उक्त महाएजक्री सभक नवरर्नेमे गिने जाते ये । यह्‌ बात क. 
शरोमा कालिदाम्तकृत उयोतिविदाभरणक्षे शेके प्रमाणितं होती है । यवा; 

८ धन्वन्तारः क्षपणकः मररासिहरोड वताटभटृषट्करपरकाटिदासाः ॥ 

ग्यातो वराहमिहिरो नरपतेः सभायां रलानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य॥१॥ 

अथात्‌ -घन्वन्तरि, क्षपणक, अपरलिह, शंकु, वेताः, घटकर्पर, काटिदाकष, 
10हामहिर ओर वरखच य विक्रमादित्यकी सभाके नव ग्लह ॥१॥ » 

श्रोत्रपरपरासे यहभा ना जात। है कि अमरतिह बोद्धमतावटम्वौ ये । उन्हे 

अपने कोकषमें मगटाचरणको एक नवीन रीत्तिषर लिखकर ओर स्वग आदिक २।८ 
भ्य क लिखकर अन्य देवताअकें होतेभी इन्हे दद्धके नामको अग्भी 
मि. € इसत उनका बोद्ध होन स्पष्ट दीद्धता है । ओर कोई कोई यहम नितवित 
१,१ते ह क्रि दनके; बोद्ध होनिक। वेर्न क्ंकरदिग्विजयर्े हे । 

, संस्कृतम ज। वाचक्पत्यादि बटे २ फोशहे वे फेवट पण्डित टेने१९ क्रामन्‌ ५।ते 
ह । विद ्थकी दशारे उपयोगी नहीं । उक्त अवरस्थामे ता अमरकेोङ्गाही आधिक 
टाभदायक ह । कथो ङि ले'कबद् हनत जितना ओौरजो कठ वे अपनी बात्या- 
पप्यामं कण्ठ करए ठते ह ओर किर गुदम लते मर्थं समञ्ञ ठते है तो उनके जनम- 
१यन्त कंठागहा रहेता ह्‌ । जह कह पण्डितरोग विद्यमान हे वहां वियावीक्ञ। प> 
मृगम रोतिते हो सक्ता हे परनतु ग्रामे कि जहा पण्टितोका अभाव द वह विय 
५।क्‌। अथं मञ्जके दिये बडा छेच उठाना पडता ह । 

अमरकेोशकी पादर्चाद्रका, रामान्रमी, वाच्यसधा, 
टक्‌ ह १९तु वे सेस्छृतमे नेक प१्डताकेही काममे मा सक्ती हे उने त्रिया 
पाकं। ठाम नही पट्च सक्ता, अत्त एव रेसे अभावको द्र क.रनेफे लवि श्रीयत 
गाष्ण श्रीङृप्णदुप्तजी जो प्रेषकार्के रिय दत्ताचित्त ओर करिब हे । 
शक भाषाटीका वेरीग्रामानिवाष्ठी १८ राविदत्त शाद्ौजीति 


सारसुन्दरीं अ।दि अनेक 


उनहानि इस कं कराकर 
छापनेका उत्साह किय। । उक्त शाखीजोने जो सरलता इषके अनुवादे कर दी षो 
प सष 6 कि आज दिन अनेक भाषाटाकाओके परस्तन रो नेपरथी देष 

ह ९ | भ न ५ जकः प्रस्त॒त [नपम्‌ ठ्‌, 
{५५ भाषाराक्रा नही &ई । त ६ ` परभ ` पी च 


, जैव ईत टाकाके ठपनेक्‌, सपय अ तो सेठजौ म६।१५१ ६५१, ५पम 


(२) 


मृशषेभ। ५म्माति टी ओत मेरे अतलोकनार्थं ता प्शोधना्थं मेज दी । रतक्री 
उत्तमता देखनेषरम मुक इमे कक अधिक तात्तम्य दीख पडा ओर कीं 
अथीं देप सस्छृत शब्द दीख पडे कि जिनका अयं वालरोेकी समङ्में भाना 
क।८न या अत एव भने उक्त सठजीकी अनृमतिते ईप्के विस्तःरको कृ न्यन 
किया । ओर इसके बदले लिगसंकेत बदा दिया आर अ।न्िखें गणेश कादीनाथ 
कन्दे इनकी बनाई हूर अमप्कोश्य-शब्दानुकरमाणिकरा जोड दौ टै. इषे पृस्त- 
फे,न ।वषयभा अधिक हो गयां ओर मोत्यभो अन्य छपिद्धी पृस्तकोप्ते इतना अधिक 
नह हुआ क्रि प्रियार्थे ठेने्मे कुठ कष्ट ङकृलना कप्नी षडे । 

पदि यथायैमे देखा जाय तो पण्डितफरे लिये लिमिह्नानही अधिक कठिन है से वह 
अमरकेक्र पदते समययाते गृल्पखद्षे अयं सुननेपर समक्षे वेठ जात्ता ६ ओ. 
या टलाग व्याकण्णक्रा बेष हानेपर्‌ कोक्षनियमङे अनका स्यं जान्‌ ठेते हं पर्त 
ष।धारण देखने बहुतते टोगोको सदेहूमे प्डना पटत। ह । कार्ण अमर्ातिहुजीने 
जे¡ टगत्र्यवहूर जताया हमा बडा चतताकीह। थेदेमे टेखर्मही बतत 
कम सिद्ध ¶( दियो हे । ज जिक्षके म्य्ेवा अन्तम “ अखी, तरिषु वरा पन्न 
१तकम्‌ ›' भदे सिव दियादहे वहातो स्पष्टहीहं। परल्तु अभी यह बात इष 
याग्थ न हर्‌ क्रं तरद्याययकोा बाव्या्रस्थापतटी नामके ज्ञान टहनेरे साहा ह्म 
शब्दाका 1टन्यवह।रभा ।चत्तमे बेठता हूअ। चछा जाय कि जिसके बडे हाने१२ 
उनकी सिगज्ञानै लियि वालार् कोश्च नीं खलोटने पडे। यदि रौक्मे संस्कृतके 
राञ्द (4 मक्त्नूक्षाप् ध जाय तो व्याकरणक्रे वोधे शब्दे प्रतयेक्र लगङधी कर्मन 
टो सक्त) हं । पर्त भाषाम्‌ त्रिभक्तिहान शब्दो कदापि यह्‌ ज्ञान नही हो सक्ता. 
# अमुक शब्द अप्रकरल्णिहै अत ण्व मेने वेदया.पयोके उपकार ओर उक्त 
तठजाकरा गृणव्राहुकरत।6 यहम भार अप उपर लिया कि कोई शब्द पेक्षा 
छोडा क्रि जिष्तका लिगज्ञान इस भाषार्टीक्रत्िनहा। कछ यह बात नहह कै 
अमया6टज।न ।लगज्ञानका निवम न दिखा हो । उन्होने कौश्के आरभे लिखकर 
ठत।र्काटके चम वगमभी स्पष्ट किया्ुप्रतुजे कुछदहै व उनहूकि लिय 
कि जिनको व्याकरणम प्रकृतिप्रत्ययक्रा यथाथ ज्ञान ह । अत एव भाषामें प्रत्येक 
यदक्‌ । ट अगेके नियमकि अनुकार १ाठक।को मिटेगा अ।र {तने लिलनेपरभ) 
न अ।५१ शक्रा ६ वे तपय पार किमि 1िद्वनूत पठकरः अपन शकरा 
१.८ । जर्हातक हाहे कोई बात उठ। तो धय नर्हा ६ै। 

अतभ पठति ्पिनय निवेदन हे शचि जिन शश््दोकरा दिग अधिक्र बाय। 
व्‌ सब बडे २ वाचस्पत्यादे कोशोकी सदायतापे सावधानत्त।पूकं टिख। ह । इत- 
५९५५ जक कहं भ्रभादिदोषते रह गया हो अथवा यंत्रदोषते करक कुक दप गवा 
टं ते। सनन जन उक्तको शोधकर मुतने कताय कः । 

पविद्रजनक्रपारकक्ष।-रामदवरभटु, 








( ३) 
लिङ्गादिज्ञानके लिये जआदषह्यक्राय निचम, 
- : --> ><>>><° 

१ प्रयेकं नाम्रो जदा २ दिखलनेफे स्यि नामेक नीचभ एप्त 0) 
चिह्र कर दिया ह | | (= ¦ 

२ जह्‌] कहीं अ्थ्िमे , एक, शम्दका पयाय शब्द्‌ दिया हं अथवा 
इन्त नान्त शब्दां भेद ङ्ख ६ वा मूर अतिरक्त लिद्गश्यवहार्‌ 
स्पष्ट किया है अथवा कहीं कुछ समधिक विरोष्ता दिखाई ₹ १ह सव 


(~ ) ईप प्रकाे कोष्ठकमें ल्िा ६। 


` ३ जहां मूटमें छिगक्रा तिषय आया -हे जेते ^“ पुन्नपुंसकम्‌ › आदि 
वहां तो माषाम स्पष्टरी तिप स्खि दिया है करि समक शब्द्‌ अषुक दिगी 
है.१यन्त॒ मरके जभ्कि जो ईिंखा ह ह्‌ पिदधे चयि ( प° ), खरी 
गके द्यि ( खी ) नपसक शिगके सिथ.( न ) भर तिहिर्गकि दिम 
(नि० ) एस केत कर दयि ह्‌ । -.- ४ 


४ जहां दखा हं किं बहुतसे शब्द्‌ एक्ही श्गके च्छे गय टह बृ † 
प्रध्रम शब्दके सारम्भमम्‌ एषा लिखि देया ₹ 14 आगेके २०९ अषुकः 


` ध्गी हं २॥र्‌ अमुक रब्द्‌तक है अथवा इाग्दौकफे अंतमे द्‌ दिया हे कि 


यरातक्र अक -1रग- ङष्द्‌ हए जीर जह्‌। कई .राम्द्‌ एकही अथैके ह 
ओर उनके छ्गमं भद्‌ हं ती उन शब्दके पाक्ष लिगेत केर दिय 
ग ६ | 

९ नानाधत्रगमं इतना ध्याने रह्‌ # एर शब्द्‌ अनक शन्द्‌क 
षाथी हं किन्तु पे.ङशब्द्‌ पीके काण्डमिंहोगये है. ओर स्यक.२.१२ ` 
नका ध्गिभी जताया गया हे सत एव्र उन्हीफे अनार ल्गिनिश्चय 
जानना । जर्‌।7क हूुजा ह्‌ रिषम दिया गया हे | 


 शमभ्वरभषह, ° 


ड पेण्डत आगशकालेज, 
पश्चिमोत्तए देश, 


५९४ 


|} ३ 
अपिरकोशस्य वगाक्रमणिका,. 


वर्गनाम, पाड; | मलदा |प्र० ल 


4वमकण्डम्र. 
मद्रलाचरणम्‌  ,... 
प्रस्तावना 1 
प रभ षा 
स्रगवगेः 


व्योमवर्गः 


दिगन गे: 


। काटलवगः 


धीवर्गः 
शोच्द्‌ दिवर्गः 
नाटचव५; 
पातालमोगिव +; 
नरकवगेः 
वागे; 
हि = निनि, 
121 वक्ण्डम्‌,. 
भमिवग ता 
पवग 1 


"112, पा, ॥ 7 
वने ष(व॑वगेः व 


| [हारि यग #6# # 


५ र्ण ४ प ब्‌ ५ 1 9 ® @ च 
मर््त्रग ५१०१ 
लि तज्रयवम ००७, 
~ श्‌ ॥। ३ ११ । ११९. 
दृद्व: 


तृत॑।यकाण्डमृ, 
[वशेष्यानघ्र1; ,,,, 
स 1" ०१5 
नानाथ ५ 
अन्यम. „ ५१११ 
[लग ।रपग्रट्वगः ,,., 


` यायान नयाय न्न नुम न = १ ` १ य 





8411-7. 44 
+, ॐ /॥ ८ ? #-? 


छ 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ८} न्। ८ 
न अथ --- 
अभप्रकाशिकंया भाषादीकया समन्वितः 


अमरकोशः । 


प्रथमकाण्डम्‌ । 
श्रीभमरसिह निर्विघ्रपूर्वक इस ग्रन्यकी समाति ओर रिप्योंकी 
रिक्षाके स्यि ग्रन्यके आदिमे प्रथम मंगलाचरण करते हः - 
यस्य ज्ञानदयापसिन्धोरगाध्यानघा गुणाः । 
सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च॥ १॥ 
अन्वयः-भो धीराः ! यस्य अगाधस्य ज्ञानद्यास्िधोः ` अनघाः गुणाः 
( सन्ति ), स अक्षयः श्रिये अमृताय च ( भवद्धिः ) सेव्यताम्‌ ॥ १॥ 
श्रीमहुङत्रमस्कृत्य रतरिदत्तेन धीमता । 
नूनममर्कोशस्य भाषाटेःका विस्च्यते ॥ 
भाषारथः-हे धीरपुरुपो ! जिस अत्यन्त गम्भीर ज्ञान ओर द्याके क्षमु- 
रके क्षौति आदिं निमट गुण है उस अविनारीकी सम्पत्ति ओर मोश्चके 
स्यि जप आराधना करो ॥ ९१ ॥ 
| प्रस्तावना । 
समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षिपः परतिसंस्कृतैः। 
सपूणेषच्यते व॑भनोमलिङ्धानुशामनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-जन्यतन्तराणि प्षमादव्य संक्षिपते प्रति्तस्कृते ¦ वर्मः सम्पण 
नामर्गानुङासनम्‌ ( मया ) उच्यते ॥२॥ | । 
भाषाथः-नाम ओर रिगके प्रतिपादन करनेवाठे अन्य ग्रन्थोको एकान्न 
 केएकं अलत्पविस्तारकं बहु अवारे ओर्‌ प्रत्येक पदके प्रक्रति प्रत्यय 
आके विचारसे जिनमे प्रत्येक पदका संस्कार किया गया है रेत 
गकि दवारा सम्पण स्वर्‌ इत्यादि नाम ओर पुरूष आदि टिग इनके 
्ुत्पत्तिविधायक राखको भे कहता हूं ॥ २ ॥ ५ 








२ ` अमरकोरः | 


पारभाषा। 
प्रायश) रूपभेदेन साहचय)। च डुत्रचित्‌ । 
खीपुनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधेः काचित्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-प्रायराः रूपभेदेन; कुत्रचित्‌ साद चयात्‌, कचित्‌ तदिरेष- 
वेधे: चरी पनपुस्तके ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ | 

भाषाथेः-इप ग्रन्थे बहुधा करके रूपमेदमे अधात्‌ आकारविरेष क 
रके स्रीटिग, पद्व ओर नपुंपकल्गि जानना चाषे । जेमे-““ रुक्ष्मी 
पद्मालया पद्मा ` “पिनाकोऽजगवं धनः” इन छो कमे रूपभेद्से रक््मीसे 
पद्मा ङाब्दतक्र खीटल्गि है । पिनाकः यह रपटटिग हे, अजगवं यह्‌ नपुं्कषिग 
ठे । तथा कीं कहीं साहचयेमसे अगात्‌ अन्थङब्दुकं समीप होने खीिग 
पुटग आर नपसक जनना । जक्ष ` अश्वपुगाश्चनी ” "शब्रह्मात्ममू 
सुरज्येष्ठः > « विवदिष्पदम्‌ ›› इन कौम अश्चिनीकौ साहचयपे 
अश्यर्‌ रव् सखरीटिग है । आत्मम्‌ शब्दके साहचयपे ब्रह्मा पि हं । 
विष्णपदके साटचर्यप्ते वियत्राब्द नपुसकद्ग है ओर कहीं गकरो 

वेरोप उक्तिमे खीदिग, पदिग ओर नपंप्कर्गि जानना । जेप्ते-“ भेरी 

खी दुंदभिः पमान्‌ ” «८ छ्धीबे त्रिविष्टपम्‌ > इन शोके खीपद्‌ कह्नेसे 
मेरी खीरिगि है ओर पुमान्‌ पद्‌ कहनेसे दुदुभिरब्द्‌ पटिग हे । क्व 
पद. कट्नेसे विषिष्टप छ्रोव अथौत्‌ नपुंसक्रस्गि ह ॥ ३॥ 

भेद्‌।ख्यानाय न दन्दो नकंशेषो न संकरः । 
< कतऽ मिन्नटिङ्धनामदुक्तानां क्रमा ॥ ४॥ 
नवयः- अत अनक्तानां भिन्रसिगानां भद्‌ ख्यानाय हन्द्रो न कृतः; 
(तथा) एकरोषः न कृतः, ( तथा ) कमात्‌ ऋते सकररः अपि न कृतः॥४॥ 
भाषा्थः-दप ग्रन्धे अनुक्त अर्धात्‌ अव्युवादित आर भिरत्र्गवाटे 






. ¦ नामोका सिगभेद कटनेके स्यि दन्दप्तमाक्त नहीं किया गया । जक्षे- कु 


टि भिदुरं पविः "› इस शकम ‹ कुरिङामिदुग्प्रयः › एसा होता सो 
नहीं किया । तथा एकरोषभी नहीं किया क्यौंकि एकशेषे जो शेष रह 
ता उसीके स्गिका बोध होता । जसे-नभः खं श्रावणा नभाः ›› ईस्तक्ा 
जगह “ खश्रवणो तु नभस्त › एषा नह किय । तथा कमक विना भित्र 
सिगींका प्तकर अधात्‌ मेभ! नहीं किया; क्योकि साहचयप्ते सिगक 
निश्वयका अभाव टा जाता; किन्त घ्रीलिग, पुह्िगः नपुंपसक्रादिग य क्रमत 


परिभाषा | वि 


पटे । सते “ स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः » इसकी जगह ' स्तुतिः स्तोत्र 
स्तवो नुतिः  टेसा नही किया । यहां बहधा रूपभेद्‌ करके _ जिन्दका 
सिग कहा) उन भित्रिवारोका हन्द अदि किया हं। नेप्ते- “अप्त 
रोयक्षरक्षोगन्धर्वकेक्राः » “ मातापितरो पितरो » इन छ कमं दन्दः 
माप्त ओर एकरोष किया है ॥ ४॥ - 5 
त्रिलिङ्ग, त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्रभारिति। 
निषिद्धलिङ्गं शेषां त्वन्ताथादि न पूरेभाद्र्‌ ॥५॥ 
अन्वयः-तिषु इति. पद त्रिप ( ज्ञेयम्‌ ), भिधरुने तु हयोः इति पदं 
( ज्ञेयम्‌ ) निशिद्धष्गि शेषां ( ज्ञेपम्‌ ) वंताथादिं पूतेभाव््‌ न 
( भवति ) ॥ ५ ॥ 9 
भाषाथंः-तीनों सिगौके कहनेमें त्रिषु यह्‌ पद्‌ कहा । जेप“ तरिषु 
स्फएूटिगोऽग्िकण्रः › यहां तरिषु कह्ने स्फुर्गिरन्द्‌ तीनों टिगतराची 
है] तथा खीरिग पुंठिगक्रे कहने योः यह्‌ पद्‌ कटा ह । जेपः.वद्वह- 
योज्वांरुकीलो »” यह्‌। दयोः कहनेमे ज्वाल्कीट उाञ्द्‌ प्ण खीटिग हे 
तया निषिद्ध छग रेषक्रे स्यि जानना । जेतै-“व्पोम यानं विमानोऽखरौ,' 
यहां खरीङ्गके निषेधे विमानरब्द्‌ रपि नपुंसकर्टिग दह्‌ । तथात 
जिक्तके अन्तमे हो वह्‌ त्वेत आर अथ जिपके अदिं हो वह जादि 
ये दोनों पूवेपद्के साथ सम्बन्ध करनेवारे नहीं होते । जैसे“ पलमना 
राचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती । "यहां नगरी यह्‌ तत पद्‌ इन्द्र णो 
सम्बन्ध नहीं रखता कितु अमरावतीमे संबंध रखता ह । तथा “ नेत्या- 
नवरताजच्रमप्यथातिरयो भरः । » यहां अजथादेर्द्‌ अतिशय पूवपदको 
नहीं कहता किन्तु भरका पयाय हे ॥ ५॥ वि 





ॐ अमरकोशः | 


स्वगेवर्भः १। 
` ( स्वरव्ययं स्वगेनाकञ्चिदिषत्रिदशाट्याः । 
सुरलाकी ोदव। द खयां बे त्रिविष्टपम्‌) ६ ॥ 
„< अम नजरा देवाचिदश्षा र्बुधाः सुगः। 
सुषबाणः सुमनसाखरादवद्ा दिषोकसः ) ७}, 
आदतेया दिविषदो लेखा अदितिनन्दनाः । 
जात्या -ऋमवाऽसखप्रा उमत्या अम्रतान्धम्ः ॥ ८ ॥ 
वाहमुखाः कतुमुजो गीबाणा दान्पारयः | 
न्दारका देवतानि पमि वा देताः छियाम्‌ ॥ ९ 
आदित्यविश्ववसवस्तुपिताऽभास्वगनिलः । 
महारा जक्साव्याश्च रद्राश्च गणद्वताः ॥ ११॥ 
विद्याघर।प्सरायक्षरक्षागन्धवाकनयः | 
पराचा गृह्यकः सद्धा भूताऽमां टरेवयानयः ॥ ११ 
, अथ स्वगृवगः | स्वर्‌? स्वगे, नाकः तिदिष, अिद्राटयः सुगटोक; यो. 
) त्रिकिष्र्पय नव नाम स्वगक ह| र्हा स्वर्‌ अव्ययरहं। दयो, दित 
( खरी ) हं । तिविष्ट्प (न° ) हं | रोष पुंटिगहं ॥६॥ अमर, नि 
जर, द्व) वरिदठा) [ववबुध सुरः सुपवन्‌ ( नान्त ); सुमनस ( सान्त); 
िदिवर्‌) दिवाकम्‌ ( सान्त ) ॥ ७ ॥ आदितेय, दिपिषद्‌ , रेख, अदि- 
तिनन्दन,) आदिच्यः ऋभुः) अस्वप्र, अमत्य) अमरतांधप् ( सान्त) ॥ 
वाहि युखः; उत॒मृज ( जान्त ); गीवांण, दानवारि, ब्न्दारक, ईवत, देवत 
प्र छव्वीस्त नाम देहताओकि ह्‌ । रैवत पूग नपुंसक हिग ६ । देवता श्रीः 
दग इ | रोप ( # ९ ॥ आदित्य १२) विश्च १०; वसु <; 
तपित ३६) आभास्वर ६४, अनिट ४९, महाराजिक २२८. साध्य १२ 
सद्र ५१५ये सव ( पृ ) नाम गणदेवताके हं । यहां तापित आदि गण 
वद्ध; पातजटि आदिमं दखन उचितहं ॥ १० ॥ विद्याधर (प जी 
प्रतवाहन आदि )) अप्सरस ( सान्त देवताओंकी च्वियां ), यक्ष (पु 
कवर आद्‌ )) रक्षम्‌ ( सान्त स्कादिकं वासी ); गन्धव ( तुवरू आदि ) 
किञ्च ( अश्वादि मुखवास मनुप्याकराति ); पिडाच ( तविप ), गृह्यक 
( मणिभद्र आद्‌ )) सिद्ध ( विश्वावसु जाई); भूत ( बाहग्रहु आदि ) 


ध | + ४७ ^ ` ५ 
^ श्रमे काण्ड-स्वगवेः.९ । ( ५ 


£ ॥ 
~ “ 


५ दै्यदैतेयदनेनद्ररिदानवाः | 
शुक रिष्या दितिदुताः पेदेवाः सुरद्विषः ॥ १२ ॥ 
' सैज्नः सुगतो बुद्धो धमेराजस्तथागतः । 
(समन्तभद्रो भगवान्मारजिट्टोकमिजिनः ॥ १२ ॥ 
पडमिज्ञो दशबलोऽद्वयवादी विनायकः । 
ुनीनद्र श्रीषनः शास्त शनिः, शाक्य नस्तु यः ॥ १४॥ 
' स दाक्य्िदः सवे येतिद्धः शोद्धोदनिश्च सः । 
(गोतमश्वाकेबन्धुश्च मायादेवीसुतश्च सः ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मात्मभूः सुरस्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः 

( हिरण्यगर्भो लोकेदाः स्वयं भूश्च तुराननः ॥ १६ ॥ 

{धातान्जयोनिदुहिणो विरिि कपलासनः । 

स्ट प्रजापतिर्वेधा िधात। दिश्वसृड्धिः ॥ १७ ॥ 

५“ नामिजन्भाण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः । 

सदानदो रजोमूर्तिः सत्यक्तो ठ ( १ | ” \ 
ये देवयोनिभंज्ञक हँ । अप्परसशब्द खीलिग, रक्षम्‌ शाब्द (न> ) ओर्‌ 
दोष ( पु° ) ह ॥ १९१ ॥ अषुर दैत्य, देतेय, दनुज, इन्द्रारि, दानव, ङा 
नरिष्य, दितिमुत, पृतदेव, सुरदविष्‌ › (षान्त ) ये द्रा पुंहटिग नाम दैच्यै- 
के है ॥ १२ ॥ सजन, सुगत, बुद्ध, धर्मराज, तथागत, समन्तभद्र, भगवत्‌ 
( मत्वन्त ); मारनित्‌, खोकजित्‌, जिन ॥ १३ ॥ पटभिनज्ञ, द्रव, 
अद्दयवादिन्‌ ( दृन्नन्त ), विनायकः मुनीन श्रीघनः शास्त ऋकारान्त); 
सुनि ये अटारह पठिग नाम बुद्धके हँ । शाक्यघुनि ॥ १४ ॥ शाक्य. 
| सिह, सवाथंसिद्ध रोद्धोद्नि ) गोतम, अकैवेन्ध ) मायादेवीसुत ये सात्‌ 
नाम शाक्यष्ुनिके ह ॥ १९ ॥ ब्रश्चन्‌ (नान्त ), आत्मम्‌, सुरज्येऽ, परमे 
शिन्‌ ( इन्नन्त )› पितामह, हिरण्यगर्भ, रोके, स्वयम्भ, चतुरानन ॥१६॥ 
` ,धाठ ( ऋकारान्त )› अभ्नयोनि, दुहिण, विरिश्चि, कमलासन, सष 

( ऋकारान्त ); मनापाति, वेधस्‌ ( सान्त ), विधात ( ऋकारान्त), विश्व 

सज्‌ ८ जानत ); विधि ये वीस जीर “नाभिनन्मर्‌ (नान्तः) अण्डज, पूरव, 
निषनः कमरीद्रव, सदानद्‌, रजोगा, सत्यक, हंसवाहन » ये नव कुड 


६ अमरकाराः| 


पेष्णुनारायणः कृष्णो वेङ्ण्डो विष्टरश्रवाः । 
दामादगे हषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ॥ १८ ॥ 
देत्यारेः पुण्डराकाक्षो गोविन्दो गरुडध्वजः 
पाताग्वराऽच्युतः शाङ्ग विष्वक्सना जनादन: } १९ ॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुमुनः । 
पद्मनाभां मधुरिपुवोपुदवसखिविक्रमः ॥ २० ॥ 
देवकीनन्दनः शोरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । 
वनमाटी वरिष्व॑सी कंसारातिरधोक्षजः ॥ २१॥ 
िश्व॑भरः केर मानिद्विधुः श्रीवत्सराज्छनः 
पुराणपुरुषो यन्ञपुरुषा नरकान्तकः ॥ २२ ॥ 
जलशायी विश्वषूपो मृङ्कन्दो मुरमदनः 
वसुदेषोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुभिः ॥ २३ ॥ 
वटयद्रः प्रटम्बघ्नो वरदेषोऽच्युताग्रनः 
रवतीरमणो रामः कामपालो इटायुधः ॥ २४॥ 
नीलाम्बरा गादिणेयस्तालाट्ो मषी ही । 
संकषणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो कवलः ॥ २५ ॥ 


उनतीस (पुर) नाम त्रह्माके ह्‌ ॥ ५७ ॥ विष्ण नारायण) कृष्ण, वक्रठ) 
विष्ररश्रवस्र ( सान्त ); दामोदर, दषीकर, केरावः माधव, स्वभ ॥१८॥ 
देत्यारेः पडरीकाक्ष) गोविन्द्‌, गरुडध्वज, पीताम्बर; अच्युत, शार््खिन्‌ 
( टृच्रन्त ); विष्वक्सन) जनादन ॥ १९ ॥ उपेन्द्र; इन्द्रावरज, चक्रपाणि, 
चत॒युज, पद्मनाभः मधुरिपु) वासुदव, त्रिविक्रम ॥२०॥ दृवकौीनन्दन, ररि, 
श्रपितिः पुरुषोत्तम, वनमाटिन्‌ (टच्रन्त);) वटिष्वसिन्‌ ( इन्नन्त ), केसा 
राति, अधोक्षन ॥२१॥ दिश्वम्भर, केटभनित्‌ ( तान्त ), विधु, श्रीवत्स 
लंदन; पृराणपुरुष, यज्ञपुस्प, नरकान्तक ॥ २२ ॥ जलङायिन्‌ ( इन्नन्त ), 
विश्वरूपः स॒कुन्द) सुरमदन ये चवाटीस् ( प° ) नाम विष्णुके हं । वसु 
देव यह्‌ एक ( प° ) नाम द्ष्ण्कै प्ता वसुदेवका है | वही आनकः 

न्दापे ह । अथात्‌ ये दानां नाम कृष्णक परिताके ६॥ ५३ ॥ वलभद्रः 

ट्ग्वन्न; वट दव; अच्युताग्रजः रवतीरमण राम, कामपाट; हटायुध॥२४॥ 
नीदाग्बर, रौहिणेयः तारकः; सुसटिन्‌ (इन्न्त), हाटिन (दत्रन्त ), संक 


प्रथमं काण्ड-स्वगवमः १ । ७ 


(मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः । 
कंदर्पो दपकोऽनङ्कः कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ २६ ॥ 
राम्बरारिमनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः 
पुष्पधन्वा रति पतिमेकाध्वज आत्मभूः }॥ २७ ॥ 
( जहयसकष्यकेतः स्याद्निरुद्ध उषापतिः । | 
टक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रहदिप्रिय। ॥ २८॥ 
दिग खोकमाता मा क्षीरादतनया समा. 
“ मागेवी ठोकजनन क्षीरसागरकन्यका । ` 
01. शंखो टक्ष्म पतेः पाथजन्यश्चकरं सुदशंनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कौमोदकी गदा खद्धो नन्दकः कास्तुमो. मणिः । 
+\, चापः दाङ मुररेस्तु श्रीवत्सो टाञ्छनं स्पृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
“ अश्वश्च शेग्यसुप्रावमेधपुष्प वादकः । 
साराथेदारुको मन्त्री ्यद्धव) वनजो गजः ॥ 


षेण, सीरपाणि) कालिन्दीभदन) बर ये स॒त्रह्‌ ( पु ) नाम वल्टेवजीकेः 
ह ॥ २५ ॥. मदन; मत्मथ) मार, प्रद्युम्न, मीनकेतनः केन्दप्‌) दपक) जन 
कामः; पञश्चेङारः स्मर ॥२६॥ राम्बरार मनसिज) कुस॒मपु) अनन्यजः; 
पुष्पधन्वन्‌ ( नान्त )2 रतिपाते, मकरध्वज) जात्ममू ये उत्रीस ( घुर ) 
नाम कामदेवकं ह ॥ ९७ ॥ ब्रह्मस्‌ , ऋष्यकेतु, अनिसद्ध, उषापति ये चार 
( घु० ) नाम अनिस्द्धके है । टक्ष्मी; १५। ८7; पन्ना; कमल; ह्रि 
प्रिया ॥ २८ ॥ इन्द्रा, ल कंमात् ( ऋकारान्त ); मा, क्षीरो दतनया, रमा 
य ग्यारह जर “ भागवी, लोकजननी; क्षीरसागरकन्यका › ये तान कुटं 
चोद्ह्‌ ( घ्री ) नाम लक्ष्मीक हं । पाञ्चजन्य यह एक (पुर ) नामवि 
ष्णुके शंखका ह । सुद्रोन यह्‌ एक ( पु° न° ) नाम विष्णके चक्का ३ 
॥ २९ ॥ कगेमोद्की यह्‌ एक ( खी° ) नाम विष्एकीं गदाका है । न 
न्दृक यह्‌ एकं ( पु° ) नाम विष्णुके खन्गका ह । कौस्तुभ यह एक (पु 
नाम विष्णुकी माणिका ह । रा्गं यह एक ( न° ) नाम विष्णके धरषका 
हे । श्रीवत्स यह एक (पु०) नाम विष्णुकी छातके टांखनका हे ॥३०॥ 
.‹ शोव्य) सुग्रीवे) मेषयृष्प, वाहक ये चार (प° ) नाम विष्के घोडोंक 
। दारुके यह्‌ एक ( प°) नाम विष्णुके पाराधेका ६ । उद्धव यह एकं 


८१, 


अमरकोड्ः | 


गरुत्मान्गरुडस्ताल््या बनतेयः खगेश्वरः । 

गन्तका विष्णुरथः सुपणः पन्नगाङ्चनः ॥ ३१ ॥ 
| अभुराशः पश्चुपादः शेवः शलो महेश्वरः 

टश्वरः शवे इशानः राङरश्चन््रशीखरः २२॥ 

भूतशः खण्डपरद्यागराशा गारशा गडः 
सरत्युजयः कृत्तवासाः पिना प्रमथाधिपः ॥ ३३ ॥ 
उग्रः कपद्‌] श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपारभूत्‌ । 
वामदेवो मह दिषो विरूप क्षस्िलोचनः ॥ २४ ॥ 
कृदानुरत; सवेजञ। ¶जारत।टलहितः 
हरः स्मरहर भगेस्यम्बकाखपरान्तकः ॥ ३५ ॥ 
गङ्ापरोऽन्धकारपुः ऋतु४३स। वृषध्वज 

व्यामकंरा भवो मामः स्थाणू सुद्र उमापतिः ॥ ३६ ॥ , 

अ।देबु्य]ऽमूुतश्च गजारश्च महानरः। 
कपद।ऽप्य जराजृटः पिनाकोऽजगवं धनुः । 
प्रमथाः स्युः प॥रषद्‌। ब्राह्मत्याद्यास्तु मातरः ॥ २७ ॥ 


( पु ) नाम विष्णके मंज्रीका हं | वनज यह एक ( प°) नाम विष्णके 
टाथीका हं | › गरुत्मन्‌ ( मतन्त ); गरुड, ताक्ष्यः वैनतेय; खगेश्वर; ना 
गांतक, विष्णः सुपणे, पत्रगाङान ये नव ( पु ) नाम गरुढके है ॥ ३१॥ 
रोभः, ईडा, पडापति, रिव, शायिन्‌ ( इत्रन्त )› महेश्धर, ईश्वर, शै, ईरान; 
ठा कर, चन्द्रञोखर ॥३२॥ भवदा, खण्डपरङ्) गिरी, गिरिशयः मड, मत्य 
जनय; कृत्तिवासम्र (सान्त); पिना भन्‌ ( टृत्रनत ); प्रमथापिप॥३३॥ उग्र, 
कृपटिन्‌ ( इत्रन्त ), श्रीकण्ठ, शितिकण्ठ; कपाटभरत्‌ ( तान्त ); वामदेव 
मह दिव, विष्टपाक्ष; ्रिरोचन ॥ ३४ ॥ कररानरेतस ( सान्त ), सवेज्ञ; 
धज९ि, नीटटाोहितः; हर, स्मरहर, भग, व्यवकः; त्रिपुरान्तके ॥ ३५ ॥ 
गंगाधर; अंधकरिपुः कतध्वसिन्‌ (दत्ननत )) वृषध्वज, व्योमकेशः भव, भीम; , 

धाणु) स्ट; उमापति ये अडतारोस ओर ““ भहिकधय) अष्टम्‌ति, गजारि, 
महानट "ये बार कुर वावन (पु) नाम रिक्करे हुं ॥ ३६॥ कषद यह्‌ एक 
(पु2) नाम रिवजीके जदजट्का ह | पिनाक ( पु )) अजगव (नः ) य 
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५ ब्राह्मी महि्वरी चेव कौमा वैष्णवी तथा । 
वरा च॑ त्यद्राणी चाघ्ुण्डा सप्त मातरः ॥ 
विभृतिभूति रेशवयेमणिमादिकमष्टधा । 

, लणिमा महिमा चैव गरिमा कपिमा तथा । 
प्रा्िः प्राकाम्यमीश्षित्यं वेत्रं च'एतिद्धयः॥ '' 
उमा कत्यायनी गोर काटी हैमवतीश्वरी ॥ ३८ ॥ 
शिवा भवानी रुद्राणी शबोणी सवेर्मगला । 

अपणौ पावती दुगा मृडानी चण्डिकाम्बिका ॥ ३९ ॥ 
आयीं दाक्षायणी चेव गिरिजा मेनकात्मजा । 
विनायके वि्नगजद्ैमातुए़ाणापिपःः ॥ ४० ॥ 
अप्येकृदन्तदेरम्बट्बोदर्गजानन। ‡ । 

कार्तिकेयो महासेनः शरजन्मा पडाननः ॥ ४१॥ 
पाषेतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरप्रिमूगेदः 
वाहुरेषस्तारकजेदविशालः शिखिवाहनः ॥ ४२ ॥ 


दो नाम्‌ शिवजीक धनुषके ह । शिवकरे पारिषद ( समा रहनेवटे )प्रमथ 
कहाते हे । प्रमथ शब्द्‌ पु° ) है । ““ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैप्ण- 
वो, वाही, इन्द्राणी, चमंडा" ये सात (खी ) नाम मातकावाचीह 
॥३७॥ विभूति (खी ०); भूति (खरी) देश्चयै (न°) ये तीन नाम रेश्वयं 
वा सिद्धिके है । ५ अणिमन्ःमहिमन्‌, गरिमन्‌, रुचिमन्‌ ये चार्‌ ८ नान्त 
प०)हे। प्राति (खी); प्राकाम्य, ददित वशित्व ये तीन ( न> ) ह 
_इन भेदोसे माठ प्रकारकी सिद्धिया ह ।" उभा.कात्यायनी, मीर, काट, 
ठमवेतो› ईश्वरी ॥ ३८ ॥ रिवा; भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सवमंगटा, 
अपणा, पावेती, दुगो, मृडानी, चंडिका, अम्बिका ॥३९॥ य्या, दाक्षा- 
यणी? गिरिजा, मेनकात्मजा ये इकीस ( खी ०) नाम पार्वतीके है । विना- 
यक, विघ्नराज, हेमातुर, गणाधिप ॥ ४० ॥ एकद्न्त, हेरब, रम्बोद्र, 
गजानन ये आढ ( १०) नाम गणेशजीके है । कार्तिकेयः महासेन, शार- 
जन्मन्‌ ( नान्त ), षडानन ॥४१॥ पार्वतीनेद्न, स्कन्द्‌, सेनानी, अगरिभ्‌, 
यह बाहुरेय, तारकजित्‌ ( तान्त ), विराख, शिखिवाहन ॥ ४२ ॥ 


१० अमरकोशः | 


षाण्मातुरः राक्तिधरः कुमारः कौोओ्दारणः । 

दोग भगी रिरिस्तुडी नन्दिको नन्दिकेश्वरः ॥ ४३ ॥ 
“ कमो तु चामुण्डा चममुण्डा तु चार्धेका । " 
इन्द्रो मरुत्वान्मघवा बिडौजाः पाकश्चासनः 

वृद्धश्रवाः सुनासीरः परुहूतः पुरंदरः ॥ ४४ ॥ 
जिष्णुरुखषेमः राक्रः रातमन्धुादृवस्पतिः । 

सुत्रामा गोत्राभिदजरी वासवो वृत्रहा वृषा ॥ ४५॥ 
वास्तोष्पतिः सुरपतिवेखारातिः राचीपतिः 

जम्भमेदी हरिदियः स्वाराण्नमुचेष्ूदनः ॥ ४६ ॥ 
सक्रन्दनो दृश्च्यवनस्तुराषाण्पेघशाहनः 

आखण्डलः सदखाक्ष ऋसुक्षाप्तस्य ठु प्रेया ॥ ४७ ॥ 
पुखोमजा इ चीन्द्राणी नगरां त्वमरवती । 

हय उ्चंश्रवाः सूतो मातलिनेन्दनं बनम्‌ ॥ ४८ ॥ 


षाण्मातुर, शक्तिधर, कुमार, कोश्चदारण ये सत्रह ( पु०) नामस्वामि 
कार्तिककं हुं । द्धे) भ्राङ्ेन्‌ ( इन्नन्त )) रिटि) तडिन्‌ ( ईच्रन्त ), 
नन्दिक; नन्दिकिश्चरये छः (पु ) नाम नंदिगणके हु ॥ ४३ ॥ “कम 
माटी यह एकं (खी <) नाम चामंडाका आर चर्ममंडा यह्‌ एक (खी > ) 
नाम चचिकाका ह । `" इन्द्र, मरुत्वत्‌ ( मत्वन्त ); मघवत्‌ ( मत्न्त ); 
बिडौजस्‌ ( सान्त); पाकशासन) वृद्धश्रवस्‌ ( सान्त), सुनासीरः, पुरुहूत, 
पुरन्द्र॥४४॥ जिष्णु) ट्खपभः र॒कदातमन्यु, दिविस्पाते, सुत्रामन्‌ (नान्त); 
गात्रभृत्‌ ( तान्त ); वाञ्चन्‌ ( दत्नन्त )) वासव, वृत्रहन्‌ ( नान्त )) त्रप्‌ 
( नान्त ) ॥४५॥ वास्तौ प्पाति, सुरपाते, वटाराति, शचीपाति, जम्भभेदिन 
( इन्नन्त ); हरिहयः स्वाराञ्‌ ( जान्त ), नञ्ुचिस्‌द्‌न ॥ ४६ ॥ संक्रन्दनः 
दुश्यवनः तुराषाह्‌ ( हान्त )) मघवाहन, आखण्डर, सट्सराक्ष; युक्तन्‌ 
( नान्त); ये परताप ( पु ) नाम इन्द्रके हं । इन्द्रकी प्रियाकं ॥ ४७ ॥ 
पुटो मजा, शची; इन्द्राणी ये तीन (स्री ) नाम ह्‌ । अमरावता यह्‌ एक 
( स्री० ) नाम इन्द्रकी नगरीका ह्‌। उच्चैःश्रवस्‌ ( सान्त) यह एकं 
( पुर) नाम इ्द्रकं घोडकाह्‌। मातरि यहु एक (प° ) नाम इन्द्रके सार 
थका हं | नन्दन यह्‌ एक (न°) नाम इन्द्रके बागका हे ॥ ४८ ॥ 
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स्यात्मासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकरासानः 
ठेरावतोऽभ्रमातद्धरावणाभ्रमुबहटभाः ॥ ४९ ॥ 
हादिनी वज्रम स्यात्कुलिशं मेदुर पिः । 
शतकोटिः स्वकः शम्ब दम्भोलिरशनिदैयोः ॥ ५० ॥ 
व्योमयानं विमानोऽच्ली नारदाद्याः सुंरयः 
स्यात्सुधमा देवसभा पीयूषमशतं धा ॥ ५१ 
मन्दाकिनी वियदरङ्गा खणदी सरदाधका । 

मेरुः समरुदमप्री रत्नसाबुः सुराख्यः ॥ ५२ ॥ 
पचते देवत्षो मन्दारः पारिजातकः 

संतानः कहपश्रक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सनत्कुमारो वेधाः स्वं याव श्नीपुतो । 
नासत्यावणिनौ दखाबांश्वनेयो च ताबुमो ॥ ५४ ॥ 


प्ैजयन्त यह एकं (पु०ोनाम इन्द्रके महर्का ह । जयन्त ओर पाकशासतनि 
ये दो ( पु०) नाम इन्द्रके पुत्रके हँ । एेरावतः अश्रमातंगः एरवणः 

म॒व्हभ ये चार ( पु०) नाम इन्द्रके हाथीके हे ॥४९॥ हादिनी (खी °) 
वच्र.कृटिहा, भिदुर, पवि, र॒तको टि, स्वरुशम्ब,दम्भोरि, अशाने ये दश 
नाम वच्रके है | वच्रङन्द्‌ ( पु० न° ) हे। अरानिराष्द्‌ (पु*) आर 
( खी० ) है । कटि भिदुर ( न° ); रेष (पु० ) हे ॥ ५० ॥ व्योम 
यान (न°), विमान ये दो नाम विमानके ह्‌ विमानराब्द्‌ (पु ) आर्‌ 
(न °) ह | नारद, देवर आदि देवताओंमें ऋषि हं। सुधमा, देवसभा ये दां 
(खी °) नाम्‌ देवताओंकी सभाके हे । पीयूष (न०)) अमृत (न°); सुधा 


(खी °) ये तीन नाम अमरतके है॥५९॥ मन्दाकिनी) वियद्रद्गा, स्वणेदी;स॒र- ` 


द्ीर्धका ये चार ( खी ) नाम आकाङगगाके है । मेर, सुमेर, टेमाद्रिः 
रत्नसानुः; सुराख्य ये पाच ( पु° ) नाम सुमेरूपवेतके हँ ॥ ५२ ॥ मन्दारः 
पारिजातक, सन्तानः कर्पवृक्ष, हरिचन्दन ये पाच ( पु ) नाम . दृवता 
मके वृक्षके दै । हरिचन्दनशाब्द्‌ ( पु न° ) है ॥ ५३ ॥ सनत्कुमार, 
वेधात्न ये दो (प°) नाम सनकादिकोंके है । स्वर्वेय, अश्िनीसुतः नास 
त्य) अश्न, दख, जाश्चिनेय ये छः (पु०) नाम अश्धिनीङ्मारोके है। 
ये यमङ्‌ अथात्‌ दोनों एकसाथ उत्पन्न हुए है; इसलियि इनके वाचक शब्दं 


॥ 
शः ४ 


मूती 
=द। 


॥ अमरकोराः | 


चखियां वहष्वप्परपः खर्वश्या उवेश्षीमुखाः 
दाहा दश्वैवम।या गन्धवीचखिदिवोकसाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
 अग्निवेश्वानशे बदिर्ोतिहत्रो धनंजयः । 

कृषारयानिञवेलने जातबेदास्तेनूनपात्‌ ॥' ५६ ॥ 

ब[६; शुष्मा कृष्णवत्मो शोचिष्डेरा उषठुधः । 

आश्रयाशो बरदानुः कृशानुः पावकीऽनछः ॥ ५७ ॥ 

टोदिताश्वे। वायुसखः रिखावानाश्ु्चुक्षणिः । 

हिरण्यरेता इतसुग्दहनो हव्यवाहनः ॥ ५८ ॥ 

सप्त चदषुनाः शक्धिनत्रमानुभावमुः । ` 

गुचरप्पत्तमे]विस्तु वाडवां वडवानलः ॥ ५९ ॥ 

वदेयोज्च।लक्रीरावचिहतिः शिखा चियाम्‌ । 

त्रिषु स्फटिङ्खऽप्रिकणः संतापः संज्वरः समो ॥ & ° ॥ 

उठा स्याननिगेतञ्व(टा भरूतिभासतभस्मनी । 

क्षारा रक्षाच दविस्तु दवा वनहुताश्चनः॥ 
स्वेदा द्विवचनात्‌ होते ह ॥ ५४॥ अप्सरस, स्वर्वश्या ये दो (चरी) 
नाम उर्वङ्ञी मेनका आदिके ह । तहां अप्सरसङाम्द्‌ ( खी ० ) बहुवच 
नात ह । हाहा, हह आदि ( पु ) नाम दृवताओके गन्धव अथात्‌ गा 
नेवाठोंके हं ॥ ५५ ॥ अग्रि; वैश्वानर) बहि, वीतिहोत्र, धनच्नयः करपी 
य्योनि, ज्वटन; जातवेदस्‌ ( सान्त ); तनूनपात्‌ ( तान्त ) ॥५६॥ बर्हिस्‌ 
( सान्त ), रप्मन्‌ (नान्त )) कृष्णवत्मेन्‌ ( नान्त ); शो चिष्कैड उष- 
वध, आश्रया, बहद्धानु, करातु, पावकः अनर ॥ ५७ ॥ रोहिताश्ः 
वायस, शिखावत्‌ ( मन्त ); आश्युञ्क्षणि, हिरण्येतस्‌ ( सान्त ); 
तभ्‌ ( जान्त ); दहनः हव्यवाहन ॥ ५८ ॥ स्प्ताचिस्‌ ( सान्त ); दुम 
नस्‌ ( सान्त )) शुक्र, चित्रभानु, विभावसु चि ( प° )अपिित्त ( न> ) 
प्रे चीतीस नाम अग्निक ह । ओवै, वाडव, वडवानल ये तीन ( पु ) नाम 
वडवाग्रिके ह ॥ ५९ ॥ ज्वार कीट, अ्विप्‌; हति, रिखा ये परि 
नाम अधिकी शिषखाके हं । ज्वार ओर कीटब्द्‌ ( पुण घ्री ) है । 
अ्िप॒रव्द्‌ ( सान्त खी ० न° ) हं । हेति भौर रिखाशब्द्‌ दछीरिग ई । 
स्फलिग, अग्रिकण ये दो ( प°) नाम अग्निके कणके ह । स्फुिगङभ्द्‌ 


प्रथमं काण्डं-स्वमवगः १। „ १३. 


(धमेराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्‌ । 
कृतान्तो यमुनाथ्राता मनो यमराडयमः ॥ ६१॥ 
(कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वेवस्वततोऽन्तकः । , 
रक्षसः कौणपः करन्यातकृ्यादोऽखप आशरः ॥ ६२ ॥ 
रा्चिचरो राजिचरः कवरो निकषात्मजः | 
यातुधानः पुण्यजनो नेक्तृतो यातुरक्षसी ॥ ६३ ॥ 
परचेता वरुणः पारी यादसांपतिरप्पतिः । 
(श्वप्तनः स्पशेनो वायुमोतरिश्वा सदागतिः ॥ ६४ ॥ 
पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहातिराद्चगाः । 
समीरमारुतम्ररज्गत्मराणसम्रारणाः ॥ ६५ ॥ 
नभस्वद्ातपवनपवमानप्रमञ्चनाः । ) 
प्रकम्पनो महावातो स्ञज्ञावातः सवृष्टिकः ॥ ६६ ॥ 
तीनों स्गिका वाची हे । संताप, संज्वरये दो ( पु ) नाम अधिके संता- 
पके ह ॥ ६० ॥ “ उल्का यह एक (खी ° ) नाम अंगरेका हे । भूति 
( खी )) भसित (न )› भस्मन्‌ ( नान्त न° ), क्षार (पुर); रक्षा 
(खी) येरपांच नाम रक्षाकं ह । दाव, द्वये दो ( पु०) नाम वनाग्िके 
हं ।'› धमराज, पित्रपाति, समवर्तिन्‌ (इन्रन्त), पेतराज्ञ (जान्त ), कृतात, 
यम्ुना्रात्र ( ऋकारान्त ); ङामन, यमराज ( जान्त ), यम ॥ ६१ ॥ 
काट, द॑ंडधर, श्रा द्वदेव, वैवस्वत; अन्तकं ये चौदह (पु० ) नाम यमके 
है । राक्षस. कौणपः ऋव्याद्‌ ( दान्त ); ऋन्याद्‌, अस्प, आदार॥६२ ॥ 
राविचर, रात्रिचरः, कठुर निकषात्मज, यातुधान, पुण्यजनः नैत, यात, 
रक्षस्‌ ( सान्त ) ये पन्द्रह नाम राक्षसके ह । इनमें यातु ओर रक्षस ये 
दा नाम (न° ) रेष पुँहटिग हं ॥ ६३ ॥ प्रचेतस ( सान्त ), वरूण, पा- 
शिन्‌ ( इनेन्त) › यादुसापति, अप्पति ये पांच ( पु* ) नाम वरुणके ह | 
शत्तन, स्परानः वायु मातरिश्वन्‌ ( नान्त ); सदागति ॥ ६४ ॥ पृषदश्व; 
गन्धवहु› गन्धवाह; अनिर, आङ्ग, समीर, मारुत, मस्त्‌ ( तान्त ), 
जगतम्राण) समीरण ॥ ६५ ॥ नभस्वत्‌ ( मच्वन्त ), वात, पवन, पवमान, 
` प्रभच्नन ये वीस ( पु०) नाम बयुके है । भरकंपन, महावातये दो (पु) 
नाम महावायु अथात्‌ आधीके है । ओर जो इष्टि करके सहित हो तो 


९४ अमरकोशः 


प्राणोऽपानः समानश्चोदानदयानो च वायवः । 
शगीरस्था इमे रंहस्तरसी तु रयः स्यदः ॥ ६७॥ ` 
जवोऽथ रप्र त्वरितं लघु कषिप्रम. दुतम्‌ । 

सत्वरं चपट तुणेमवरिकम्वितमाश्ु च ॥ ६८ ॥ 
सततानारताश्नान्तसंततािरतानिशम्‌ । ` 
नित्यानवरताजसखरपप्यथातिरयों भरः ॥ &९ ॥ 
आतवलशश्चात्यथ १ (ठनिभेसम्‌ । ` 
तीव्रेकान्तनितान्तानि गाढबाहहढानि च ॥ ७० ॥ 
क़ीवे रीप्रायसच्च स्याच्चिष्वेषां सखगामि यत्‌ । 
कुतेग्यम्बकसलो यक्षरड गुह्यकेश्वरः ॥ ७१ ॥ 
मनुष्यधमा धनदो राजणजो धनाधिपः । ` 
[नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः ॥ ७२ ॥ 


उसीको ्ं्चावात कहते हं यह्‌ पग हे ॥ ६६ ॥ प्राणः, अपान, समानः; 
उदानः व्यान ये पाँच ( पु) नाम शरीरम स्थित वायुके ह । द्यते प्राण 
टे, गदाम अपान हः नाभिमें समान हे, कंठमें उदान ओर सम्पूण रारीरेभं 
व्यान हे । रहम्‌ ( सान्त न° )› तरस्‌ ( सान्त न ); रय ( पुर )) स्यद्‌ 
( पु° ) ॥ ६७ ॥ जव ( पृ° ) ये पंच नाम वेणके ह | री; त्वरित; 
रुचु, क्षिप्र; अर दुत) सत्वरः चपर, तूणे, अविरभ्बितः आश्य ये ग्यारह 
( न° ) नाम हौत्रताके ह्‌ ॥६८॥ सततः, अनारत, अश्रान्त, संतत, अ- 
विरत, अनिश; निव्यः अनवरत, अजखछ ये नव ( न ) नाम निव्यक्रेहू। 
अतिङय ( १०), भर ( पुर ) ॥ ६९ ॥ अतिवेछ, भृङ, अत्यथं, अति 
मान्न; उद्राढ; [नभर तात्र; एकतः नतातः गाढः; वाट; द्टर्य वार्ह 
( न० ) कुर चोदह नाम अतिङयके हं ॥ ७०॥ रीघ्रसत आदि टे टढपथत्‌ 
र्‌ाब्द्‌ अक्त विषं अथात्‌ द्रव्यत्रात्तपनेके अभावं नपुंसकद्िगि ह । जक 
‹ सीरं कृतवान्‌, भूर्‌ मूखैः; भ्रां यातिः इन वचनम नपुंपतकर्टिगहं ओर 
इन शीघ्र आदिकोके मध्यमे जो सत्वगामी द्रव्यत्रत्ति हें वेह तीनों लिगि 
वाची ह । जसे: रीघ्रा धनुः; री घ्रा वृषः) रीघ्रं गमनम्‌ इन वचनी मं 
( स्री ° पु० न° ) ह । कुबे? व्यवकसख, यक्षराज्‌ ( जान्त ); गुह्यफश्वर 
॥ ७१ ॥ मनुप्यधमन्‌ ( नान्त ); धनद्‌; राजराजः धनाधिपः [कत्ररर) 


प्रथमं काण्ड-व्योमवगः २। १९ 


यतैकपिरैरुशिश्रीद्‌एण्यजनेश्वगः । 
अस्योद्यानं वैत्ररथं पुत्रस्तु नरकूबरः ॥ ७३॥ 
करैटासः स्थानमलका पूर्वमा+ ठु पुष्पकम्‌ । 
स्यात्कि्नरः र्विपुषुषस्तुरंगवदनो मयुः ॥ ७४ ॥ 
निधिना शेवधिभदाः पद्मशङ्‌।दयो निधेः ॥ `इति स्व गेवगेः॥१॥ 
अथ व्योमवचगेः २.। \ „ 
ययोदिव दे हिया व्योम पुष्करमम्बरम्‌ । ' `. 
नमोऽन्तरिक्षं मगनमनन्तं 'सुरत्मे खम्‌ ॥ १ ॥ 
वियद्विष्णुपदं वा तु पंस्याकाशबिहायसी'।. ˆ. 
विदहायसेऽपरि न।कोऽपि द्यि स्यात्तदव्ययम्‌ ॥ २॥ 
“तारापधथोऽन्तरिकषं च मेष।ध्वा च महाबिलम्‌” इति उयो मवगेः॥२॥ 





वैश्रवणः; पीर्स्व्य्‌, नखाहनं ॥ ५२ ॥ यक्षः एकपिग, एेट्विर, श्रीद्‌ः 
पण्यजनेश्वर ये सरह ( पु ) नाम कुबेरे हं । चेत्रप्य यह एक (न° ) 
नाम कुबेरफे वगीचेका है । नरवर यह एक ( पु ) नाम कुबेरके 
पुजरका है ॥ ७३ ॥ कैरात यह एक (पु ) नाम कुबेरे स्थानकाहै । 
अल्करा यह्‌ एक (खरी ) नाम कुबेरकी पुरीका हे । पृष्पक्र यह्‌ एकः 
( पु न°) नाम कुबेरफे विमानश्ना ६ । किन्नरः किपुषूष, तुरणबद्नः 
मधुये चार्‌ (पु) नाम किन्रतेकेहं॥ ७९॥ निधिः देवधियेदो 
( पु० ) नाम खजनिके ह ।.( यहां ना» अशोत्‌ पिणक काककी 
आंखकी पुतटीके समान दोरनेमिं सम्बन्ध हे ) पञ्च ( पु०), शं (पु) 
आदि नाम निषि अधोत्‌ खजानेके भेद्वाचो ह । ““ महापद्मश्च पद्मश्च 
राखो मकरकच्छपौ । सुङन्दङुन्दौ नीरश्च खरश्च निधयो नब ॥ › महा- 
पद्म पद्म रां, मकर कच्छप, सुङखन्द्‌, कुन्द्‌, नीर, खे. ये नवर ( पु* ) 
नाम निधि अयोत्‌ खजानेके भेद्‌ है. ॥ इति स्वगेवगेः ॥ १ ॥ 

अथ व्योमवगेः । यो, दिव? अभर) व्योमन्‌ (नान्त )) पुष्करः अभ्बर, 
नभष् ( सन्त ), अंतरिक्ष गगन, अनंतः सुरषरभर्‌ ( नात ); ख ॥ १॥ 
वियत्‌ ( तान्त ); विष्णपद्‌, आका; विहायप्‌ ( सान्त); विहायप्त, नाक्रः 
य॒ ये उन्नीक्त « तारापय ( पु° ), अन्तरिक्षे ( न° ); मेषध्विर्‌ ( नान्त 
पु° )) महाजिरु ( न°) ये चार कर तेश्स नाम आकारके ह । यो जर 


१६ : समरकोडः। 


अथ दिग्बभंः ३। 

दिरास्तु कमः काष्ठ आशाश्च हरितश्च ताः । 

पराच्यवाचीप्रतोच्यस्ताः पृवेदक्षिणपश्चिमाः॥ १॥ 

उत्तरा दिगरुदाची स्यात्‌ दिश्यंतु त्रिषु दिर्भे। 

' अवग्मवमवाचीनषदीचीनमुदम्भवम्‌ । 

परत्यग्भर्वे प्रतीचीनं प्राचीनं प्रागमवे तषु ॥ ` 

इन्द्रो षद्भिः पित॒पति+कऋतो वरूणो मरुत्‌ ॥ 

कुबेर शशः पतयः पृवोदीनां दिशां कमात्‌ । 

“ रविः शुको मदहोसूतुः स्वमानुभ।नुजो विधुः । 

बुधा बृहस्पतिश्चाते दरा चव तथा ब्रह्माः ॥ 
 एरावतः पुण्डराकां वामनः ङुषुदोऽञ्चनः ॥ २३॥ 

पुष्पदन्तः सावेभोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः 

करिण्योऽभ्रमुकपिलापिगलानुपमाः क्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


= - ~ 


दिष्‌ राब्द्‌ खीरिग हं । आकाश आर विहाय्रस्‌ शब्द्‌ (पुर न०) हं; 
अरि द्यम्‌ यह अव्यय ह शेष (न० ) हे ॥२॥ इति व्योमवगंः ॥ २॥ 
अथ दिग्वगः । दिग्‌ ( शान्त )) ककुभ्‌ ( भान्त ); काष्ठा, आङ्ा, 
हरित्‌ ( तांत ) ये पंच (खी ) नाम. दिाके ह| वे पूवे, दक्षिणः प- 
श्चिम इनके प्राची) अवाची, प्रतीची ये मसे (खी०) नामहे॥ १॥ 
उदीची यह्‌ एक ( खी ०) नाम उत्तर दिराका हं। दिशामे होनवाटेका 
दिश्य कटते हं आर यह तीनों ्गिवाची ह । नंस्त-दिश्या हस्ती, दिश्या 
हस्तिनी › इन वचनम हस्तीके साय दिश्यदा्द्‌ पुग ह ओर ह स्तिनीके 
साथ दिश्यान्द खीरिगहे । ““ अवाचोन; उदौचान प्रतीचीन; प्राचीन 
ये तीनों दिगिवाची चार नाम दक्षिण) उत्तर, पश्चिम; पूवं इन चार्‌ दिशा 
ओम हानेवाटे पदाथंके यथाक्रम हे | > इन्द्र) वद्िःपितृपाति नंकऋतःवरुणः 
मस्त्‌ ( तान्त) ॥२॥ दुर, इराय आर्ट ( पु ) नाम पूवे आद्‌ 
दि्ाओंके मसे स्वामियोंके ट्‌ ॥ “रविद्क्र, मही सनु, स्वभात्‌, भानुजः 
विध, बुध, व्रहुस्पाति ये आठ ग्रह्‌¡के (पु) नाम कमपे प्रवे आदि दिशा- 
आंकं स्वामियौंकं हं । `” एेरावत, पृष्डरीकः; वामन; खुमुद्‌, अन्न ॥३ ॥ 
पुष्पदन्तः सावभामः सुप्रतीक ये आठ ( पुं) नाम पृष जाद्‌ दशाजाक 


प्रथमं काण्डं-दिग्बगः ३। १७. 


ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चांगना चाञ्ञनाशती । 
ङ्कीवाभ्ययं त्वपदेशं दिशोमध्ये विदिक्‌ सियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्यन्तरं त्वन्तं चक्रवाठं तु मण्डलम्‌ । 

अश्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबेडाहकः ॥ ६ ॥ ` 
धाराधरो जलधरस्त डित्वाननारिदीरम्बुभत्‌ । 
धनजीमूतमुदिरजलमुरधूमयोनयः ॥ ७ ॥ ) 
कादम्बिनी मेघमाला त्रिषु मेघभवेऽभ्रियम्‌ । 
स्तनितं गार्जतं मेधनिघाषे रसितादि च ॥ ८ ॥ 
शंपाशतहदाहादिन्येाबत्यः क्षणमभा । 
तडित्सोदामनी विदयुच्चश्चखा चपला अपि ॥ ९॥ 
रूजथुषजरनिर्घोषो मेधञ्योतिरिरमदः । 
इन्द्राधुधं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोदितम्‌ ॥ १० ॥ 


मसे दिग्गज अथात्‌ दिरार्जीको धारण करनेवाटोके हे । अधरम, क 
पिला, पगला, अनुपमा ॥ ७ ॥ ताम्रकर्णी, डुभ्रदन्ती, अंगना, अन्नना- 
वतीयेआठ (खीः ) नाम दिग्जोकी हधिनिर्योके ह । अपदिर, 
विदिश ( शान्त) येदौ नाम दिशाओंकि मध्यवाटी दिके द| तहां 
जपदिरारब्द्‌ ( न° ) ओर अव्यय हे ओर विदिक्‌ शब्द ( सरी ) 
हे ॥ ५॥ अभ्य॑तर, अन्तराख्येदो (न°) नाम भीतर अवकाङ्कै हैं| 
चकवा, मंडल्ये दो ( न° ) नाम मण्डल अथात्‌ घेरेके हँ । जभ्र (न) 
मघः वारिवाह? स्तनयित्तु वटाहकं ॥ ६ ॥ धाराधर, जट्धर, तदित्वत्‌, 
( मन्त ), वारिद्‌, अंडइम्‌त्‌ ( तान्त), घन, जीमूत, मुदिर, जटषुच्‌ 
( चान्त )› धूमयोनि ये पंद्रह ( पु० ) नाम मेघके है ॥७॥ कादभ्विनी, 
मेवमाराये दो ( खी> ) नाम मेषकी पोक्तके है | मेषमे जो हो उसे 
सिय कहते हँ ओर वह तीनों गी है । जैसे-“ अभिया आपः, अ 
भिय आतार्‌ः, अध्चियं जटम्‌ › इन वाक्योभें खङ्ग, पंिग, नपसक 
. खग कमसे हं । स्तानित, गाजित, रसित आदि ये तीन ( न°) नाम मेषकत 
गजेनेके हैँ | | ८ ॥ रपा, रातदहदाः ह्वादिनी, एेराषती क्षणप्रभा, तडित्‌ 
( तान्त )› सादामनी, विद्युत्‌ ( तान्त ), चञ्चा, चपटा ये दरा खीं ०} 
नाम = हं ॥ ९ ॥ स्फ्जयुः वे्रनिघोष ये दो ( प ) नाम व्क 
अमकराषः) 


१८ समरकोदाःः। ` 


वृषं तद्विधातेऽग्राहवग्रहो समौ । 
धारासंपात आसारः शीकरोऽग्डुकणाः स्मृतः ॥ १९॥ 
वर्ष।परस्तु करका मेषच्छनेऽषि दुर्दिनम्‌ । 
अन्तर्धा व्यवधा पुति तवन्तार्पिरपवारणम्‌ ॥ १२॥ 

| अपिधानतिरोधानपिधााच्छाद्नानि च । 

। हिमांश इन्दुः इुदान्धवः ॥ १३॥ 
पिधुः पुधांदयुः शुशचां्चरोषर्ध।शो निञ्यापतिः 1. ` 
अन्जो जेवाठकः सोमो शरेगांकः कलानिधिः ॥१४॥ 
दिजरजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः ।, 
कल। तु षोडशो मागो विम्बोऽखी मण्डल त्रिषु ॥ १५ ॥ 
भित्तं शकलखण्डे व।.पु्यधोऽथं समऽशके । 

। चन्द्रिका कौमुदी ऽ्योत्स्ा प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥ ,१६ ॥ 





ङान्दके हे । मेघनज्योतिस्‌ ( सान्त ), इरंमदये दो ( पुर) नाम मेघकी 
ज्योतिके दै । इन्द्रायध, शक्रधनुस्‌ ( सान्त ), ऋलरोहितये तीन (न° ) 
नाम हन्द्रके धनुषके ह॥ ९०॥ वृष्टि ( खरी ), वषे (न°) ये दो नाम वओे- 
के है । अवग्राह, अवग्रह य दो ( पुर ) नाम वाके निरोधके है । धारा- 
संपात, आसार ये दो ( पुर ) नाम निरन्तर वषनेकं हे । री कर यह एक 
( पुर) नाम जस्के छट २ कणकका हे ॥ १९ ॥ वर्षोपछ (पुर )'कंरका 
( खरी )ये.दो नाम ओके है ।-दुदिन यह एक ( न> ) नाम मेघसे 
आच्छादित हए दिनका है । अन्तधी ( खी ° )) व्यवधा (खी ° ), अन्ति 
( पु० ), अपवारण ( न° ) ॥ १२ ॥ अपिधान (न ०)) तिरोधान. (न°); 
पिधान ( न० ); मच्छादन (न°) ये आढ नाम भाच्छादनके हं । तहां 
` संतर्धिरशाब्द रपिग ह । दिम, चन्द्रमस्‌ ( सान्त-)) चन्द्र, इन्दु, कुदः 
जाधव ॥ ९३ ॥ विधु, सूर्धाटय, शरद्य, सषधीरा) निरापति, अभ्नः 
जैवातृक, सोम, ग्री, मूर्गाक, कलानिधि ॥९४॥ द्विनराजः राधरः नक्ष- 
बदा, क्षपाकर ये वीक्त (प° ) नाम चन्द्रमाके हं । कका य्ह एक (छरी °). 
नाम चन्द्रमाके मंडर्के सोखृहवं भागका हं । बिव, मंडरये दो नाम बिः 
बके ह । तहां निनरान्द्‌ ( पु° न° ) है ओर मण्डलरान्द्‌ त्रििगी है. 
॥ १५ ॥ भित्त ( न० ); राक्र, खण्ड, अद्धं ये चार नाम दुकडेके हे + 


प्रयमं काण्ड-दिग्षर्मः २। १९ 


कलङ्खङौ काज्छनं च 'चिहै एषम च्‌ सक्षणम्‌ । ` ` 

सुषमा परमा शोमा शोमा कान्तिद्तिश्छबिः ॥ १७ ॥ 
घवदयायस्तु नीहरस्तुषारस्ठ्िनं धिमम्‌ । 

प्राखेयं मिष्िका, वाथ हिमानी टिमसहतिः ॥ १८ ॥ 
शीतं गुणे तददय; सुषीपरः सिशिरो जडः.। . - 
पुषारः शीतलः ३ शीतो -दिमः सपान्यटिङ्गकाः ॥ १९ ॥ 
धष ओंत्तानपादिः स्याल फुम्मत्तम्मदः.। -. 
मेत्ाबरूणिरस्यैव लोग सषर्मिणीः॥ २० ॥.- - 
नक्षत्र भं तास तारकाप्युड्‌ य छियपम्‌ ।. . .. 
दाक्षायण्योऽश्िनीत्यादितारा।अश्वयुगश्विनी ॥. २.१ ॥ 


तहां शकर भर खण्डशण्द्‌ ( पृ० न° ) ह । अद्धेशभद्‌ ट हे । जेते- 
< कृषटल्स्यादः खण्ड; इृस्ययं :- ।-ओर ` वाच्यङिगभी ह | जेस सधां 
काटी) अर्धः पटः) अ वचम्‌ › ओर समानभागे अद्धङग्द्‌ नपुंपतकटिग 
है1 चद्रिका, कौष्दी, ज्योत ये तीन (चछी०) नाम चद्रमाकी वदि 
नीके हे । प्रसाद्‌ ( पु० ), प्रसन्नता ( खी° ) ये दो भाम निमेरुताके 
॥१९६॥ कलंकः अंकः; संछन, चिह्र; रुक्ष्मर्‌ ( नात );रक्षणये छः नामं 
चिह्वके द । कल्क, अंक येदो ( पु ) ह हेष (न). छ्गिर्है।सु- 
शमा यह्‌ 'एकं ( खी० ) नाम उत्तम रोभाका है । शोभा, कांति, युत्ति, 
छवि'ये चार ( चखी० ) नाम कांतिके हं ॥ १७ ॥ अवश्याय पु); 
नीहार (पु ) तुषार ( पु ) तुहिन ( न° 9; ` हिम ( न° ), मेय 
{न ); भिहिका ( खी° ) ये सात नाम हिम अथं जाडेके ह । हि 
मानी, हिमसंहतिये दो ( खी° ) नाम बहुत हिमके ह ॥ १८ ॥ दीत- 
शब्द्‌ गुण अथात्‌ स्वशोविरोषमेटी ( न° ) ह, गुणषारेभे नहीं है । सुषीमः 
शिशिर, जड, तुषारः रीतट› रीत) हिम ये सातो नाम रीतगुणवारेके है] 
अरन्याङ्गि अयोत्‌ तिर्गी हँ । इनका छग विदष्यके अनुसार होता है 
५९९॥ इव, ओत्तानपादि ये दो ( प° ) नाम उत्तानराद्के पुत्रके ह 1 
सगरस्त्यः कुंभसंभव, भेत्ावरुणि ये तीन ( पु* ) नाम अगस्त्यपुनिके है 1 - 
साद्रा यह एक ( खी° ) नाम अगस्त्यकी 'समानधमवाटी खीका है 
॥९०॥नह्षन ( न°.) ऋक्ष (न० ); म (नर); तारा (खी ); ताः: 
रका ( खरी *.)) उड ये छः नाम नक्षनके दै । तहां उडुशम्द्‌ ( ल्ली न०.) 


४5  अमरकाराः। 


राधा विशाखा पुष्ये तु सिध्युतिभ्यो श्रविष्ठया । 

समा धनिष्ठा स्युः प्रोष्पद्‌ा माद्रपदाः चयः ॥ ३२ ॥ 

मरगङीषं मगरिररतस्मिन्नेवाग्रहायणी । 

इल्वरास्तच््छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः ॥ ३॥ 

| बहस्पतिः सुराचाया गीष्पतिर्धिषणो गुरुः । 
` जीव आङ्गिरसो वाचस्पति श्चित्रशिखण्डिजः ॥ २४।॥ 

शक्रो देत्ययुरुः काव्व उशना मागेवः कवि ९ 

अङ्गारकः ऊजो मोमो लोहिताद महीसुतः ॥ २५ ॥ 

^~ ~ ~, > ॐ 2, ~ शः श्री 

रौदिणेयो बुधः सोम्यः समा सारशनेश्चरो । 

तमस्तु राहः स्वभानुः सेदिकयो विधुतदः ॥ २६ ॥ 

सप्र्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्ररिखडिनः । 

राशीनामुदयो ट्र त त॒ मेषवृषादयः ॥ २७ ॥ 
हे । सश्चिनीनक्षञसे आदे ले रवतीपर्यत दाक्षायणी नामसे प्रसिद्ध ह्‌ । 
अश्चय॒न्‌ (जान्त)) अश्विनी यदौ (खी?) नाम अश्चिनीके हं ॥ २१ ॥ 
राधा, विङाखायेदो (खी ) नाम विराखाके ह्‌ | प्षिध्यः तिप्य, पुष्य 
ये तीन ( पुर ) नाम पुष्यके हे । श्रविष्ठा, धनष्ठाये दो (घी ) नाम 
धनिष्टाके हे । श्रविष्टा कं त॒ल्य हं | प्रो्पदा, भाद्रपदाये दो ( री ) 
नाम पूर्वाभद्रपद ओर उत्तराभाद्रपदके हं ॥५२॥ मगरी ६ (न>), मृग 
रिरम्‌ ( सान्त न° ), आग्रहायणी ( खी< ) ये तीन नाम मृगरिरकं इ 
इ्वका एक (खी °) नाम मरगदिरके शिगके देशमे रहनेवार पांच तारक 
हे ॥ २३ ॥ बृहस्पति, सुराचार्यः गौप्पति, धिपणः गुर जीव, गिरतः 
वाचस्पति, चित्रदिखंडिज ये नव (पु) नाम बरहस्पातिके ह ॥२४५॥ ड॒; 
दत्ययुर, काव्य, उदानस्‌ ( सान्त) भागव कवि ये छः (०) नाम राके 
है । अंगारक) कुज, भोमः टोहितांगः महीखुत ये पंच ( पृ ) नामम॑गः 
टके हे ॥ २९५ ॥ रौहिणेयः बुधः सीभ्य ये तीन ( पृ ) नाम बुधके हं। 
सौरि, शनैश्चर ये दो ( प: ) नाम शानिके ह्‌ । तमम्‌ ( सान्त ) राहु, 
भनि, संहिकेयः विधुतुद्‌ ये पाच नाम राहुके दें । तह! तम्‌ इब्द्‌ ( न>) 
ह । रेष ( पु° ) हे ॥२६॥ चित्रिखंडि त यह एक ( इत्नन्त पु) नाम 
मरीचि, आंगिरप्त, अत्रि, पृटस्त्य, पट्टः पत॒; वसिष्ट इन सप्तकऋषियांका 


| थमं काण्डं-दिष्वगेः ३। १३. 
0. , 
` ( सुगसयोयेमादित्यद्ादशत्म]स्वाकतः 
मास्करंहस्क्रभप्रभ।करारिभ।क्राः ॥ २८ ॥ 
मासतिखतकराहननण ष्णररमयः । 
दिकतेनाकेमातण्डमिदिरारु ग एषणः ॥ २९ ॥ 
समणिस्तरणिरमत्रशित्रभानुर्विरो चनः । 
रि | | € १ + तिर ई 
मावदुप्रहपतिरतिंपतिरहपतिः ॥ ३० ॥ 
मावुहसः सदसा्स्तपनः सविता रविः । 
( पद्चक्षस्तेनर्सागिस्छायानायस्तभिसहा । 
केस क्षी जगचकषु्‌।कबन्धुखय।तनुः ॥ 
प्रोतो दिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः । 
इनो मागो धामनिधिश्ाडमारयंन्जिनीपतिः ॥ "५ 
माटरः पिङ्गर दंडश्चण्डांशोः पारिपाश्वकाः ॥ २३९ ॥ 
सुरू ऽहणोऽनूरः ॐ। श्यपिगरुडामर जः । 
 _ परविषशतु परिषिरपसयकमृ्डरे ॥ ३९॥ | 
ह । रुद्र यह एक ( न ) नाम मेषः इष मिथुन, कके, सिह्‌, कन्या, 
तुरा; वृश्चिक, धन, मकर, कभ, मीन इन राशियोके उद्यका हे ॥२७॥ 
स्र, सूये, अयैमन्‌ ( नान्त ); आदित्यः द्वादशात्मन्‌ ( नान्त ) दिवाकर 
भास्कर, अहस्कर, ब्रधः प्रभाकर, विभाकर ॥ २८ ॥ भास्वत्‌ ( तति ) 
विवस्वत्‌ ( तात), सप्ताश्व, हरिदश्व, उष्णरशिमि, विकतेन, अके, मातेण्ड 
मिहिर, अरुण, पूषन्‌ (तंत) ॥२९॥ दुमणि, तर्णःमित्र, विज्भानु; विये. 
चनः विभावसु, ग्रहपति? त्विर्षापति; अह्पेति ॥३०॥ भानु) हक्; सट साद्य, 
तपन, सवित्र ( ऋकारात ), रवि ये तीस ओर “ पद्माक्ष, तेजसीरारिए 
छायानाथ) तमिखहग्‌ (नान्त), कमैसाक्षिर्‌ ( इन्त); जगच्वक्षु, खोकन्‌- 
~ न्धु, जयीततुः भ्र्योतनः दिनमणि, खद्योत, छोकषान्धः इनः भाग, धाम्‌ 
५ निषि, अंमाि मनननीपति भ सह ट ५ ( पु० ) ् नाम्‌ स्के 
है । माठर) पिगर, द्ण्ड ये तीन ( पु० ) नाम सुयेके पास्‌ रहनेवारकि ह 
४३९॥ सुरसूत, अरूण, अनूरु, काश्यपि, गरूडाग्रन ये पंच ( प० 9 
नाम सूयक सारथिके हं । परिवेष { प°); परिधि (१०); उपस्येक 
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किरणोसमयूषवा्ुगमास्तष्रणिर्मयः । _ ` 
मानुः करा मपचिः खापुंसयोर्दीयितिः खियाम्‌ ॥ ३३॥ 
सथुः परमा रु्विस्त्विड्‌ भा भाश्टरवि्तिदीपषयः । 
रोचिः शाचिरुभ कासे प्रकाशा योत खातपः ॥ ३४ ॥ 
कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कटूष्णं त्रिषु तदति । ` 
तिग्मं तीक्ष्णं खरं तदन्स्रगवृष्णा मरीचिका १३५ इति दिग्बगेः ३ 
अथ काटः ४। ` 
कालो दिष्टोऽप्यनेष्ठापि समयोऽप्यथ पक्षतिः । ` 
प्रतिपद हमे खीत्वे तदाद्यास्तिथयो दयोः ॥ १॥ . ` 
सो दिनाहनी बा तु हकीबे दिवसवासरे । 
 _ प्रत्यूषोऽधुलं,कल्यमूषःप्र्युषसी अषि ॥ २ ॥ 
(न° ); मण्डल ( न° ) ये वार्‌ नाम सूर्यके कुण्डल्नाके है ॥ ३९॥ 
किरण, उस्र, मयूख, अंशु गभस्ति, घृणि, रश्म, भानु, कर, मरीचि, दी. 
पिति ये ग्यारह नाम किरणके हं । तह मरीचिरा्द्‌ खीटिग पुंिग, दीः 
यितिङन्द स्रीलिग भीर शेष पुंटिग हं॥ ३३॥ प्रभा, रुच्‌ ( चान्त); रुचि; 
त्विष्‌ ( षति ) ) भ्‌; माप्त ( सात ) ) छवि 9 द्युति ) दीति } रो चिम्‌ ( पषात ) ¢ 
क्षोचिस्‌ ( सत ) ये ग्यारह नाम प्रभाके ` हँ । इनमें प्रभासे दीपिश- 
न्दतकं खीरिगहँ । रोचिष्‌ ओर शोचिष शाग्द्‌ (न ) है । प्रका, योत) 
आतपये तीन (घु ) नाम सूर्यकी घामके ह ॥ ३४ ॥ कोष्ण, कवोष्ण, 
मन्दोष्ण; कदुष्ण ये चार नाम अल्पगमैके है । ये धमेमे रूपमेदसे (न° ) 
है । धर्मी अयात्‌ धर्मवारेमें तरिदिगी है । तिग्म तीक्ष्ण, खरये तीन 
नाम अत्यन्त गभके दँ । येभी धर्मम रूपमेदूे नपुंसकल्िगि ह ओर धर्मी 
अधीत्‌ धर्मवाठोमें तरिदिगी है । मृगतृष्णा, मरीचिका येदो (खी) 
नाम मगल अर्थात्‌ मरुदेशमें फैरी हरं रेतपर सयेकी किरणे पडनेपे जो 
भ्रमरूप जख्का आभास होता है उस्तके ह ॥ ३५ ॥ इति दिग्वगेः ॥३॥ 
अथ काटवर्गः । काठ, दिष्ट, अनेहस्‌ ( सान्त ), समयये चार (पुर) 
नाम काट्के है । पक्षति, प्रतिपद्‌ ( दति) ये दो नाम पडवाके ह । प्रतिः 
पटे आदि तिथि कहाती है । पक्षति आर प्रतिपदृष्द (घी) दं) 
तिधिङ्द्‌ ८ खी° ) ओर ( पु° ) है ॥ १ ॥ घस्र ( पु ) दिनि (न०) 
अहन्‌ ( नीत न° ); दिवस्त) वास्तर ये पाच नाम दिनके ह । तहा दिवसं, 





प्रथमं काण्ड-काठ्वर्मः ४ । २९ 


५ दयुष्टे विभातं दे ह्वीवे पुंसि गोग इष्यते । ' ` 
प्रभावं च दिनान्ते तु सायं घ्या पिदुप्रषुः । 
्ाहपराह्ध्याहाचिसन्ध्यम थ, दावेदी ॥ ३.॥ 
निश्जा निश्षीयिनी रात्रिया क्षणदा क्षपा । 
विमावरीतमसिन्यौ रजनी. यामिनी तमी ॥ ४॥ ` 
तपिखां तामसी रात्रिस्योत्सी चन्द्रिकयान्विता । 
आगामिवतेमानाषहयुक्तायां निक्षि पक्षिणी ॥ ९५॥ 
गशणरोत्र निशा बहथः प्रद्‌।षो रजनीमुलम्‌ । 
अरपृरात्रनिकशीधो दौ दी यामप्रहरो समो ॥ ६ ॥ 

स परवैसंधिः प्रतिपद्मथदश्योयदन्तरम्‌ । 

पक्षान्तौ पञचदश्यो दवे पोणेमासी हु प्राणिमा ॥ ७॥ 


कम्म क्यःणक्कककस = = पायया = > =-= | | = = = = = - ~~ = == = 
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वासर शण्द्‌ ( पु न° ) हं । प्रत्यूष, अहसुख, कल्य, उषस्‌ ( सात ), 
्रत्युषस्‌ ( सात ) ॥ २॥ प्रमातये छः ओर “८ व्युष्ट (न) विभातं 
( न° ) गसग (पु०) +य तीन ङ नौ नाम प्रभातके ह| प्रत्यूष 
(पु०न° ) ई । देष (न°) दँ । दिनान्त ( प°), सायं ( अव्यय, 
न°.) संध्याः ( खरी°); पितप्रर्‌ ( खी° ) ये चार नाम सांयकारुके हैँ 
प्राह्न, जपराह्) मध्याट्र न तीनोको त्रिसंष्य कहते ह । प्राह्न यह एक 
( पु ) नाम दिनके पूवेभागका है । मध्याह्न ` यह्‌ ` एक. ( प° ) नाम 
टुपहरका है । अपराह्न यह्‌ एक ( पु ) नाम दुप॑हर पीठेका हे । शार्वरी 
॥ २ ॥ निरा निङ्ीयिनीः राति, वियामा, क्षणदा) क्षपा, विभावरी, 
तमस्विनी, रजनीः यामिनी, तमी ये बारह (खी०) नाम रात्निके 
है ॥ ४॥ तमिस्रा यह्‌ 'एक ( खी ) नाम अंधेरी रानिका है । ज्योती 
यह एक (खी°) | नाम चद्रमासे युक्त अथौत्‌ चौदनीरात्निका है। पक्षिणी 
यह. एके ( खी० ) नाम परे पिके दिनपे युक्त हई रात्रिका है ॥ ५ ॥ 
-गणरात्र यह एकं (५ न° ) नाम षहुतसी रात्रियोके समृहका ₹ । प्रदोष 
{पु 63. › रजनीुख ( न°) ये दो नाम रात्रिके पूर्ेभागके है । अधरा, 
निशीयय्‌ दो ( पु ) नाम साधी रातके ह} याम, प्रहर ये दो ( पुथ) 
-नाम श्रहृरके हं ॥ ६॥ पवेसंधि यह एकं (प° ) नाम - प्रतिपदा ओरं 


पथदशीके भंतरको हे । पक्षात ( प )) पश्वदशी ( खी० ) ये दो नाम॑ 


२४ अमरकोराः । 


कलाीने सान॒मतिः पृण राका निश्चाकरे । 

अमावास्या त्वमावस्या दशैः सूर्यन्दुसद्धमः ॥ < ॥ ` 

सा दषटन्दुः सिनोगरी स। नषटन्दुकला हूः । 

उपरागो दो राटृगरस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च ॥९॥ 

सोप पक्ता दाबुशुत्मात उप [हितः । 

एकयोक्त्या पुष्पवन्ते दिवाकरनि शाकरो ॥ १०॥ 

अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा त्ररात्त ताः कला । 

तर्दु त्रिशत्षणस्ते तु मुहूत दवादङ।खियाम्‌ ॥ ११॥ 

तेतु श्रिददोरात्रः पक्षस्ते दश पश्च च। 

पै! पुवीपरी शुङ्कष्णी मास्तु ताबुभौ ॥ १२॥ 
पक्षे अन्तकी तिथिके है । पीणेमासीः पूणिमाये दो (खी) नाम 
पूणमासीके द ॥ ७ ॥ अनुमति यह एक (ची ) नाम कलाहीन चंद्र 
मायुक्त पौणेमासीका है । राका यह एकं ( ख्री° ) नाम पूणच॑द्रमायुक्त 
दीणमासीका है । ममावास्या ( खी ° ); अमावस्या (खी° ) दृश 
( पु० ), सू्दुसंगम ( १० ) ये चार्‌ नाम अमावक्षके ह ॥ ८ ॥ सिनी 
वाटी यह्‌ एक ( खी° ) नाम चन्द्रमा जिस्म दिखाई दे उपसत अमा- 
वसका है । आर कुहू यह एक (खी° ) नाम जिसमें चद्रमा नहीं दीखे 
उक्त अमावस्तका ई । उपराग, ग्रह्‌ ये दो नाम राहु किये गये चंद्रमा ओर 
सृयैकेः ग्रासके है ॥ ९ ॥ सोपप्टव, उपरक्त ये दो नाम रासे ग्रस्त हृष 
च॑द्रमा ओर स्येके ह । ये चारों ( ९० ) नाम हं । अग्न्युत्पात, उपाहित ये 
दरो (पुर) नाम अग्निङृत उत्पातके हं । पृष्पवन्त यह एक (¶०) नाम एक 
युक्ति करके अथीत्‌ दोनोको एक साथ कहने सय चद्रमाका है ॥ १० ॥ 
निमेष ( पु० ) नाम आके मीचने ओर खोटनेका हे । अठारह निमेषका 
नाम काष्ठा (खी °) है । तीस काष्ठा्भोका नाम एक कला (खी °) हे । 
तीस कटाओका नाम एकं क्षण ( पु° ) है । बारह क्षणोका नाम मुद्रे 
६ । जीर घुहृतराब्द ( पु° न° ) है ॥ ११॥ तीस मुहूरतोका एक , अहोः 
रात्र ( पृ° ) अथीत्‌ दिनरात्रि होती है । पंद्रह अहोरात्रका पक्ष \( प° ) 
होता र । महीनेका पूर्वपक्ष श ( ०) है ओर परपक्ष ष्ण (०) है । 
त्रीर दोनों पक्षाकां मास्त ( पु ) अथात्‌ महीना होता हं ॥ १२ ॥ 
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र हो मागौदिमासी स्याहतुस्तेरयनं भरिभेः । 

अयने दवे गतिरुदग्दक्षिणाकेस्य वत्सरः ॥ १२ ॥ 

समरात्रिन्दिमे काले विषु विव च तत्‌ । 

“‹ पुष्ययुक्ता पौणेमासी पोषी मति तु यत्र सा। 

नाम्रा स पौषो माधादयाश्रेवमेकादश्चापरे ॥ ` 

मागर सहा मागे खाग्रहायणिकंश्च सः ॥ १४ ॥ 

दोषे तैषसदस्यी दरी तपा मावेऽय फाव्युने। ` 

स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः स्यशित्रे वचेत्रिको मधुः ॥ ९५ ॥ 

तरैशाते माधवो रधो ज्येष्ठे शकः श॒चिस्त्रयम्‌ । ` 

आष श्रावणे तु स्यान्नमाः श्रविणिकश्च सः ॥ १६ ॥ 

सुन॑मस्यग्र्ठपदमाद्रभद्रपदाः समाः । ह 
 स्यादा्िन इषोऽप्याशयुजोऽपि स्यात काकि ॥-१७॥ ` 


भगिर आदि दो दो मासोका ऋतु (पु०) होता है । ( मखम जो माघे 
दो दो मासौकी गणना है वह केवर अयनारम्भके वर्से ह ) । तीन अतु 
अका अयन ( न° ) होता है । अयन दो भरकारका है । उत्तरायण ओरं 
दक्षिणायन इन दोनों अयनोंका वरंस॒र ( पु° ) होता टै ॥१३॥ विषुवत्‌ 
{ तान्त), विष्व ये दो (न०) नाम समान रात्रिदिनवारे काक अयोत्‌ 
भेषतटाकरी संऋंतिके कारके है । «. पुष्यनक्षत्रसे युक्त जो पौणमासी 
उसको पौषी एेसा (खी०) एक नाम है वह पौषी जिस मासमे हो उसको 
पौष एेसा ( पु° ) एक नाम हे । मघानक्षजयुक्तं पीणेमासी जिति मासम 
हो उसको माष रक्ता ( पु० ) एक नाम है इस प्रकार पोषसे रेके सब 
मास जानना । » मागैङीषै, सह स्‌ ( सान्त); मांगे, आग्रहायणिक ये 
` चार (पु०.) नाम मगदिरफं ह ॥९४॥ पौषः तेष" सहस्य ये तीन ( पु ) 
नाम पौषके द । तपस्‌ ( सान्त ), माघ ये दो (पु° ) नाम माघके हे । 
फालणुनः तपस्य, फाणुनिक ये तीन (3 ( पु ) नामं फाल्गुने रै 1 चेन 
१ रिकः मधु ये तीन.( पु ) नाम चेतके है. ॥९५॥ वैशाखः माधव, रध 
| ५ तीन ( पु° ) नाम वैदाखके है । ग्येष्ठः क्र यें दो ( प° ) नाम जेढके 
है } शचि, आषाडये दो ( पु ) नार्म जषाके है । श्रावणः नमस्‌ 
६ पान्त )) श्रावणिक ये तीन ( पु० ) नाम्‌ श्रावणके ह ॥ १६॥ ' नभस्य, 


२६ ` .: : ` जमरकोद्ः | ` 


वाहलोरजो कार्तिकिको हेमन्तः शिक्षियेऽक्िवाम्‌ । 

वसन्ते पुष्पसमयः परमिर््रीष्म ऊष्मकः ॥ १८ ॥ 

निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः । 

च्ियां प्राह क्रियां भूम्नि वषां अथ शरत्‌ चियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
षडमी ऋतवः पुंसि मागोदीनां युगेः कमात्‌ । 

संबत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽषी शरत्समाः ॥ २० ॥ 
मातेन स्याद्ोरा्रः पेश्रो वर्षण देवतः । 

दैवे युगसष्से दे आक्षः कल्पो ठु तो वृणाम्‌ ॥ २१॥ 
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्रोष्ठपद्‌, भाद्र भाद्रपद्‌ ये चार ( प° ) नाम भादौके ह । आश्विन) इषः 
आश्वयुज ये तीन ( पु%) नाम आश्िनके है । कातिकं ॥ १७ ॥ बाहुरुः 
उज्ज, कार्तिक ये चार ( पु ) नाम कार्तिकके हँ | हमत यह एक ऋत्‌ 
2 । शिदिर यह एक ऋतु है । हेमंत ओर दिरिरङब्द्‌ ( प° न° ) हे । 
वसत, पुष्पसमयः, सुरमि ये तीन ( प°) नाम ॒वसंतऋतुके है । ग्रीष्मः 
उऊष्मफ ॥ १८ ॥ निदाघ, उष्णोपगम, उष्ण, उष्मागम, तप ये सात 
( प° ) नाम ग्रीष्म ऋतुके है । प्राष › वषा ये दो नाम वषरंऋतुके हे । 
तषां प्ाण्द्‌ षकारान्त ( खी० ) है ओर वषांडाब्द्‌ ( खी ) ओरं 
निस्य बहूष्वनीत ह | श्ण्द्‌ ( दान्त ) यह एक नाम हारद्‌ ऋतुका ह मोर 
छ्रीरिग है ॥ १९॥ मगकिर आदि दो दो महीक कमसे ये छः ऋतु 
है जीर ऋतुराण्द्‌ ( पु ) है । संवत्सर, वत्सर, अन्द्‌, हायनः शरद्‌ , 
समाःये छः नाम षष॑के दै । तहां हायनान्त शब्द्‌ ( प° न° ) ह । शरत्‌ 
( त्री ° ) ह । समाङ्द्‌ खीटिग वहुवचनांत है । शेष ्पुछिग द ॥ २० ॥ 
मनुष्योके एक महीनेसे पितरोका एक दिनरात्रि होता है । तहां कृष्णपः 
क्षकी अष्टमीके उत्तरार्दमें दिनिका आरम्भ होता है भीर ञुद्चपक्षकी 
अष्टमीके उन्तरा्डमे रात्रिका आरम्भ होता है । मनुष्योके एक वषमे दे- 
वताओंका दिनरात्रि होता है । उत्तरायण दिनि है, दक्षिणायन रात्रि है 
भ्नीर मनुष्योकि कृतयुग आदि चौकडी देवताओँका एक युगं होता है । 
दस प्रकार देवताओंके दो हनार युगका ब्रह्माका एक दिनरात्रि होता ह। 
्रह्याके दिनमें संस्तारकी स्थिति हे ओर बऋह्माजीकी रात्रि प्रस्यकार 
होता. है । रेते देषताभोके दो हजार्‌ युगम मनुष्याकी स्थिति भीर प्रदबे 
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मन्वन्तरं दु. दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । ` 
संवसैः प्रषटयः कटपः क्षेयः कल्पान्त इत्यपि ॥, २२ ॥ 
सखी पङ्क पुमान पाप्मा पापं किरेवषकरमषम्‌ । 
: कलुषं ¶जिनेनोधमंहो दुरितदुष्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्याद ममाक्चयां पुण्यश्रेयसी सुकृतं बषः । 
मूत्मीतिः भरमदो इषेः प्रमोदामोदसंमदाः ॥ २४॥ 
स्यादानन्दथुरानन्दः शमेशातश्चखानि च । 
श्वःश्वेयसं शिवं मद्रं कल्याणं मंगलं ्युमम्‌ ॥ २५ ॥ 
भावुकं भविकं भव्यं कशं क्षेममलिषाम्‌ । 
शस्तं चाय त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च ॥ २६॥ 
, ` मत्िका मवार्चका प्रकाण्डमुद्रतटनो। ` ` 
. प्रशस्तवाचकात्यमूत्ययः शमाबहो बिधिः ॥ २७ ॥ 


होता टं ॥ २९ ॥ देवता ओके ७९ -युगोंका एकं मन्वतर्‌ होता हे । संवत्त, 
 म्रल्य, कर्प, क्षय, कल्पत ये पौच ("पु ) नाम प्रख्यके हैँ ॥२२॥ पंक, 
पाप्मन्‌ ( सान्त )) पोप किल्विष; करमष, कटु, वृजिनः एनस्‌ (सात), 
अधः, अहस्‌ ( सात ), दुरित, दुष्कृत ये बारह नाम पापके हं । तहां 
पाप्मम्‌ङब्द्‌( प° ) है । पंक राण्द्‌ (“प° न°) हे । ओर सव छ्रीं है 
4 २३॥ धम्‌) पुण्य, श्रेयस्‌ ( सौति )› सुकृतः वृष ये पांच नामधर्मके 
हे । इने धमेशम्द्‌ ( पु न० ) वृष ( पु° )› हष ( न ) ई । पुण्यः 
न्द्‌ जव विशेषण होता है तब इसका र्गि विरशेष्यके समान होता है 1 
मुह्‌ ( दति ) प्रीति, प्रमद्‌, हष, प्रमोद, आमोद, संमद्‌ ॥ २४ ॥ आनं 
दधु, सानंद्‌, शभे (नात ); शात, सुख ये बारह नाम सुखके है । धनं 
युद्‌ ओर ग्रीतिरब्द्‌ खीलिग है । रामन्‌, रात, सुख ( न०-);दोष (पु०) 
ह ॐ । श्व-शरेयस्‌ ( सान्त )› हिव, भद्र, कल्याण; मंगर, डुभ॥२५॥ भावुक, 
भ्‌। क, भव्य, कुःरारु, क्षेमः शस्त ये वारह नाम-कल्याणमात्रके है 1 तहा 
केम जीर शस्त शब्द्‌ ( पु° न ०) दै । पापुण्यदाब्द्‌ ओर सुखादिकम्‌ 
(वः शयसते छेके शस्तपर्यत शब्द्‌ ) विरोष्यके साय ` आनेसे वा्य्किग 
अथात्‌ तानां छिमि ह । जेसे-‹ पापा खी, पापः "पुमान्‌, पापं कुलम्‌ › इनं 
'कचनाम्‌ छीरिग, `पु्िग चोर नपुंखकर्गि है ॥२६॥ मतद्िका ( खी१.) 








२८  समरकोाः | 


देवं दिष्ट मागघेयं भाग्यं खी नियतिर्विपिः। 

हेतनां कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्‌ ॥ २८ ॥. 

े्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः याम्‌ । 

रिशेषः काटेकऽ स्था यणाः सत्वं रजस्तमः ॥ २९ ॥ 

जुमेननजन्मानि जनिरुतपत्तिरुद्धवः । 

प्राणो तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्धुश्षरिणः ॥ ३० ५ 

जातिजौतं च सामान्यं व्यक्तिस पथगात्मता । ` 

चित्तं तु चेता हदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः ॥ ३१ ॥ 
इति कालवगेः ॥ ४ ॥ 


मचिका ( खी० )) प्रकंड (प° ); उद्घ ( प° ); तछ्न ( पु० ) ये 
पाच नाम प्रशस्तवाचक है । जेते-श्रङस्ता ब्राह्मणाः ब्रह्मणमतटिका › 
आदि जानने । अय यह एक ( पु ) नाम श्यभको उत्पन्न करनेवाठे देव 
सथात्‌ माग्यका हे ॥ २७ ॥ देव, दिष्ट, भागधेय, भाग्य) नियति, विषि 
ये छः नाम पूर्वजन्मके कर्मके ह । यहां नियतिराब्द ( खी०)हे। वि 
धिङञब्दं ( १० ) आर देष ( न° ) हं । हेतु कारण, बीज ये नाम कार्‌ 
णके टं । इनमें हेतुरब्द्‌ ( पु° ); रोष ( न° ) ६ । निदान यह एक 
 (न० ) नाम आदिकारणका है॥२८॥ क्ष्ज्ञ, भात्मन्‌ ( नान्त); पुरुष ये 
तीन ( पृ ) नाम शरीरके अधिदेवतके है । प्रधान ( न° ); प्रकृति ये 
दो नाम सत्वमादि गुणोकी साम्यभवस्याके ह । मरकृतिराग्द्‌ खीखिग है) 
अवस्था यह्‌ एक ( चली ) नाम काट्करुत यौवन जादि विशशेषका हे । 
सच्च, रजस्‌ ( सान्त ), तमस्‌ ( सान्त ) ये तीन ( न° ) नाम गुणोकि 
द ॥ २९ ॥ जनस्‌ ( सान्त न )› जनन ( न )9 जन्मन्‌ ( नान्त न°) 
जनि ८ चनी ) उत्पत्ति ( स्री० ), उद्भव (पु०) ये छः नाम जन्मके हं । 
प्राणिन्‌ ( इत्रन्त ); चेतन, जन्मिन्‌ ( इत्रन्त )› जन्तु, जन्यु, इरीरि¶्‌ 
( इन्नन्त ) ये छः नाम प्राणीके ह ॥ ३० ॥ जाति ( ची %)› जात (न°) 
सामान्य ( न० ) ये तीन नाम घट आदि जातिके ह । व्यक्ति पृथगा 
त्मता ये दो ( खी ) नाम घट मादि व्यक्तिके है । चित्त चेतप्‌(सान्त) 
इदय, स्वान्त) हद्‌ ( दान्त ) मानस मनस्‌ ( सन्त्‌ , ये सात (न°) 
नाम मनके हं ॥ ३९॥ इति काख्वगेः ॥ ४ ॥ 
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 . `. अथ घीचगंः ५) 
बुद्धिभेनीषा धिषणा धीः परज्ञा शेणुषी मतिः । 
्कषोपलभ्धिश्चित्संवित्प्रतिपरज््ञमि वेतनाः ॥ १ ॥ 
धीधौरणावती मेधा सङकरः कम मानसम्‌ । 
‹ अवधानं समाधानं प्रणिधानं तथेव च । ” ` 
चित्ताभोगो मनसकारश्चां संख्या विचारणा ॥ २ ॥ 
५ विम भावना कैव वासन। च निगद्यते । '" 
अध्याहारस्तके उदो विचिकित्सा तु संशयः।. 
संदेहदवापरी चाथ समौ निणेयनिश्चयौ ॥ ३ ॥ 
मिथ्यादृष्टिनोस्तिका व्यापादो द्रोहचिन्तनम्‌ । 
समो सिद्धान्तराद्धान्तो भ्रांतिर्मिथ्यामबरिश्रमः॥ ४॥ | 
संबिदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्नवसंश्रवाः । 
अङ्गीकारा भ्युपगमप्रति श्रवसमाधयः ॥ ५ ॥ 
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अथ धवगः | बुद्धि मनीषा, धिषणा, धी; प्रज्ञा, रोमुषो › मति, प्रक्षा) 
उपरुन्धि, चित्‌ ( तान्त ) संविद्‌ ( दान्त ); प्रतिपद्‌ ( दान्त ); ज्ञपि, 
चेतना ये चोदृह्‌ ( खी ) नाम वुद्धिके हं ॥ १ ॥ मेधा यह्‌ एक (खरी?) 
नाम धारणावारी बुद्धिका ह । संकल्प यह एकं ( पु° ) नाम मनके व्या- 
पारका हे । “अवधान, समाधान प्रणिधान ये तीन(न°)नाम समाधानंके 
हेः» चित्ताभोगः. मनस्कार ये दो (पु°) नाम सुख आदिमे तत्पर मनक 
हैौचचा, संख्या; विचारणा ये तीन ( खो ० ) नाम प्रमाणोकरके अर्थकी 
परोक्षाके है ॥ २॥ “ विमरौ ( पु° ), भावना, वासना ( दा खी°) ये 
तीन नामं बासनाके हे» अध्याहार, तकं; उह ये तीन (पु०) नाम तर्कके 
है । विचिकित्सा ( खी° ), संशाय ( पु ), सन्देह (पु०), द्वापर (पु) 
ये चार नाम्‌ ंश॒यज्ञानके है । निणेयः निश्चय ये दः (पु०) नाम निर्णयके 
हं ॥ ३ ॥ मिथ्या, नास्तिकता ये दो (ची) नाम नास्तिकपनेके हे । 
व्यापाद ( पु० ), द्रोहुचितन ( न° ) ये दो नाम परद्रोहव्ितनके है । सि- 
छत, साद्धान्त ये दो ( पु० ) नाम सिद्धान्तके है ] भान्ति ( खी ०))"मि- 
्थामाते.( खी ° )› ञम्‌ ( पुर ) येन नाम मके हँ ॥ ४ ॥ संवित्‌, 
न्भाग) प्रतिज्ञान) निग्रमः जाश्रवः श्रव संगीकार, अभ्युपगमः प्रतिश्रवः, 


३० , अमरकोशः । 
मोक्षे धीज्ञोनमन्यन् विज्ञान शिर्पश्चाच्नयोः । 


षाक: केवल्यनिवोणश्रेयोनिःश्रेयपामृतम्‌ ॥ ९ ॥ ; 
मोक्षोऽपवर्गोऽयज्ञानमविाहंमतिः याम्‌ 1 

रूपं शब्दो गंधरसस्पशोश्च विश्या अमी ॥ ७॥ 
गोचर इन्दरियायौश्च हषीकं विषयीन्द्रियम्‌ । 

कर्मेन्द्रियं तु पादि मनोनेत्रादि धीन्द्रियम्‌ ॥ < ॥ 
तुवरस्तु कषायोऽ मधुरो कणः कटुः| ` 
तिक्तोऽम्श्च रसाः पति तंदत्घु षडमी त्रिषु ॥९॥ 
विमर्द्य परिभलो गन्धे जनमनोहरे. । । 
आमोदः सोऽतिनि्श वाच्यहिगत्वमायुणात्‌ ॥ १० ॥ 


जिय रेरे व नक य्न = ए. गरि 
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समाधि ये दा नाम अंगीकारके दँ । इनमें संवित्‌ र आगू ( खी ° )› 
प्रतिज्ञान ( न° ) ओर रेष ( प°) है ॥ ५॥ ज्ञान यह (न° ) नाम 
मोक्षमे बुद्धिका है । विज्ञान यह (न°) नाम शिल्प ओर अन्यश्ञाखरमे जो _ 
बुद्धि 2 उसका रै । मुक्ति, कैवल्य, निबांण, श्रेयस्‌ ( स्तान्त )› निःश्रेयस. 
( सान्त ) अमृत 1 ६ ॥ मक्ष) अपवग ये आठ नाम मोक्षे है । तहा 
मुक्ति ( खी ०), मोक्ष, अप्व ( पु); दोष ( न°) ह । अज्ञान ( न०)› 
अविद्या, अमति ये तीन नाम अन्ञानकरे है । तहां अविद्या, अर्हेमति- ` 
शाष्द सखरीदिग ई । खूप ( न )) ाब्द्‌ ( पुर )) गंध (पु), रस (पर) 
स्पहर.( पु ) ये पाच विषय हं ॥ ७ ॥ गोचर ( प°), ई्द्रियायं (१०) 
इन नामे वे प्रसिद्ध है । हषीकः, विषयिन्‌ ( इत्रन्त )} इन्द्रिय ये तीन ` 
( न> ) नाम चश्च आदि शन्दरियके ई । तहां युदा, दिग) हाय पए बाणी 
ये कर्मेन्द्रिय ह । मन ओर नेत्र जादि ज्ञानेन्द्रिय कहाति हँ ॥ ८ ॥ तुवर” 
कषाय, मधुर, क्वण, कटु, तिक्त, अम्ल ये छः रसवाचक शब्द्‌ (पृ) 
| कषायदान्द्‌ ( पु न ), शेष ( पु° ) हं । ये शब्द्‌ रसवानेमिं वतत- 
मान हौं तो त्रिस्गिी ह । तहां तुवरशब्द्‌ हरड आदिमे प्रतिद्ध है । भधर 
रस नर आदिमं प्रसिद्ध है । खण रस संधा आदिमं प्रसिद्ध है । कटुरस 
मरीच आदिमे प्रसिद्ध है । तिक्त रस नीव आदिं तिद्ध हे । जम्डस 
अमरी आदिमे प्रसिद्ध. है ॥ ९ ॥ .परिमरु यह ( पु० ) नाम संपषणे ` 
आदिति उत्न्न ओर मनोहारी गंधका है । मामोद्‌ यह (०) नाम सः 
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समाकर्षी तु निहौरी सुरमिघोणतपेणः । 
इष्टगन्धः सुगन्धिः श्यादापोदा मुखवासनः ॥ ११ ॥ 
पूतिगन्धि डगेन्धो दिलं स्यादामगन्धि यत्‌। ., 
| ०७ ६ चित देतुपाण्डतः ॥ १२ ॥ ^“ "^" 
दातः सितो भीररोऽलक्षो धवलोऽजुनः ।) 

हरिण; पाण्डुरः पाण्डुरीषत्पाण्डु्ठ धसरः । १३ ॥ 
(कृष्णे नीलासितश्यामक्ाटश्यामलप्रचकाः।). . 

पीतो मते इद्ामः पाशो हरितो हत्‌ ॥ १४॥ 

रोहितो लोषटितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः । . . 
अनव्यक्तरागस्तश्णः श्वेतरक्तदतु पारः ॥ १५ ॥ `: 
----1--4 - न 





त्यन्त समाकर्षैवाटे ग॑धका हे । इसे आगे “ गुणे श्क्ठाद्यः › इसपर्थत 
वक्ष्यमाण ( जो आगे कहे जायंगे ) शब्द्‌ त्रिट्गी ह । कस्तूरीभे आमीद्‌ 
गंध है । कपूरमे सुखवासना-गध है । कुर परिमल गंध हे । चषा मा- 
दिम. सुएभिगष है ॥९०॥ समाकर्षिन्‌ ( इत्रन्त ); निहारि र्‌ (इन्नन्त) ये 
दो (पु°) नाम दूर जानेवल़ गंधके है । सुरभि घ्राणतपेण, इष्टगंध, सुगः 
न्पि ये चार ( प° ) नाम सुन्द्र गंधक है । आमोदिनू (इत्नन्त), ुखवा- 
सनये दो (पु०) नाम ताम्बर आदि गंधके है ॥ १९ ॥ पूतिगंधः दुध 
येदो (पुर) } नाम -ुष्टगंधके है । विख, आमगंधियेदो (न) नाम 
कंञ्ची गंधिके ह अथौत्‌ विना पके हृए माप्त आदिकि ह । गहः गुध, ` 
शुचि, श्वेत, विद्‌) श्येत, पांडर ॥ १२ ॥ अवदात. सित, गौर, अवलक्ष, 
'धवठ्, अथंन ये तेरह .नाम सुपद्‌ , रंगके ह । हरिण, पांडर, पाड ये तीन 
नाम पीर भिरे हुए सुपेद्‌ रगके हे । ईषत्पाडु, धूसरये दो नाम अर्प्चेत 
रके है ॥ १२ ॥ कृष्णः तीर, अक्षित श्याम, काठ, श्याभरु, मेचक ये 
` सात नाम नीठे जादि रेगके है | पीतः, गौरः ह्राम्‌ ये तीन नाम पीट 
रेगके ह । पाठर, हरित, हरित्‌ ये तीन्‌ नाम ह्रे रेगके ह ॥१४॥ लोदहिः 
त, सहितः रक्त ये. तीन नाम रार रगके हे । शोण यह एक नाम छाङ 
कर्के समान रगका है । अरुण यह एके नाम थोडे खरु रगका है 1 
'पाढछ गह नाम सुपेद्‌ मौर लारुमिरे हए जयात्‌ एराबी.रगका रै॥१५॥ 
` ' १ .यह शम्द जब दे ईकारान्त होता दे चब स्रीं है। 











द्‌ ` अमरकोराः. 


यावः स्य।त्कापिशो धूम्र धूमरो कृष्णलोहिते । 
कडारः कपिलः पिंगपिरंगो कदुार्पगटी ॥ १६ ॥ 
चित्रं किर्मीरकल्मा पृशाबछेत श्च क्ठृरे । 
गुणे श्ुङ्कादयः पुसं गुणिरिगास्तु तदति ॥ १७ ॥ 
इति धीवगेः ॥ ५ ॥ 

अथ शाब्दादिवगेः &। 
ब्रह्मी तु भारती माषा गीवौग्बाणी सरस्वती । ` 
व्याह]र उक्तेरेपितं भाषितं वचनं वचः ॥ १॥ 
अपभ्रयोऽपशब्दः स्याच्छाघे शब्दस्तु वाचकः । 
तिङ्पुबन्तचयों वाक्यं क्रिया वा कारकानििता ॥ २॥ 
श्रुतिः खी षद्‌ आश्नायच्रयी धमस्तु तद्विधिः । 
धियाम्रक्‌ सामयजुषी इति बेदाघ्रयखयी ॥ ३ ॥ 


श्याव, कपिशायेदो नाम धूसर अरुण अथात्‌ वानरके रंगके हे | 
धूम्र, धूम, कृष्णलोहित ये तीन नाम काटे्तहित यट रगके हें | 
कडार) कपिः पिग) पिरगः कदु, पिगटये छः नाम पिग्‌ ( पटे) 
वणेफे हुं ॥ १६ ॥ चित्र, किमीर, कल्माष, दाव, एतः कवुरये छः 
नाम विचित्वणक हं । गुणमातरम दढ आदि शब्द पट्टि ट ओर 
गुणवादमें तरिलिगी ह्‌ । जस ' शङ्का शाटी) सुद्ध: पटः, डुक वचम्‌ 
दन वचनोमे ताना सिग ह ॥ १५ ॥ दाते धवगः ॥ ५९ ॥ 
अय ङाब्दादिविगः | ब्राह्मी, भारती, भाषा, गी (रान्त)) वाच्‌ (चान्त); 
वाणी, सरस्वती ये सात ( घी2) नाम सरस्वतीके है) व्याहार ( पुर ), 
उक्ति ( ची ) टपित ( न> ); भाषित ( न० ); वचन ( न ), वचस्‌ 
( सान्त न ) ये छः नाम वचनके ह्‌ ॥ १॥ अपराम्द्‌ यह्‌ एक (पु) 
नाम अपधरंदाराव्दका ह्‌ । व्याकरण आदिमे जो वाचक है वह राब्द क 
हाता ₹ । तिडन्त सुबन्त पदौ का समूह वाक्य कहाता ह | जेसे-“ पचति 
भवति, प्रकृतिसिद्धमिदं हिं महाप्मनाम्‌ › यह्‌ वाक्य ह्‌ । अथवा कारकौ 
करके क्रिया वाक्य क्हाती ह्‌। नपे“ दवदत्त गामाभेरक्ष खदंडेन › यह्‌ 
वाक्यहं ॥ २॥ श्रुतिः वैद्‌ (पृ) आघ्राय (१2) ये तीन नाम वेदक 
हं । तदहं श्रतिङष्द्‌ छीद्गि हं । धमं यह्‌ एक (प ) नाम वेदिक विधे 
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रिकषित्यादि श्चतरंगमोकाखणवो समो । | 

इतिहासः पुरादृत्तणुदात्ताथाखमः स्वराः ॥ ४) 

आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तकेबिद्यायेश्चाघ्रयोः । 

आख्यायिकोपङग्धाथोः पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

प्रबन्धकरपन। कथा प्रबह्धिका प्रहेलिका । 

स्परतिस्तु धमेसदिता समाहृतिस्तु संग्रहः ॥ ६ ॥ 

समस्या तु समासायो किवदन्ती जनश्रुतिः । 

वान्तौ प्रवृत्तिद्ैत्तान्त उदन्तः स्यादथादयः ॥ ७ ॥ 

आख्ये अभिधानं च नाप्रधेयं च नाम च । 

हृतिराकारणाहवानं संहतिबेहभिः कृता ॥ ८ ॥ ` 
यज्ञ आदिका हे । ऋच्‌ ( चान्त )› सामन्‌ ( नान्त न° ), यजुष्‌ ( षान्त 
न° ) इन तीन वेदकं समृटको त्रयी कहते ई । तहां ऋच॒ङाब्द्‌ ( खी2 ) 
हे ॥ ३1 शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द्‌ ये सव वेदक 
अंग हं । अंगराब्द्‌ ( न° ) ह । छः अगः; चार वेद्‌, मीमांसा, न्याय, 
धमेराख, पुराण ये चौदह विद्या है । ओंकारः प्रणव ये दो ` ( पु ) नाम 
भोकारके हे द्तिट्‌ स ( पु° ); पुराठृत्त (न> ) ये दो नाम भारत 
आदि पू्चरितके ह । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन स्वर कहाते है 
॥ 8 ॥ आन्वीक्षिकी ( खरी° ) ह्‌ एकं नाम गोतमप्रणीत तकेविदयाका 
हे । दडनीति यह एक ( खी ० ) नाम बृहस्पति आदि प्रणीत अर्थनीति 
राका हे । आख्यायिका, उपरन्धार्था ये दो ( खी ०) नाम बाक्षवदत्ता 
भादि ग्रन्थक हँ । पुराण यह्‌ एक (न) नाम सै, प्रतिप, भदा, मन्वंतर, 
वश्याुचरित इन पांच रक्षणो युक्तका है ॥ ५॥ कया यह्‌ एकं (खी ) 
नाम वाक्यके विस्तारकी रचना का हे । प्वद्धिका, प्रहे्िका ये दो (छी) 
नाम पटुरीके हे | स्मृति यहु एक (स्री° ) नाम धमके बोधके लिपि रची 
इई संहिताका हे । समाति ( खी ) संग्रह (पु० ) ये दो नाम संग्रह 
म्रथके हं ॥ ६ ॥ स मस्या यह एकं ( खी० ) नाम कविकी शक्तिकी परी- 
्षाके अयं किसी शोक वा कवित्तके संकेत देनेका है । किवदंती, जनश्चतति 
व दो (खी०) नाम लोकमादके है । वात्ता ( ती ), ग्दृत्ति खी); 
शत्तान्त ( १० 9; उदेत ( १०) ये चार नाम छोकवृत्तान्त केथनके है । 


आह्वय (पु° ) ॥७॥ आख्या ( द्ी> ), आह्वा ( सरी °), अभिधान 
३ अमरकोषः । ` 
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विवादो व्यवह्रः स्यादुपन्यासस्तु बाडपुखम्‌ । 
उपोद्घात उदाहारः शपनं शपथः परमान्‌ ॥ ९॥ 
प्रश्नोऽवयोगः पृच्छा च प्रतिषाक्योत्तरे समे । 
मिथ्यामियोगोऽभ्याख्पानमथ मिथ्याभिशंसनम्‌ ॥-१०॥ 
अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः । 

यशः कीर्तिः समन्ता च स्तवः स्तोत्रं स्तुतिनुतिः ॥ ११॥ 
भाम्रेडितं दि्चरुक्तमृैषं त घोषणा । 

काङुः । छियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिध्वेनेः ॥ १२ ॥ 
अबणोक्षेपनिबोदपरीव।दापव।दपत्‌ । 

उपक्रोशो जुगुप्सा च कुत्सा निन्दा च गहणे ॥ १३॥ 


(न); नामधेय (न°); नामन्‌ (नान्तन०)ये छः नाम नामके है। 
हूति ( खी ); आकारणा (खी ०); आह्वान (न० ) ये तीननमञओं 

ह्वान अधौत बुखानेके हं । संहूति यह एक ( खी ० ) नाम बहुतोंपे मिकके 
बुटानेका ह ॥ ८ ॥ विषाद्‌, व्यवहारयेदो ( पु°) नाम कजां आदिके 
निमित्त अनेक प्रकारके विवादके ह । उपन्यास ( प° ), वाङ्षुख (न° ) 
ये दो नाम वचनके आरंभके है । उपोद्घात, उदाहारये दो ( प° ) नाम 
प्रक तसिद्धिके अथं किये हए चिन्तवनके हं । रापन ( न° ); ₹ापथ ( पु) 
येदो नाम कस्षमकेहं॥९॥ प्रश्न (पुर); अनुयोग ( पु°) पच्छा 
( खरी ) ये तीन नाम प्र्रके हं | प्रतिवाक्य, उत्तरये दो (न°) नाम 
उत्तरके हं । भिथ्याभियोग ( पु); अभ्याख्यान (न०) येदौो नाम 
सठे दोष टगानेकं ह । मिथ्याभिरप्तन (न° ) ॥१०॥ अभिङा१ ( पु ) 
ये दो नामं मदिरागन आदि मिध्यापापके उद्धावनक हं | प्रणाद यह्‌ एक 
( प.) नाम अनुरागं उतपन्न राब्द्का हं । यप्र (न° )) कौत 
( खरी )) समज्ञा ( खी०) ये तीन नाम कीतिके हे । स्तव ( पु०)) स्तोत्र 
( न> )) स्तुति ( चरी 2); तुति ( चरी °) ये चार नाम स्तुततिके ह ॥ १९१ ॥ 
सूम्रेडित यह्‌ एक (न° ) नामदो वार तीन वार्‌ कटका ह । उच्चधुष् 
( न°), घोपणा (चख्री°)येदौ नाम उचे रब्दके हु । काकु यह एक 
( ची० ) नाम सोक ओर भय आदिप्ते उसत्न ्वनिविकारका ह ॥१२॥ 
अवण, आक्षेप) निव।द्‌) परीवाद; अपाद्‌, उपक्र यहांतक ( पु ), जु 
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पारुष्यमतिवादः स्याद्रत्ेनं त्वपकारगीः । ।'' 
यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभ।षणम्‌ ॥ ` १४ ॥ 
तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मेथुनं प्रति । ` 
 स्यादाभपणमालपः प्रलापोऽनयेकं वचः ॥ १५ ॥ 
अनुलापो सुडहमौषा विलापः परिदेवनम्‌ । ` ` ` 
विप्रलापी विरोधोक्तिः संखपो भषणं मिथः ॥ १६ ॥ 
सुरापः सुवचनमपलापस्तु निहः। ` 
“ चोचमाक्षेपाभियोगो शापक्रोशो दुरेषणा । 
अष्ली चाटु चटु शध परेम्णा मिथ्याविकत्थनम्‌ ॥ ” 
संदेशवाग्बाचिकं स्याद्रागभेदास्तु त्रिषूत्तरे ॥ १७ ॥ 
प्सा, कुत्सा; निन्दा ये ( घी° ), गहण (न° ) ये दृश नाम निन्दाके 
हं ॥ ९३ ॥ पारुष्य ( न° ); सतिवाद (पु) येदो नांम कठोर बोट 
नके ह । भत्संन यह्‌ एक ( न०) नामः अपकारके स्यि `बोर्ने जगत्‌ 
धरमकानेका ह । परिभाषण यह्‌ एक ( न° ) नाम क्रोधपूवंक दोषके प्रति. 
प्राद्नका.हे ॥ १४ ॥ आक्षारणा यहु `एकं ( खी ० ) नाम परख पुरूषके 
षयोगनिभित्त निन्दाका है। आमभाषण (न°), आलप (पु०)येदो 
नाम अपिमें संबोधनपूवेक बोर्नेके ह । प्ररपि-यह॒ एक ( पु० ) नाम 
अनयक वचनक्रा है ॥१९॥ अनुखाप ( पु० ); सुहभांषाः { खी० )येदो 
नाम बहुतवार बोटनेके हं । विाप ( पु०), परिदेवन ( न०.}'ये दो नामं 
शद्नपूवेक बोरनेके है । तिप्राप ८ पु° ), विरोधोक्ति { खी० )येदो 
ताम्‌ आपसम विरूढ बोटनेके है । संलाप यह एक (प°) नाम आपसे 
बरोरनेका है ॥१६॥ सुप्रराप ( पु); सुषचन ( न० ) मे दो नाम सुन्दर 
नारनेके है । अपराप, निह्नव येःदो {ए ) नाम रुप्तवचनके है । चोदय 
` (न )» आक्षेप ( पु) जमिगोग ( पु° ) ये तीन नाम अदत भश्रके द 1 
शाप ( ह )) आक्रोरा ( पु° ), दुरेषणा ( खी० ) ये तीन नाम ज्ञापः 
परचनके ह्‌ । चाटु, चट्‌, घा ( खी ) ये त्तीन-नाम प्रेमकरके मिथ्या 
भोरनके ह । तहां चाट्‌.चट्‌, शब्द्‌ (ए न० ) ह । > सन्देरावा चच ( चा- 
त खी °.) वाचिकं ( न०)ये दोः नाम दृत आदिक शुखतसे के हए 
बचनके ह । इते परे वक्ष्यमाण रडाती आदे, ओर सम्य पर्थत वाणीके 
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रुशता वागकल्याणी स्यात्कल्या तु श्युभातिका । 
अत्ययेमधघुरं सान्तं संगतं हृदयंगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
निष्ठुरं परुषं प्राम्यमश्छीठं घून्रतं प्रिये । 

त्यथ सकट ङ्क परस्परपराहटसे ॥ १९ ॥ 
लुप्रवणेपदं ग्रस्तं निरस्तं त्वरितोदितम्‌ । 
अम्बूकृतं सनिष्ठीवमबद्धं स्यादनथकम्‌ ॥ २० ॥ 
अनक्षरमवाच्यं स्यादाहतं ठु सृषाथेकम्‌ । 
“ सो्ण्टनं ठु सोत्पासं भणितं रतिकूजितम्‌ । 
श्राव्यं ह्यं मनोहर विस्पष्ट प्रकरोदिवम्‌ ॥ 
अथ ग्िष्टमविस्पष्टं वितथं त्वत वचः ॥ २१॥ 
सत्यं तथ्यमृतं सम्यगमूनि त्रिषु तद्रति । 
हाब्दे निनादनिनदष्वनिध्वानरवस्वनाः ॥ २२॥ 


भेद त्रिटिगी हँ ॥ १७ ॥ रुराती यह एक ( खी ) नाम अकल्याणी 
वाणीका हे | कल्या यह्‌ एक ( घख्री° ) नाम ज्ुभवाणीका ह । सान्त्व 
यह एक ( न°) नाम अत्यन्त मधुर बाोटनेका ह्‌ । संगत, हृद्यगम ये दौ 
( न> ) नाम संबद्ध वचनके हं ॥१८॥ निषटर, परूष ये दो (न> ) नाम 
कटोर्‌ वचनके हुं । ग्राम्य, अश्वीसये दो ( न°) नाम रिधिर वचनके 
टै । सनत यह एक ( न2) नाम प्रिय आर सत्यव्चनका ह्‌ । संकुट, द्धिष्ट 
ये दो ( न०) नाम आप्में पूवापर विरुद्यके हे । जेप“ मरी माता वध्या 
ट › ॥ १९ ॥ ग्रस्त यह एक ( न2 ) नाम असंपूणे उच्चारित वचनका है । 
निरस्त यह्‌ एक ( न2) नाम हीघ्र कह हए वचनका हं । अव्‌ कृत यह्‌ एक 
( न> ) नाम छार अर्थात्‌ थूकसहित वचनका ह । अवद्ध यह्‌ एक (न° ) 
नाम अनर्थक क्चनका ह्‌ ॥ २० ॥ अनक्षर, अवाच्य ये दो ( न० ) नाम 
नहीं कहने योग्य व्चनकं है । आहत यह्‌ एक ( न2 ) नाम मिथ्या सीरं 
ससभावित अर्थवाटेका हे । जसे-“ यह्‌ वंध्याका पुत्र जाता ह › | ^ पो 
ल्टेढन, सोत्मास ये दो (न ) नाम उपहाप्तसहित. वचनके हं । भणित, 
रतिकूजितये दौ ( न° ) नाम खीसंगके समय वोटनेके ह | श्राव्यः 
हदय) मनोटारिन्‌ ( इन्त )› विस्पष्टः प्रकयोदित ये पाच (न2) नाम प्रक 

ट वचनवे है > । म्िष्ट, अविस्पष्ट ये दो ( न `) नाम ॒स्पष्टवचनके ह । 
वितथ यह्‌ एक ( न> ) नाम भिध्यावचनका हं ॥ २१९ ॥ सत्यः त्यः 


प्रथमं काण्डं-नात्यवगंः ७ । ३७ 


स्वाननिर्घोषनिहोदनादनिस्वाननिख्वनाः । 

आरवारावसंरावाविराबा अथ ममरः ॥ २३॥ 

स्वनिते ब्पणोनां भूषणानां तु शिञ्जितम्‌ । 

निक्ाणो निकृणः क्राणः कणः कणनमित्यपि ॥ २४ ॥ 

वीणायाः कणिते प्रादेः प्रकाणप्रकणा यः । 

कोराहलः कङकटस्तिरश्चां वाशित रुतम्‌ ॥ २५ ॥ 

खी प्रतिश्चुत्मतिष्वाने गीतं गानमिमे समे। ० 

इति शब्दादिवगेः ॥ ६ ॥ 
अथ नाद्यवगेः ७ । 

निषादपेमगान्धारषड्‌जमध्यमधरैवताः । 

पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकण्ठोत्थिताः स्वराः ॥ १॥ 
 काकटी तु कठे सृके ध्वनौ तु मधुरे । 
1 _ कलो म॑नद्रसु गम्भीरे तारोऽबयुेखय्िषु ॥ २॥ - 
ऋत, सम्यच्‌ ( चान्त ) ये चार (न° ) नाम सत्यवचनके है । ये रन्द्‌ 
विरोषण होते है तव त्रिरगी है । जैसे“ सत्या खी, त्थः पुमान्‌, स्थः 
डलम्‌ › इत्यादि । शब्द्‌, निनाद्‌, निनद्‌, ध्वनि, घ्वान) रव स्वन ॥.२२ ॥ 
स्वान, निर्घोष, निह्वीद्‌, नाद्‌, निस्वान, निस्वन, आरव, आराव, संराव, वि- 
राव ये प्त्रह ( पु° ) नाम इाब्द्मात्रके है । मर्मर ॥२३॥ यह एकं (प°) 
नाम वचर ओर पत्तौके शब्दका है । शिजित यह एक ( न°) नाम गहूर्नौः 
के इद्का है । नक्काण, निक्रणः काण, क्षण, कणन ये पांच नाम बीणा 
जादिके राब्द्के हं । इनमे कणन ( न°) रोष ( पु) है ॥२४॥ म्रक्ाण, 
शक्कण आदि ( पु° ) नामभी वीणाहीके शब्द हैः अन्यके शब्दम नहीं 
हैः। कोखहरः, कर्कर ये दो ( पु° ) नाम बहुतोंते भिर्कर किये हए 
रन्दके दै । नारित) सुत ये दो ( न० ) नाम पक्षरयोके शब्दके है ॥२९॥ 
मतिश्वुत्‌ ( तान्त ची ° )प्रतिष्वान (पु ) ये दो नाम म्रतिशब्दके इ । 
गीते). गान येदो (न°) नाम गानेके है । . इति शब्दादिवगः ॥ ६ ॥ 
७ | सब | नात्यवगेः 1 स्वरके | भेद कहते है-निषादं › षभ, गाधार, षट्ज, 
ष्यम्‌, चैव पथ्चम ये सात (०) नाम वाणा या कंठे उठे हए स्वरोवें 
है ॥ ६॥ ५ हस्ती निषाद स्वरे बोरा है। गौ ऋषभ स्वरसे बोरी ह। 
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` च्रणामुराक्े मध्यस्थो द्ारविशेतिषिधो ध्वनिः । 

सत मन्द्रः कण्ठमध्यस्थस्तारः शिरसि गीयते॥ "` 
समन्वितटयस्त्वेकतालो बीणा ठ बह्की । 
विपी सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः परिवादिनी ॥ ३॥ 
ततं बीणारिक़ं बादयपानद्धं मुरजादिक्षम्‌ । 
वंशादिकं तु सुषिरं कास्यताछादिकं घनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुावधामद्‌ बाद्य गादत्राताद्यनामकम्‌ । | 
मृदङ्गा मुरजा मेदास्तङ्च]लिङ्गयोध्वकाश्रयः ॥ ५ ॥ 
स्यादशःपरहो ठक्रा भरी खी दुन्दुभिः पुमान्‌ । 
आनकः पटहा स्यात्कणा बणादवादनम्‌ ॥ 8 ॥ 


बकरा सादि गाधार स्वरसं वाटत ह। मार्‌ षड्ज स्वरस बालता ह्‌ कजं 
मध्यम स्वरसे बाख्ती ह | घोडा धेवत स्वरसे बोरता ह । कोय पश्चम 
स्वरस वाटती हे । › काकटी यह्‌ एक ( खी ० ) नाम सूक्ष्म कटका है । 
काट यह्‌ एक नाम मधुर आर अस्पष्ट रम्दृका हे । मन्द्र यह्‌ एक नाम गंभीर. 
ध्वनिका ह । तार्‌ यह्‌ एक नाम अत्यन्त उची ध्वनिका हं । ये तीनों शाब्द, 
(182 ) हे ॥२॥ “ मनुष्योके हद्यसे वादस प्रकारका ध्वनि गाया जाता 
ह्‌ | कण्ठे मन्द्र ओर मस्तके तार स्वर गाया जाता हे ।” जिसमें अच्छी 
ट्य हो ओर गीतके तुल्य हो उसे एकतार कहते हँ यह ( पु ) ३ । 

णा, वह्टकी; विपैची ये तीन ( खी ०) नाम कीणाके ह । परिवादिनी यह 
एक ( खी ) नाम सात तंवियौंकरके बन्धी हदं वीणाका हे ॥३॥ ततः 
यह्‌ (न°) नाम वीणा आदि वानेका हं । आनद्ध यह एक ( न>) नाम 
 म्रृदंग आद वाजेका हं । सुषिर यह्‌ एक ( न2 ) नाम वंङी, अट्गोजा 
रख आदं बाजेका ह । घन यह एक ( न°) नाम कासीका वाजा षय. 
्आटर आदिका हे ॥४॥ वादित्र, आतोदययये दो (न>) नाम पूर्वोक्त तते 
आदि चार्‌ प्रकारके बाजक ह । मृदङ्ग, सुरन ये दो ( प°) नाम मृदङ्गके 
हें । सक्य, आरिगय, उध्वेक ये तीन ( पु) नामभी मृदद्केही भेदके है 
॥५॥ याःपट्ह॒ ( पु° ); दक्षा (खी०)येदो नाम दोरकके है । मेरी, 
टुटुभिये दो नाम नक्ारके हे । तहां भरीराम्द्‌ ( खी °) ओर दंदुभिरब्द 
( पु ) ह्‌ | आनक (पु०)) प्ट्हयेदो नाम बडे नगाडेके है । तहां पट्ट 


प्रथमं काण्द-नाव्य.।: ७ | ३२ 


दीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः । 
कोटम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वायप्रभेदा डमरु इडिण्डिमनस्ेराः । 

मदलः पणवोऽन्ये च नतैकीलासिके समे ॥ ८ ॥ 
विलम्बितं दुतं मध्यं तत्वमोधो धनं कमात्‌ । 

ताटः कालक्रियामानं खयः साम्यमथाचियाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ताण्डवं नटनं नार्चं कास्यं वत्य च नतने। 
तौर्यत्रिकं नृत्यगीतं नारयमिंदं जयम्‌ ॥ १० ॥ 
भ्रकंसश्च भुङकसश्च श्रुसश्वेति नेकः ) 

खीवेषधाग पुरूषो नाट्योक्तौ गणिकाज्जुका ॥ ११ ॥ 


शब्द्‌ ( पु न° ) है । कोण यह्‌ एक ( पु° ) नाम जिससे बीणादि बजाई 
जाती है उस धनुषाकार काष्ठका हे ॥ & ॥ प्रवार यह्‌ एक (पु०) नाम 
वीणाके दंडका है । ककुभ, प्रसेक ये दो ( पु ) नाम वीणाके प्रान्ते 
स्थित चमसे महे हए काष्ठतुबीके ह । जो रशाब्दकी गंभीरताके द्यि रहते, 
हें । कोरंबक यह एक ( पु ) नाम वीणाके तंत्रीरहित दंड आदिके 
स॒दायका है । उपनाह यह्‌ एक ( ए ) नाम जहां वीणाके प्रान्ते 
तन्त्री बाधी जाती है उसका है.॥.७ ॥ डमरूसे आदि छेकर ये बाजोंके 
भेदके नाम हें । डमरु, म्‌, डिम, श्चञ्चर, मदं, पणव आदे । नतकी; 
लासिकायेदो ( खी) नाम नाचनेवारीके है ॥ ८ ॥ तत्तव यह्‌ एक 
(न) नाम हाथ पैर आदि करके देरमें नाचने आदिका है । ओष यह्‌ 
एक ( पु०.) नाम रीघ्र नाचने आदिका है । घन यह्‌ एक (न० ) नामः 
जो न देरसे ओर न शीघ्रता नाचना हो उसका है । तार यह एक (पु ) 
नाम कार्करियाके नियमके हेतका रे । य यह्‌ एक ( पु ) नाम गाना 
बजाना ओर पैर आदिका धरना इन्टोकी क्ियाकारके साम्यकाहै। 
तहां तार्‌ जर ख्यङढ्द्‌ ( पु° ) हं ॥ ९ ॥ तांडव, नटन; नाव्य, ठास्य). 
चर्य, न्तेन ये. छः ( नऽ ) नाम नाचनेकं है । इनमें तांडवराब्द्‌ ( पु ). 
भी हे | रत्य, गीत, वाद्य ये तीन मिलक तौ्य॑चिक ओर नाय काते 
है ॥ये ( न° ) हं ॥ १० ॥. रस, शरकुंस, श्रकंस ये तीन ( पु० ) नामः 
छीके मेषको ध।रण कर -नाचनेवारे पुरुषके ह । ‹ अंगार › यदात्र: 
नाव्यप्रकरणके शब्द्‌ कते हे । अउज॒का यह्‌ एक (चखरी०) नाम वेश्याका 


> अमरकोशः 


भगिनीपतिरावुत्तो मावो बिद्रानथाडकः । 

जनके युवराजस्तु मारां मवृदारकः ॥ १२॥ 

राजा भद्ररको देवस्तत्सुता भवेदारिका । 

देषी कृतामिषेकायापितरासु ठ भद्धिनी ॥ १३॥ 
अब्रह्मण्यमरध्याक्ता राजश्चारस्तु राष्टियः । 

अम्बा माताऽथ बाला स्यादासूरायस्तु मारिषः ॥ १४ ॥ 
अआ।त्तका भागेन ज्येष्ठा निष्ठानिवेहणे समे । 

दण्डं हञ्जे दलाहाने नीचां चेरा स्ख प्रति ॥ १५॥ 
अद्गहारोऽङ्विक्षेपो व्यञ्जकामिनयौ समो । 

निदत्त त्वङ्गसत्वाभ्यां दे रष्व ङ्धिकमाविके ॥ १६.॥ 


हं ॥ ११ ॥ आवुत्त यह एक (प°) नाम वहनके पतिका है । भाव यह्‌ 
एक (पु ) नाम विद्रान्‌का ह । आवुकर यह एक (पु) नाम पिताका 
हे । कुमार, भदारकये दो ( पु ) नाम युवराज अर्थात्‌ राजपुत्रके हँ 
॥१२॥ भट्ारकः देवये दो ( प° ) नाम राजाके हं । भतैदारिका यह्‌ एकं 
( घख्री० ) नाम राजाकी पुत्रीका हे | देवी यह्‌ एक ( खी० ) नाम अभि- 
पक हई रानीका हे । भद्धिनी यह एक (ची °) नाम अन्यरानीका है॥१३॥ 
सब्रह्मण्य यह एक ( न° ) नाम अवध्य ब्राह्मण आदिके दोष प्रका 
करनेका हे । राध्रि यह्‌ एक ( प2 ) नाम राजाके सालका हे |. अंबा, 
मातयेदो ( सरी ) नाम माताके ह । मात्रब्द ऋकारान्त है। वाटा; 
वापूयेदाो (खी०) नाम कुमारीके हं । आय्य, मारिषये दो (पु°) 
नाम उत्तमके हं ॥ १४ ॥ अन्तिका यह्‌ एक (घ्री ) नाम जेढी बहु 
नका ह । निष्ठा ( चरी > ); निवेहण (न°) ये दो नाम नाट्ककौ निर्वहण 
धिके हं । हड यह एक नाम नीच सहुरके ग्रति वुढानेका है । हज यह्‌ 
एक नाम चेटीको बटानेका हं । हठा यह्‌ एक नाम सखीको बुखानेका हे । 
तहां हंड, हज) हखा ये अव्यय हं ॥१५॥ अंगहार, अंगविक्षेपये दो (पु) 
नाम तृष्यविरेषके ह । व्यंनक, अभिनयये दो ( पु ) नाम हाथ आदि 
करके मनोगत अथके प्रकारके ह । आगिकं यह्‌ नाम अंगकरके निष्पन्न 
कर्मका ह | सात्विकं यह एक नाम अंतःकरणकरके हए कमेका है । 
आंगिक; सास्विक ये दोनों त्रिलिगी हं । ““ स्तभः स्वेद्‌ रोमाञ्चः स्वएभंग) 
कप, वणक्रा वद्टना, श्रु; प्रस्य ये आठ सात्विकं गुणहं ” ॥ १६ ॥ 
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श्गारवीरकरणाडतदास्यभयानकाः । | 
बीभत्सरी्रौ च रसाः श्रगारः श्युचरुञ्ञ्वरः ॥ १७ ॥ 
उत्साहवद्यनो वीरः कारण्यं करुणा घृणा । 

कृपा दयानुकम्पा स्यादयुक्रोशोऽप्यथो दसः ॥ १८ ॥ 
हासो हास्यं च बीमत्सं विक्रतं तरेष्विदं द्यम्‌ । 
दिस्मयोऽदतमाश्चर्यं चित्रमप्यथ भरम्‌ ॥ १९ ॥ 
दारणं भीषणं भीष्मे धोर्‌ भीमं भयानकम्‌ । 
अर्य प्रतिभयं रोद तूग्रममी तरेषु ॥ २० ॥ 

चतुदश दरखासो भीतिर्भाः साध्वसं भयम्‌ । 

विकारे मानसो माबोऽुभावो मादवोधकः ॥ २१॥ 
गवौ ऽभिमानोऽहईंकासे मानश्ित्तप्मुतन्रतिः ।! 

^ दुर्पोऽपरेपोऽष्टम्मधित्त्रकः स्मयो मद्‌ः । 
अनादरः परिभवः परेभावास्तरास्करया ॥ २२॥ 


(सीं == = = --- -नज-- ----~ ~ बज िणणणणियसरीगसषणसरःमरीे 


शङ्गार, वीर, करुण, अद्धुतः हास्य, भयानक, बीभतस) रौद्र ये आढ ( प°) 
नाम नादकके रसके हे । चकारे नवां शान्तरस जानना । शङ्खा 
डाचि, उज्ज्वर ये तीन ( प० ) नाम्‌ शंगारके ह ॥ १७॥ उत्ाहवधून 
वीरये दो ( पु) नाम वीरसके है । कारुण्य, करूणा; घृणा, कृपा, 
दया, अनुकंपा; अतुक्रोश्च ये सात नाम दयाके रहै । यहां कारण्प्र 
( न° ); अनुक्रोश ( पु° ), शेष ( खी० ) ह । हस ॥ १८ ॥ हाप्त, 
हास्य ये तीन नाम रासीके है.। हास्य (न०) रोषः ( पु) रै 1 बीभः 
त्स; वेकृत ये दो नाम बीमसप्के ह ओरये दोनों शब्द त्रिरिगी रँ । वि 

स्मयः शद्धूतः आश्वये, चिन्न ये चार नाम अचरनके है । विस्मय (पुर) 
रोष ( न९.) ह \ मेख ॥ १९ ॥ दारुणः भीषणः भीष्म, घोर, भीम, भया- 
नक; भर्यकर्‌, प्रतिमय - ये नव नाम भयानकके है । रौद्र, उग्रये दो.नाप्र 
उग्रके है । भेरवसे केकर रौद्रप्थत चौदह शब्द्‌ तीन छिगबाची है॥ २० ॥ 

इर ( पु? न° )) चास (पु ); भीति (खीर); भी (खी ); साध्वस 
(नऽ );.मय'( नर.) ये छः नाम भयके है | भाव यह्‌ एक ( पु° ) नामं 
मृनक्षबधीः विकारका हे. । अपुभाव ` यह्‌ एकं { प°.) नाम चित्तके दि. 
कारक्रो. कादा करनेवार्ेका दै ॥ २९ ॥ गवे, अभिमान, अहंकार ये 


७  अमरकोराः। ` 


रीढामाननादरज्नाबदेलनमसूक्षणम्‌ । = ` 
मन्दाक्षं हीशपा व्रीडा जा सापत्रपान्यतः ॥ २२ ॥ 
क्षान्तिस्तितिक्षाऽभमिध्या तु परस्य विषये स्पृहा । 
अक्षान्तिरीष्यीऽ्ुया वु दोषारोपो गुणेष्वपि ॥ २४ ॥ 
रं विरोधो विदेषो मन्युशोकों ठ शक छियाम्‌ । 
पश्चात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि ॥ २५ ॥ 
कोपकरोधामषरोषप्रतिधा रुटृश्षो छखियो । 
शुचो तु चरिते शीटपुन्मादध्ित्तविभ्रमः ॥ २६॥ . 
प्रमा ना प्रियता हदं प्रम सेद।ऽय दोहदम्‌ । 

इच्छा कांक्षा स्पृेदा वद्धाञ्छा लिप्सा मनौरथः ॥ २७ ॥ 
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तीन ( पु ) नाम गर्वके हे । मान यह एक ( पु° ) नाम चित्तकी 
वहत उच इं अथात्‌ उन्नरतार्का हं # ^ दपं ) अवटेप ) अवेष्टभः चित्तो 
रक; स्मय, मद्ये छः (पु ) नाम मद्के हैं|» अनाद्र, परिभव 
परीभाव ये तीन ( पु° ); तिरस्किया ॥ २२ ॥ रीढा, अवमानना, अवज्ञा 
ये चार ( ची ); अवटेटनः, असक्षेणये दो( न) ये नव नाम.अना- 
द्रके दै । मन्दाक्ष, ह्वी, जपा, व्रीडा, रन्न ये पंच नाम सजके हे । यह 
मन्दाक्ष (न ) शेष ( खी ° ) है । अपत्रपा यह एक ( खी° ) नाम 
दृसरेसे याजका टै ॥ २३ ॥ क्षांति, तितिक्षा ये दो (खी ) नाम्‌ अन्यके 
सुखेको सह्नेके हँ । अभिध्या यह एक (खी °) नाम अन्यके धनके विषः 
यतरं इच्छाका ई । अक्षौ, शर्षाये दो ( खी ) नाम ईषांके हे । अस्या 
यह्‌ एक ( खी ) नाम गुणों दोष आरोपणका हे ॥ २४.॥ बेर, विरोधः 
विहेष ये तीन नाम वैरके हें । वैरशब्द्‌ ( न° ) शेष ( पु° ) हँ । मन्यु 
शोक, ञ्च ( चान्त ) ये तीन नाम शोकके है । श॒चरब्द्‌ ( खी ° ) शेष 
( पु० ) हं । प्वात्तापः अनु ताप, विप्रतीसार ये तीन. ( प° ) नाम पश्चा 
तापके है ॥ २५॥ कोप, कोधः अमै, रोष, प्रातिष, रुष्‌ (षान्त )› कषु, 
चे सात नाम कोधके हँ तहां स्प ओर कु ये दोनों शष्द्‌ ( खी.) ई 
रोप ( पु० ) है । शीट यह एक (न°) नाम शद्ध चरितका है । उन्माद 
वित्तविश्रमये दो ( पृ ) नाम चित्त निगडनेके ह ॥ २६ ॥ प्रेमन्‌ (नाः 
न्त पु); प्रियता (खी); हाद (न°) प्रेमन्‌ ( नान्त न°.) खेट 
( पु ) ये पच नाम परमके ह । दोहद, इच्छा, कक्षा; स्पृहा, ददा, तृष्‌ 
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कामोऽभिलाषस्तर्षश्च सोऽत्यथं टाटा दयोः । 
उपायिनौ धमेचिन्ता पुंस्याधिमोनस्ी व्यथा ॥ २८ ॥ 
स्याचिन्ता स्परतिराध्यानष्त्कण्ोत्काटिके समे । 
उत्साहोऽध्यवसायः स्यत्सि वीयेमतिशक्तिभ।््‌ ॥ २९ ॥ 
कपटोऽद्ी भ्याजदम्मोपधयङ्छ्मकैतवे । 

ऊखतिर्निकृतिः शाठ्यं प्रमादोऽनवधानता ॥ २० ॥ 
कौतुहलं कौठुकं च कटुकं च ऊुनृदरम्‌ । 

हीणा विरासविव्बोकषिश्रमां ललितं तथा ॥ ३१ ॥ 
हेखा कीटेत्यमी हावाः क्रियाः द्यंगारभावजाः । 
द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा रीला च नमे च ॥ ३२ ॥ 








( षान्त ), वांछा, ङिप्सा, मनोरथ ॥ २७॥ काम, अभिसपः तषे ये बारह्‌ 
नाम मनोरथके है । दोहदशम्द्‌ ( प° न° ), इच्छसे रिप्सातक (खी 2) 
अरे शेष ( पु ) है । कारुप्ा यह एक नाम अत्यन्त इच्छाका है ओर 
( खी० पु० ) है उपाधि, धर्मचिन्ता ( खी°) ये दो नाम धमकी चि- 
न्ताके है । तहं उपाथिब्द्‌ ( पु०) हे । जावि, मानप्तीव्यथाये दो नाम 
मनकी षीडाके है । तहां आधिराब्द (पु) ह दसरा (खी) हैः 
॥२८॥ चिन्ता, स्मरति, आध्यानये तीन नाम स्मरणके रे । आध्यानः 
( न°) शेष ( खी०.) हे । उत्कंठा, उत्तङ्क ये दौ ( खी०) नाम उ- 
त्कंडाके है । उत्साह, अध्यवसाय ये दो ( पु°) नाम उत्साहके ह । बयं 
( न° ) यह्‌ एक नाम अत्यन्त उत्साहका हे ॥२९॥ कपट, व्याज (प°); 
दंभ ( पु० ), उपधि (पु० ), छद्मन्‌ ( नान्त न° ); केतव ( न°), कुसि 
( खी )) निकृति ( खी° ); शाव्य (न>) ये नव नाम शठपनेके है । 

तहा कपट्डब्द्‌ (पु न०') है ॥ ३० ॥ कौत्हर कौतुक, कतक, कुत्र 

५ चार (न° ) नाम कौतुकके है । विकासं ( पु०); विव्वोके ( पु° ); 
विभ्रमं ( ए० ), रुरिति (न°) ॥३९॥ हेल ( खीर), कीला ( खी )ये. 
सन्‌ शयोक ङ्गारसे उपनी छः चेटा हाव नामसे परसिद्ध ह । द्रव (प०)> 
` ¶ नेत्र मुख कुटी. आदिते जो रस उन्न हो उत  विखासर कहते हे । २ गवैते 

उत्पन्न अनादरादिकक त्रिव्वो क कहते है। ३. वल्ञ अ भूषणादैकरके उट पुलटको 

पितम त) 1 ४ अंगोकेमच्छे विन्यासकों लङ्िति कहते द । ५ नृत्य आदिको 
देष कृते हे 1 ६ भिय भूषण ओर वचन आदिके अनुकर्णको टीला | कहते हे । . ) 
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वयौ जोऽपदेशो रक््यं च क्रीडा सेला च कृदैनम्‌ । 

घमा निदाघः सेदः स्याल्म्यो नष्टचेष्टता ॥ ३१ ॥ 

अवदित्थाङ्ारणुिः समो संवेगरसभ्रमो । 

स्याद्‌ च्छरितकं हासः सोत्मासः स मनाक्‌ स्मितम्‌ ॥ ३४॥ 

मध्यमः स्याद्विहसितं रोमा रोमहषेणम्‌ । 

क्रन्दितं रुदितं ् जम्भस्तु त्रिषु जृम्भणम्‌ ॥ ३५ ॥ 

विप्रलम्भो विसंवाद रिङ्गणं स्खलनं समे । 

स्याद्रा शयनं सापः स्वपः संवेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 

तन्द्री प्रमीला अरङ्ुटिशरेरि श्रेटिः च्िय।म्‌ । 

अष्टिः स्यादसोम्येऽ्िण संसिद्धिपकृती तिमे ॥ ३७ ॥ 
केलि ( पु खी° )› परीहास (प° ) कडा ( खी०)) ठीटा (खरी) 
नर्मन्‌ (न०) येः नाम जीडामारके ह ॥ ३२॥ व्यान ( पु); अ- 
पददा ( पु ); रक्ष्य (न°) ये तीन नाम अपने पको छिपानेके है । 
कडा ( स्री०), खेला ( खी० ); कदन ( न°) ये तीन नाम बारी 
टाके हे । घर्म, निदाध, स्वेद्‌ ये तीन ( पु° ) नाम पस्तीनेके ह । प्रटय 
( पु); नष्टचेष्टता ( घखी° ) ये दो नाम मृच्छ करके ` बेहोरापनेके हे 
॥ ३३ ॥ अवहित्था; आकारणगुप्तिये दो ( खी ) नाम शोक आदिसे 
उपजी मुखकी ग्टानिके वा गुप्त जआकारके है । संषेग, संत्रमये दो (पु>) 
नाम आनन्दपवेक कर्ममिं शीघ्रताके ह । आच्छरित पह एक (न%) नाम 
अभिप्रायसहित दंसनेका है अथवा शब्दस्तहित दसनेका है । स्मित यह 
एक (न° ) नाम खुपतछकरानेका हं ॥३८॥ विहसित यह एक (न°) नाम 
मध्यम हंसनेका है । रोमाञ्च ( पृ०)› रोमहषेण (न०)य दो नाम रोमा 
वटी खडी होने है । कन्दित रुदितः कुष्ट ये तीन ( न०) नाम रोवनेके 
हं । जृभ, जृभण (न°) ये दौ नाम जेभाईके हं । तहां जृभशब्द्‌ वरिलिगी 
र ॥ ३५॥ विप्रलेभ, विसंवाद ये दो ( प°) नाम ठगाईसे मिटे हृए 
बोटनेके हँ । रिगण, स्खरन ये दो (न°) नाम अपने धमं अ दिते उदे 
चरनेके हं । निद्रा ( खी ° )› शयन ( न° ); स्वाप ( पुर )› स्वपर ( पु०)) 
संव ( प°) ये पाच नाम नींदके हं ॥ ३६ ॥ तन्द्री, प्रमीटया ये दो 
( खरी? ) नाम नींदके जदि ओर अन्त्यते हए आर्स्यके हें । भ्रकुटि 
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स्वरूप च स्वभावश्च निसंगेश्चाय वेपथुः । 

कस्पोऽय क्षण उद्ध्ौ मह उद्धष उत्सवः ॥ २८ ॥ 

४; ` इति नाटयबगेः;॥ ७ ॥ 
, अथ पातोलमोभिवगेः ८ । 
अधोभुवनपातां बलिसम्म रसातलम्‌ । 
नागलोकोऽथ ऊहरं सुषिरं विवरं विरम्‌ ॥ १ ॥ 
छिद्रं निव्यैथनं रोकं रन्ध श्वभ्रं वपा शिः । 
गतौवरौ भुवि श्वभ्रे सरनपरे सुषिरं त्रिषु ॥ २॥ 
अन्धकारोऽच्ियां ध्वान्तं तप्रिसं तिमिरं तमः । 
ध्वान्ते गदिऽन्धतमसं क्षीणेऽवतमसं तमः ॥ ३॥ 
विष्वक्‌ संतमसं नागाः काद्रवेयास्तदीश्वरः । 
शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सपेराजोऽथ गोनसे ॥ ४ ॥ 


 श्ुकुटि, भ्रकुटि ये तीन नाम भृकुटी चटनिके है तहं ्रकुटि आदि तीनों 
द्द्‌ ( खी° ) है । अदृष्टि यह्‌ एक ( चरी ° ) नाम रोपसहित व्डी 
अखे देखनेका है । संसिद्धि ( म ). ्रकृतिः( खी ० ) ॥ ३७ ॥ 
स्वरूप ( न° ), स्वभाव 4 प° ); निग ( पु०) ये पाच नाम स्वभावके 
हे 1 वेषु, केप ये दो (प° ) नाम कैपके ह । क्षण, उद्धषे, मह्‌, उद्धवः 
उत्सव वीच (3). पच { पु° ) नाम उत्सवके हं ॥३८॥ इति नाव्यवगेः ॥ ७॥ 

अथ पाताङ्भोगिवर्मः । अधोभुवन पाता) वरिसद्म रसातरः› नाग- 
कोक ये पांच नाम पातार्के है । यहां नागोक ( पु ) रोष ( न° ) दै । 
दह्र; सुषिर, विर्‌ ॥९॥ छिद्र निव्यंथन; रोकः; रधर; श्वघ्र; वपा; सषि ये 
ग्यारह्‌ नाम छिद्रमाजके दै । तहां वपा ओर इषि शब्द्‌ ( खी° ) ओर 
शेष (नर) है । गत्ते, अवटयेदो १ (पु०) नाम पृथ्वीचिष्रके हे । सुषिर यद 
एक नाम चिद्रुक्त वस्तुका है ओर तीनों ल्िगिवाची ह ॥ २, ॥ अंधकार्‌ 
(पुन), ष्वा ( न्‌° ) तमिस्र ( न> )› तिमिर. (न९ )› तम्र 

( न२.).य पाच नाम अंधकारके हँ । अंघतमस यह एक. ( न° ) नाम 
अत्यंत अधेरेका है । अतमस्‌ यह एक ( न° ) नाम विगत्‌ धेरेका 
है ८ ३ ॥ संतमस यह एक ( न° ) नाम सषैव्यापी अधेरोका है । नाग> 
येदो (पु ) नाम्‌ सपक है । शेष, अनंतये दो (पुर ) नाम 
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तिहित्षः स्यादजगरे शयुबोहस इ्युमो । ` 
अलगर्दो जलव्यालः समौ राजिलडण्डुमो ॥ ५॥ 
मालुधानो मातुखादिर्निशृक्तो सुक्तकश्चङः । 

सर्पः परदाकुथुजमो युज॑गोऽदिभुजंगमः ॥ ६ ॥ 
आज्चीबिषो विषधरश्चक्रो व्याः सरीसृपः । 
ण्डली गूढपाच्श्षुःश्रवाः काकोदरः फणी ॥ ७ ॥ 
द्वीकरो 'दीवेषृी दन्दश्यको विलेक्षयः। 
उरगः पन्नगो भोगी जिद्यगः पश्नाक्षनः ॥ ८ ॥ 
“' टडिहानो द्विरसनो गोक्णः कंचुकीं तथा । 
कुम्भीनसः फणधरो हरिभोगधरस्तथा ॥ ` ` 
अहेः शरीरं मोगः स्यादाशीरप्यदिदंष्िका । " 
त्रिष्वाहेयं विषास्थ्यादि स्फटायां वु फणा दयोः । 
समी कञ्चकनिमोको श्वेडस्तु गरं विषम्‌ ॥९॥ _ 
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सर्पीके पति शेषनागके हे । वासुकि; सपैणज ये'दो ( पु ) नाम सरपीके 
राजाके हं । गोनक्त ॥ ४॥ तिल्त्िये दु ( पु ) नाम्‌ पाणप्तसपेके हे ) 
अजगर, शयु, वाहस् ये तीन ( पु० ) नाम अभगरफे हे अरग, नल- 
व्याये दो (पु ) नाम पानीके स्के है । राजिर' डंडुभये दौ (प°) 
नाम निर्रिष ओर दो ुख्राठे सपके हें ॥ 4 ॥ माङ्धानः माठुटाहि ये 
दो ( पु>) नाम खद्भके आकारव चिचरप्तपैके हं # | निक्त) स॒क्तकंचकं 
ये दो (पु ) नाम त्यागी हुई काचटीवाटे सपेके हँ । सै पृदाकु, मुजग; 
मुजग, अहि, भुजंगम ॥६॥ आरसीविष, विषधर, चक्रिन्‌ ( इन्त )) व्याट् 
सरीम्रप, कुंडलिन्‌ ( इत्रत )› गूढपाद (दान्त ); चक्षःश्रवम्‌ ( सान्त ); 
कोद्र, फणिन्‌ ८ इत्रत ) ॥ ७ ॥ दुर्वी कर दीर्षपृष्ठ ददशक, विटय) 
उरग, पुत्रग, भोगिन्‌ ( दृतरन्त )) जिह्मग पवनाशन ये पच्चीपत (पु° ) नाम 
सपक हई ॥ ८ ॥ “ टेषिहान) दरसन, गोकण, कंचुकिन्‌ ( दत्न्त्‌ ); 
कुंभीनक्त, फणधर, हरि, भोगधर ये आठ ( १०.) नाम सपेमात्रके है। 
भाग यह्‌ एकं ( पु> ) नाम सापक्रे राीरका ह | आररिस ( सान्त > 
अहिदंग्रिका येदो ( चरी ) नाम सापफी डाढके हं । ” आहेय यह 
एक नाम सर्पे विप ओर हद्ी जादिका हे। तहां आहेयदाम्द्‌ तीनों 
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पुति ीबे च काकोलकालकूटदलाईइटाः । । 
सोराष्टिकः .दीष्धिङेयो जह्यएुत्रः प्रदीपनः ॥ १० ५ 
दारदो वत्सनाभश्च विषभेदा अमी.नव्‌ । 
रिषवैद्यो जाइगुडिका व्यालग्रा्मदि दुण्डिकः ॥ ११॥ 
(४. इति पतालभोगिवगेः ॥ ८ ॥ 
अथ नरकवगेः ॥ ९॥ 
स्थान्नारकस्तु नरको निरयो गेति ¦ च्यम्‌ । ` ` 
तद्धेदास्तपनादीचिमदहारीखरोखाः ॥ १ ॥ 
संघातः काटसुत्र चेत्यायाः सत्वास्तु नारकाः । ` 
रेता रैतरणी धुः स्यादलश्षमीस्त॒ निकऋतिः ॥ २ ॥ 
विष्टिाज्ञः काए्णा ठु यातना तीत्ऋेदना। ` 
पीडा बाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसूतिजम्‌ ॥ ३॥ 
छिगवाची है । स्फटा; फणा ये दौ (पु खी °) नाम स्पैके फनके हैँ । कंचुक; 
निर्मोक ये दो ( पु° ) नाभ सापकी कांचरीके ह | क्ष्वेड ( पु ); गर 
(न° ), विषये तीन नाम. विषङ्ग ह । तहां विषराम्द्‌ ( पु° न°.) है ॥९॥ 
काको; कालकूट, हखहरू ये तीन (पु° न°) हैँ मीर सीरा्रिक, शो. 
द्िकेयः त्रपु; प्रदीपनः॥ १० ॥ दारद्‌, वत्सनाभये छः नाम ( पुर.) 
दं । इ प्रकार ये नष भेद्‌ विषके हँ । विषयः - जांगुखिकि ये दो ( पु.) 
लाम विषयक है व्यारग्राहिन्‌ ( इत्नन्त ); अहितुंडिक ये दो (प°) 
नाम क्षपे पडनेवार्के है ॥ १९॥ .इति पातार्भोगिवगैः ॥ ८ # 
अय नरकवगेः ( नारक नरक, निरय दुर्मति ये चार नाम नरकके हे । 
तहा दुगोतिशब्द ०५९२ (खी० ) शेष (पु) है। तपन (पु), अवीचि 
( पु° )› महारोरव ( प° ); रौरव ( पु° ) ॥ १ ॥ संघात ( पु° ); का- 
रप न°) आदि नरकके भद्‌ हँ । यहां आदिराब्दे ताभिख, कुंभी 
पाक जादि रेन त्राहिये । प्रेत यह्‌ ` एक ( पु०.) नाम नरकमें रहनेवाटे 
जीरवोका हे । वैतरणी यह्‌ एकं (खी० ) नाम नरककी नर्दाका है । नि 
चति यह एक ( खी° ) नाम. नरककी अशोमाका ह ॥.२॥ विष्टि, 
आक्नये दो ( चौ ° ) नाम नरकमें हरसे गेलेके है । कारणा; ` यातना, 
नीत्रषेदना ये तीन ( खरी °) नाम नरककी पीडाके हे । पीडा (खी०) वाध 
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स्यात्कष्टं कृच्छरमाभीरं त्रिष्वेषां मेयगामि यत्‌ ॥ ४॥ 
[र इति नरकवगेः. ॥ ९ ॥ 
अथ वारिवगंः १०। 
समुद्रोऽग्धिरकुपारः पाराबारः सरित्पतिः । 
उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरखान्सागरोऽणेवः ॥ १॥ 
रत्नाकरो जलनिधियोद्‌ःपतिरपांपति । 
तस्य भ्रमेदाः क्षीरोदो चबणोदस्तथापरे ॥ २ ॥ 
आपः घी भूम्रि वावीरि सिलं कमलं जलम्‌ । 
पयः कीलाटममूतं जीवन सुवनं वनम्‌ ॥ ३॥ 
कवन्धमुदकं पाथः पुष्करं सवेतोप्रुखम्‌ । 
अम्भोऽणेस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुश्चंवरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेघपुष्पं घनरसचिषु दे आप्यमम्मयम्‌ । 
भेगस्तरंग ऊर्मिवो खियां वीचिरयोर्मिषु ॥ ५ ॥ 
( खी ), व्यथा ( खी० )) दुःख (न° ), ञमनस्य ( न° )) ग्रसति 
(न>) ॥ ३ ॥ कष्ट (न )) कच्छ (न> ), आभि (न) यनव 
नाम दुःखके है । श्दकि मध्यमे जो दुःख आदि विरेष्यड़त्तिवाठे हँ वे 
तीनों लिगवाची हे । जैसे-“ सेयं सेवा टुःखा च बहुरूपा, सोयं. दुःखमतो 
गणः, स दुःखं विवेकिनः › ओर भेयगामित्व (विशेष्वरत्तित्व ) का जह्‌! 
अभाव दै वहां वेदी ख्गिहे॥४॥ दति नरकवगैः ॥ ९ ॥ 
अय वारिवर्गः । समुद्र अन्धि, अकूपार, पारावार, सरित्पाते, उदन्वत्‌ 
( मत्वन्त ), उदधि; सिधु, सरस्वत्‌ ( मत्वन्त ) सागरः अणेव ॥ १॥ 
रत्नाकर, जटनियि, यादःपाति, अपापति ये पदद्रह (पृ०) नाम समुद्रके ह । 
क्षीसेद, ख्वणोद, दध्युद्‌, ¶रतोद्‌, सरोद; इक्षद, स्वादृद ये पतात ( पृ ) 
शब्द ससुद्रमेदके द ॥२॥ अप्‌ ( खी ° वहुवचन )› वार्‌ › वारे, सच्टि, 
कृमटः, जर, पयस्‌ ( सान्त )› कीटार) अमृत) जीवनः मुवनः षन ॥ ३ ॥ 
कृवध, उदक, पाथस्‌ ( सान्त )› पुष्कर, सवतोषुख, अभस्‌ ( सान्त )› 
अणम्‌ ( सान्त ), तोय, पानीयः नीर, क्षीर, अंबु, रोवर ॥ ४.॥ मेघपुष्पः 
घनरत (पु) य सत्ताईस (न°) नाम पानीके ह । प्यः अम्मयये दौ नाम 
पानीके विकारके हं ओर विदिगी हें । भग ( पुर )) तएग ( पु° )) उमः 
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मदत्षटोरकोरो स्यादावर्ताऽम्भां श्रमः । 

पृषन्ति विन्दु पृषताः एम सो विध्षः सि याम्‌ ॥ & ॥ 
चक्राणि पुटभेदाः स्युभ्रेमाश्च जलनिगमाः । 

कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरचतरंत्रिषु॥७॥ 

पारावरि परागाची तीरे पात्र तदन्तरम्‌ । 
दरीपोऽचियामन्तरीपं यदृन्तवारिणस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तोयोत्थितं तत्पुलिनं सेकत॑ सिकतामयम्‌ । 

निषद्वरस्तु जम्बाठः पंकोऽच्ची शादकदेमो ॥ ९ ॥ 
जलोच्छ्ासाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकः । 

नान्यं त्रिलिङ्गं नोतार्ये खिवां नौस्तरणिस्तरिः ॥ १०॥ 
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वीचिये चार नाम ठ्हरके हँ । तहां उर्मरब्द्‌ ( खी प° ) हे अ 
वीचिराब्द्‌ (खी०) हे शेष (प°) है ॥ ५॥ उष्टोट, कष्टोट ये दो 
( पु° ) नाम बडी र्हुरके हं । आवते यह्‌ एक (प° ) नाम मेडट्के 
आकारवाटे भंवरका हे । पृषत्‌ (तान्त न° ); विन्दु ( पु); पृषत ( पु) 
विषरुष्‌ ये चार नाम पानीकौ वृदे ह । तहां विश्पूरब्द्‌ पकारान्त ( खी) 
हं ॥ ६॥ चक्र ( न° )) पटभेद्‌ ( प°) येदो नाम चक्रके आकारकरके 
नीचे जाते हए पानीके है । भ्रम, जछनिगेम ये दो (पु) नाम पानी 
निकप्तनेके जाके ह । कूर, रोधस्‌ (सान्त), तीर, प्रतीर, तटये पीच(न ०) 
नाम तीरके ह । तहा तङ्द्‌ तरिलिगी हे ॥७॥ पार यह्‌ (न°) नाम नदीके 
परे तीरका हे । आवार यह (न° ) नाम नदीके उरे तीरका ३ । पाज 
यह्‌ ९ न° ) नाम दोनों तीरौके मध्यका ह । द्वीप, अन्तरीपये दो (पु 
न° ) नाम पानीके मध्यमं तट जयात्‌ यापूके दँ ॥ ८ ॥ पुलिन यह एक 
८ न< ) नाम पानीके कमते निकटी हुई पृथ्वीका है | सैकत, सिकतामय 
ये दो ( न०) नाम्‌ बहुत बाट्‌ रेतवारी जगहुके ` ह । निषदर, ज॑बाट, 
पकः, शाद्‌) कदंमये पाच ( पु°) नाम कीचडके ह । , तह पकराग्द 
(प° न°) हे॥९॥ ४ › परीवाह ये दो (पु०) नाम निर्मम 





हए पानके हं › विदारक येदं 
{६ १०) नाम सूखी नदी सादरम पानीके स्थि जो गढे किये जवि उनके 


। नान्य यह्‌ नाम नाककरके ताए्नेके योग्य पानी आदिका है मौर 
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उड्पं तु पुवः कोलः स तोऽप्बुसरणं स्वतः । 
आतरस्तरपण्यं स्याद्‌ द्रोणी काष्म्बुबा्नी ॥ ११ ॥ 
सांयात्रिकः पोतवणिक्रणेधारस्तु नाविकः । 
नियामकाः पोतवाहाः कुपको गुणब्रक्षकः ॥ १२ ॥ ` 
नकादण्डः क्षेपणी स्यादरिघ्रं केनिपातकः । 

अभिः शी काष्रकुदालः सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ १३॥ 
्वेऽभ्ेनावं नाबोऽ्भेऽतीतनोकेऽतिदु त्रिषु । 
त्रिष्ठागाधात्मसनरोऽच्छः कटुषोऽनच्छ आविलः ॥ १४ ॥ 
नम्रं गभीरं गम्भीरमुत्तानं त द्िपयेये । 

अगाधमतटस्पश्च केवत्ते दाशर्ध।वगो ॥ १५ ॥ 


्विदिगी इ । नौ, तरणि, तरि ये तीन ( सी ) नाम नावके है ॥१०॥ 
उडप, ष्ट्व, कोर ये तीन ( पु) नाम डोगीके हं । उडुप (न°) भी 
हे । स्रोतस्‌ यह एक ( पु० न ) नाम जपहीपे पानी दधिरे अयीत्‌ 
क्षिरनेका है । आतर ( प° ); तरप्ण्य (न०)येदो नाम्‌ नदीकी उत्‌: 
राई देनेके दै द्रोणी (खी ) यह नाम काठसे बनी हई अगे पानीमें 
कहनेवाटी नावका है ॥ ११॥ सांयात्निक, पोतत्रणिज्‌ ( जान्त )ये दो 
(पु) नाम नावके द्वारा व्यवहार करनेवारोके हं । कणेधार, नाविक ये दो 
( पु०) नाम मलाहके ई । नियामक पोतवाह ये दो ( पु ) नाम जहाजके 
खितयेके ह । पक, गुणव्रक्षक ये दो ( पुर ) नाम रस्सी भादिके मध्य 
ञआधारस्थित स्तम अथात्‌ मस्तूटका ह ॥ १२॥ नीकादंड ( पुर ); 
क्षेपणी ( खी ) येदो नाम नावको चटनेषारी वके । अरित्र 
( न ), केनिपातक ( पु° ) ये दो नाम सुकाण अथोत्‌ पतवारके ह । 
सभि (खी०), काष्ठकुदाट ( पु° ) ये दो नाम हान आदिके मख्कौ 
दूर करनेके दियि काठके कुदालटके द । सेकपात्र, सेचन ये दो (न2) नाम्‌ 
चमडके जल कँकनेके पात्रके है ॥ १३ ॥ अद्धंनाव यह्‌ नाम नारके आपे 
भागका है भौर ( न० ) है । अतितु यह - एकं नाम नादको जीतकर 
वड तैरनेवाे मनुष्य आदिका है ओर यह शब्द्‌ त्रिर्गी है । यहि 
अतरस्पदहपर्यत सब इ्द्‌ त्रिधिगी ह । प्रसत्र, अच्छये दौ नाम निमेर्के 
ष , कट्ष, जनच्छ, आविल ये तीन नाम गदटेके है ॥' १४ ॥ नित 
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आनायः पुंसि जालं स्याच्छणसूत्र पवित्रकम्‌ । 
मत्स्याधानी वेणी स्याद्वडिशं मत्स्यधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
रोमा हषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः 
विसारः. शक्ङी चाथ गडकः शङरामकः ॥ १७॥ ` 
सहखदंष्टः पाठीन उदपीं शिष्यकः समो । `` 
नलमीनश्चिलिचिमः प्रो्ी तं शररी दयोः ॥ १८ ॥ 
द्राण्डमत्स्यसंधातः' पोताधानमथो क्षषाः। 
रहितो नह शालो राजीवः शंङ्रुस्तिमिः ॥ १९ ॥ 
तिमिगिखःदयश्चाय यादा जजन्तवः । 
तदेदाः शिद्युमागेद्रशडरो मकरादयः .॥ २० ॥ 
गभीर, गंभीर ये तीन नाम गभीर ( गहरे ) के है । उत्तान यहु एक 
माम गंभीरसे विपरीतका हे । मगाध, अतरस्पदी ये दो नामं अत्यन्तं 
गभीर अर्थात्‌ अथाहके है । कैवत्त, दाश, पीवर ये तीन ( पु ) नामं 
मराहुके ह ॥ ९५ ॥ आनाय ( पृ )› जाट (न )येदोनामजाः 
ठ्के टं, श॒णसूत्र, पवित्रक ये दो (न ) नाम शणूत्र अर्थात्‌ सुतरीके 
हँ । मत्स्याधानी, कवेणी ये दो (चरी °) नाम मछली बांधनेकी करंडिका 
 भयौत्‌ येक॑रीके ह । बडिङा, मत्स्यवेधन ये.दो (न> ) नाम मछटीवेधन 
अथौत्‌ व॑सीके है ॥ १६ ॥ पृश॒रोमन्‌ (नान्तः); षष; मत्स्थ, मीन, वैकता- 
रिणः अंडज, विततार, राफरुखिन्‌ ( इत्नत ) ये आठ (पु) नाम मछलीके 
है । गडकं, श्ुकाभेक ये दो ( पु०) नाम गरुफटी मछटी वा बिः 
षके ह ॥ ९७ ॥ सहस्रदः पाठीन ये दो ( प° ) नाम बहुत द्‌तवाटी 
मछटीविशेषके हँ । उरूपिन्‌ (इत्न्त)) रिक ये दौ ( पु०) नाम शिषः 
माके आकरवारी मछरीके है । नरमीन, चिरिचिम ये दो (पु>) नाम 
पानी ओर वृणमें विचरनेवारी मचछरटीके हँ । परोषठो ( खी ° ), शफरी (पु 
खी” ) ये दो नाम सफरो मकछकीके है .॥९८॥ पोताधान यह्‌ एक (न°) 
नाम छोटी मछलियोके सभूहका है । अव म॑त्स्यविरोष कहते है । सहित 
 धृह'एकं ( पु* ).नाम रोही मचछरीका है । भद्र यह एक ( पु० ) नाम 
भगरां (र है। शारु यह -( पु ) नाम चक्रौकित मछटीका है 
राजीवं यह ( पु ) नामः राया मछलीका है 1 शुरु यह्‌ ८ षु०,) नाभ 
सौरा मछरका है । तिमि ॥ १९॥ तिभिगिक; नेर..५तै मे तीन (पुण) 
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स्यात्कुलीरः ककैटकः कूम कमटकच्छपौ । 
ग्राहोऽवहारो नक्रस्तु ऊम्भारोऽथ मदहीटता ॥ २१ ॥ 
गण्डरूपदः किचुलको निहाका गोधिका समे | 

,,, रक्तपा तु जलीकायां चियां भूम्नि जटोकसः ॥ २२॥ 
मुक्तास्फोटः खियां शुक्तिः शंखः स्यात्कम्बुरखियो । 
धुद्रशङ्धाः शदनखाः शम्बूका जलद्युक्तयः ॥ *२॥ 
भके प्रण्ड़कवषोमृशाल्गण्वदद्ृरगः । 
शिली ग॑डपदी मकं वषाभ्बी कमठी इटिः ॥ २४॥ 
मद्ररस्य प्रिया श्यङ्खी दुनामा दीघकोशिका । ` 
जटायो जखाधारस्तत्रागाधजलो हृदः ॥ २५ ॥ 


यायान्न ~~~ 
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नाम तीन तरहकी मदछदियोंकं हे । यादम्‌ ( सान्त न>), जटजन्त्‌, ( प°) 
येदानाम पानीमें र्ट्नवाटे जीवके ह्‌ । उनके भद्‌ यह्‌ | शिद्धमार यह्‌ 
( पु: ) नाम रिस मदछटीका ह्‌ । यह उद्र ( पु?) नाम हृद मद्रका 
ट । शकु यह्‌ (प°) नाम सपू मच्छका ह्‌ । मकर यह (पु०) नाम मगरम 
च्छक हे । आदिराब्दस्त जटृहस्ती आदि जानन । य सब मच्छोंके भेदं 
हे॥२०॥ कुटीर, ककटक ये दो ( पु )) नाम केकडके ह | कूम, कमठ; 
कच्छपये तीन ( पुर) नाम कटके है । ग्राह, अव्हारये दो ( पु) 
नाम ग्राहके ह | नक, कंभीरयेदा ( पु ) नाम नाकूके हं | महीलता 
( खरी ) ॥ २९१९ ॥ गंडूपद्‌ ( प° )› किच॒टक ( पु ) येतीननाम कैच 
वाके हं । निहाका, गोधिका येद (खी 2) नाम जटगोहके हँ । स्क्तपा 
( खी < ), जदाका ( खी ); जटाकस्‌ य तीन नाम जोकके कह ह| 
तट्‌! जटां कस्‌ डष्द्‌ नित्य बहुवचनान्त तकारान्त घीस्गिह्‌ ॥ २२॥ 
सुक्तास्फोट ( पुर )) शुक्ति (चरी )येदांनाम्तौपौकं हु । शेख कंब्ुये 
दो ( पु०न० ) नाम शंखके है । क्षुद्ररोख, शंखनख ये ( पु ) नाम छोटे 
राखवे टै । राम्बुकं यहु ( पु घरी ) नाम ौचिकाह्‌ ॥ २३॥ भक; 
मदवः, वर्षाभर, रार, ष्टः देर ये छः (पु) नाम मेडकके ह । शि 
गंडपदी ये दो ( चरी ) नाम छोट गिडोवा अथात्‌ कैचएके हं । भेकौ; 
वपीभ्वीयेदो (खरी ) नाम छोरी मेडकजातिके हँ | कमी, इषे ये 
दो (खी) नाम कद््वाकं ह ॥ २४ ॥ गंगी ( खरी ) यह्‌ एक नामं 
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आहावस्त॒ निपानं स्यादुपकूपजलाशयं । 
पस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं ठ पुति वा ॥ २६॥ 

मिधिकाऽस्य बीनादो मुखवन्धनमस्य यत्‌ । 
एष्करिण्यां तु खातं स्यादखातं देवखातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्माक्करस्तडागोऽष्ी कासारः सरसी सरः । 
वेदान्तः पल्वलं चाद्पसगो वापी तु दीर्धिका॥ २८ ॥ 
खेयं तु परिखाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्‌ । 
स्यादाख्वालमाबारमारापाऽय नदी सरित्‌ ॥ २९ ॥ 
तरङ्िणी। शेदलिनी तटिनी हादिनी धुनी । 

स्रोत स्विनी दपवती सदन्ती निस्रगापगा ॥ ३० ॥ 





मद्र नामवाले मच्छविरोषकी चखीके ह | टुनांमन्‌ ( पुर), दीधकरिका 
(खी) ये दो नाम जोकके आकारषाटे जख्चरविरषके हं । जखङय 
जलाधारये दो ( पु ) नाम तालव आदिके है । हद्‌ यह्‌ ( पु°) नाम 
अगाध पानीवाठे जसर्स्थानका ह ॥२५॥ आहाव ( पु° )) निपान ( न°) 
येदो नाम कुएके पातके गढेके ह । इसमें भरे पानीको षड पीते ह । अपु; 
प्रहि, कूप; उद्पान ये चार नाम कुःएके ह । उदपान शब्द्‌ ( पु° न> हे 
इदोष ( पु०) ह ॥ २६ ॥ नेमि, रिकायेदो (ची) नाम कुएके चाक 
, अयोत्‌ धित्रीके ह । षीनाह्‌ (प° ) यह्‌ नाम श्ुएके पनघटेका हे । पुष्क 
रिणी (खी); खात (न०)येदोनाम.खोदी हरं छोटी तछेयाके है । 
' अखात, देवखातक ये दो (न° ) नाम विना खोद हए सरोवर अयौत्‌ 
पुराने तीके ह ॥२७॥ पद्माकर ( प° ); ` तडाग ( पु० न°); कासार 
( प° ); सरसी ( खी० ); सरस्‌ ( सान्त न°) ये पीच नाम तङावके ह | 
वेरोत्‌ ( १० ); पल्वर ( पु° न°), अल्पसरस्‌ ( सान्त न० ) ये तीन नांम 
` छोटी तछदके ह । वापी, दीधिकाये दो (घी) नाम बावडीकते टै 
॥ २८ ॥ खेय (न° ); परिखा (खी) ये "दो नाम खाईके द । आधार 
(प° ) यह नाम बाधका है । आल्वारु ( न°), आवार (न° ); ओवौप 
^ {० ) ये तीन नाम्‌ वृक्ष आदिङक्रि थोष्के है । नदी, सरित्‌ ( तान्तं ) 
॥ २९ ॥ तरंगिणी, रोवलिनीः तटिनी, ह्ादिनीः धुनी, स्रोतस्विनी; दीप 
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““ कुलंकषा निक्ञरिणी रोधोवक्रा सरघती । 

गङ्खा विष्णुपदी जहूतनया सुगनिभ्नगा । 

भगीरथी त्रिपथगा त्रिख्लाता भीष्मध्ूरपि ॥ ३१॥ 
काटिन्दी सूयेतनया यमुना शमनस्वमा । 

रेवा व॒ नमेदा सोमोद्धवा मेकलकन्यका ॥ ३२ ॥ 
करतोया सदानीग बाहुदा सेतवाहिनी । 

दातदुस्तु शुतु्रेः स्याद्विपाश्चा तु विषाद्‌ छियाप्‌॥ ३२॥ 
शोणा हिरण्यवाहः स्यात्‌ इल्यात्पा कृत्रिमा ससित । 
शरावती वेत्रवती चन्द्रमागा सरस्वती ॥ २४॥ 
कावेरी सरितोऽन्याश्च संभेदः सिन्धुसंगमः। 

दयोः प्रणाढी पयसः पदव्यां त्रिषु तत्तो ॥ ३५ ॥ ` 


वती) स्रव॑ती, निश्नगा, आपगा ये बारह ( ची ) नाम नदीके ह ॥३०॥ 
< कूटकषा, निस्चैरिणी;) रोधोवक्रा, सरस्वती येभी चार (घली०) नाम 
 नदीकेही हँ । गंगा, विष्णुपदी) जहुतनया;-सुरनिन्रगाः भागीरथी) त्र. 
पथगा, तविखरोतस्र ( सान्त ); भीष्मस्‌ ये आठ (खी) नाम गंगाजीके 
हं ॥३१॥ कालिन्दी, सूयतनया; युना, रामनस्वस्‌ ( ऋकारान्त ) ये चार्‌ 
( खी) नाम यषुनाजीके हे । वा, नमंदा, सोमोद्रवा, मेकलकन्यका ये 
चार्‌ ( छी) नाम नमंदाके ह ॥२३२॥ करतोया, सदानीराये दो ( खी) 
नाम गरिकि विवाहम कन्यादानके जट्से उपजी नदीके हं । बाहदा, सेत 
वाहिनी ये दो (ची °) नाम कात्तैवीयोज्नने उतारी नदीके हं । रातु, 
इताद्र ये दो ( खी० ) नास सतटन नदीके हैँ । विपा, विपा 
( शान्त) येदो (छी ) नाम व्यास॒नदीके हं ॥ ३३ ॥ रोण, हिर 
ण्यवाह्‌ ये दो ( पुर ) नाम नद्विरषकं हं अथात्‌ शोणा नदीके हं। 
कूल्या यह एक ( खी° ) नाम छोटी मोर वनाद हदं नहरका ह । 
ङारावती; वेत्रवती) चन्द्रभ।गा; सरस्वती ॥ ३४ ॥ कावेरी ये पाच 
( चरी) नाम पाच नदीविरेषके हँ । ओर कौरिकी, गंडकी, चम्मट, 
गोदावरी, वेणी आदे अन्यभी नदी ह । संभेद) सिधुस्षंगमये दो (पुग) 
नाम नदीस्गमके ह । प्रणाटी यह्‌ एकं (खी ° पु>) नाम पानी निकमस्ननेके 
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देविकायां सर्वां च भवे दाविकसासो । 
सौगन्धिकं तु कह्वाः दकं रक्तमध्यकम्‌ ॥.३६ ॥ ` 
स्यात्परं कुबख्यमथ नीलाम्बुजन्म च । 
इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्तिते ङुसुद्करे २७ ॥ 
शालूकमेषां कंदः स्याद्वारिपणी ठ इम्मिका । 
जलनीटी तु शैवं शैवलोऽथ इषुद्रती ॥ ३८ ॥ . 
ङुदिन्यां नठिन्यां ह वितिनीपाद्ननीयुलाः । 
वा पुति पद्मं नटिनमशविन्दं महोत्पलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सश्षप्र कमरुं शतपत्रं कदोशयम्‌ । 
पडकरुदं तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ ॥ ४० ॥ 

„,. विसुप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च । 

पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे ॥ ४१ ॥ 
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मार्गमे मच्छके मुखके समान रूपवारेका है ॥ ३५ ॥ देविकानदीमं 
जो हो उसे दाषिकः सरयूनदीमें हो उसे पारव कहते है । ये दोनो 
शब्द्‌ ` त्रिर्गी है । सोगधिकः कल्ारये दौ (न° ) नाम सायंकालम्‌ 
खिनेवारे कमरुके है । इसीको कभी कटते हे । हटकः रक्तपध्यक 
ये.दो (न> ) नाम सर्रगवाठे . पूर्वोक्त कमख्के. हें. ॥ ३६ ॥ उत्प; 
कुबल्य.ये.दो (न०.) नाम कुमोदिनीके है अथवा साधारण कमस्क है । 
नीखाम्बुजन्मन्‌ ( नान्त ), इन्दीवरये दो ( न° ) नाम नीरे कमलके है | 
छ्ुखुद्‌; कैरव ये दो ( न° ) नाम सेद्‌ कमस्के हँ ॥ ३७. ॥ . शाटक यह 
एक (न° ) नाम कमक्कन्दका हं । वारिपर्णी, कुभिकाये दो (खरी) 
नाम जख्कुभीके ह । जरनीरी ( खी ° ); रेवाठ ( न° ); रोव (9 ) 
ये तीन नाम शिवार्के ह । कुम॒द्रती ॥ ३८ ॥ कुमुदिनी ये दो < खी० ) 
नाम कुमोदिनकि ह । नङिनी, बिसिनी, पद्िनी ये तीन (खी) नाम 
: कमलिनीके हँ । यह सुखराब्दसे सरोजिनी आदि नामभी कमदिनीके हे । 
पद्म; नलिन, - अरविन्द्‌, महोत्पङ ॥ ३९ ॥ सहस्रपत्र, कमर, रातपत्र, 
` कुशेदाय, पकेरुह, तामरस, < सारस, सरसीरुह्‌ ॥ ४० ॥ यिससप्रसून, रा- 
{ जीव, पृष्कर, अभोरुह ये सोरुह ( न° ) नाम कमलके ह उनमें पद्मशब्द्‌ 
. (6 ¶* न° ) ह । पुंडरीक, सितौभोज ये दो (न° ) नाम सुपेद कमछ्के 


| 


"हे । रक्तपरोरुह ॥ ४१ ॥ रक्तो त्पट कोकनद्‌ ये तीन ( न° ) नाम लट 
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रक्तोत्पट कोकनदं नालो नालपथाघ्ियाम्‌ । 
सरणाटं बिममम्जादिकद्म्बे खण्डमचियाम ॥ ४२॥ 
करहाटः शिफाक्दः जलः केसरोऽदियाम्‌ । 
संर्तिक्रा नवदडं बीजकोश्चो वराकः ॥ ४३ ॥ 

हति बारििगेः ॥ १० ॥ 
उक्तं खर्ध्यामदिक।लयीराब्दादे सनारचक्रम्‌ । 
पातामोगि नरकं बाि चषां च संगतम्‌ ॥ १॥ 
इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने । 
स्वरादिकाण्डः प्रथमः साद एष समारथतः ॥ 2 ॥ 
इत्यमरिदकृतो नामलिङ्गानुशासने प्रथमे काण्डम्‌ ॥ १॥ 
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कमलके हं । नाट ( प°); नाट (न०)येदौ नाम कमल्की दंडीके हु । 
मृणार, विस्त ये दो ( प° न° ) नाम कमल्की भंसाके ह । खंड यह एक 
{ पु० न° ) नाम कमर आदिके समूहका हे ॥५२॥ करहाट शिफाकन्द्‌ 
ये दो ( प° ) नाम कमरकी जडके है । किजल्क (प°); केसर (१० न° ) 
ये दो नाम कमटकी केक्षरके हे । संवर्तिका ( खी ० ); नवद (न°) ये 
दो नाम कमर आदिके नये पत्तेकि ह । बीजकोङ, वरायकये दो ( पु° ) 
नाम फमटगद्टोकि हं ॥ ४३ ॥ ९ति वारिविगः ॥ १० ॥ 
स्वगैवर्ग, व्यो मवग, दि्वरग, काटवगे, धीवे, राब्दादिवगे, ना व्यवगे, 
पाताटभोगिवर्ग, नरकवगे, वारिवगे ये दश वग कहे ॥ १ ॥ इस प्रकार 
अमररसिहिकी कृति नाम ष्गिानुङासनमें स्वरादि शब्दोका अग उर्पाग. 
सहित प्रथम काड कटा ॥ २ ॥ | 
एति श्री दिष्टीरीहतक्पमदेशान्तर्मततवेरोद्यामनिवा्िगोडवं शावतंक्तविविधङ्गाचपरम- 
पडि तनीक्षिवसहाप्पुत्ररव्रिदत्तक्ञाघिराजवेधविरचतायामागरानगएवास्तन्य- ` 
स्योतिगिद्राटमुकृन मट्रक्ारसनुप१ *-पमेश्वरभटेन संशोधितायां ममरको- 
शायप्रकाशिकायां माषाटीकायां प्रयमरकाडः ॥ १॥ 


` द्वितीयं काण्डम्‌। ~व 
^< - 
शरथु भूमिवगेः ॥ १॥ 
वगः एृथ्वीपुरकष्मामेदवनोषयिसूगादिमिः । 
नृब्रह्मक्षत्रविट्यद्रः सागोपागेरिहोदिताः ॥ १॥ 
भूभूमिरचलानन्ता रसा विश्वभरा स्थिग । 
धरा धरित्री धरणिः क्षोणिज्यो काश्यपी क्षितिः ॥ २ ॥ 
 सर्पस्टा वसुमती वसुधोर्षी वसुंधरा । 
गोत्रा कः परथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिमदिनी मही॥ ३॥ 
“ विपुला गहरी धात्री गोरिखा ङम्मिनी क्षमा । 
भूतधात्री रत्नगमो जगती सागराम्बरा ॥ " 
मरन्मृत्तिका प्रशस्ता तु म्रत्सा त्सा च स्रत्तिका। 
उवेरा सवेसस्याढया स्यादृषः क्षारम्रत्तिका ॥ ४ ॥ 
उपवानूषरो द्वावप्यन्य्िगो स्थं स्थली । 
: समानो मरुधन्वानो द्रे खिाप्रहते समे ॥ ५ ॥ 
अय भूमिवगेः | पृ्वीवगे, पुरवर्गः रीख्वर्ग, वनीपधिवगै, सिहादिवगी, 
-यृवगे,बरह्मषगे, क्षत्ियवगे, वैश्यवगै, शूद्र ये वर्गे अंग उर्पागसटित ईस 
दस्र कडम कह हँ ॥ ९॥ भ्र; भूमि › अछा; अनन्ता, रसा; विन्धम्भरा, 
'स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणि, क्षोणि, ज्या, काश्यपी, क्षिति ॥ २॥ सर्वै 
सहा, वसुमती, वसधा, उर्वी, वसुन्धरा, गोचा, खु, प्रथिवी, पथ्वी, क्षमो, 
अवनि, मेदिनी, मही ये सत्ताईंस ( खी० ) नाम पृथिवीके है ॥ ३ ॥ 
`“ विपुला, गहरी, धात्री, गो, इटा, कुभ्भिनी, क्षमा; भतधात्री, रललगभौ , 
जगती, सागराम्बरा ये ग्यारह नामभी पृथ्वीके ह | » मृद्‌ ( दात ), गृ्ति- 
काये दो (खी°) नाम मादीकेह। मृ, पृत्सनाये दो (खी ) 
नाम संद्र मादीके हे । उरा ( खरी° ) यह एक नाम सम्पूण सेति्ोसि 
+ पृथिवीका है । उप ( पु° ); क्षारमृत्तिका (खी )ये दो नाम 
खारी मादीके है ॥ ४ ॥ उषवत्‌ ( तात), उषरये दौ नाम खारी 
मासे मिठे हृएके है । ये दोनों शब्द्‌ त्रिगी ई । स्यर ( न° ), स्थली 
\खी०)येदो नाम अङ्कत्निम स्थानके है । मरु, धन्वर्‌ ( नात ) ये दो 
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क, 


त्िष्वथो जगता लोकें विष्टपं भुवनं जगत्‌ । 

कोऽयं भारतं बषं शरावत्यास्वु योऽधेः ॥ ६ ॥ 
देशः प्राग्दाक्षणः प्राच्य उदीच्यः पश्चिमोत्तरः। 
प्रत्यन्तो म्ेच्छदेशः स्यान्मध्यदेशस्वु मध्यमः ॥ ७॥ 
आय।वत्तेः पुण्यभूमिमेध्यं विन्ध्यहिमाल्योः 
नीवबजनपदो देराविषयो तुपवतेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिष्वागाष्टान्नडप्राये नडान्नडल इत्यपि । 

कुमुदा न्ङुमुदप्राये बेतस्वान्बहुतपे ॥ ९ ॥ 

शादटः शाददग्ति खजम्बाे तु पटः । 
जटप्रायमनूपं स्यात्पुपे कच्छस्तथाविधः ॥ १०॥ 
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( पु ) नाम वागड़ ( मारवाड ) द्राके हं । खिट, अप्रहतये दो नामं 
विना बोर हं प्रथ्वीके है ओर त्रिरिगी ह ॥ ९ ॥ जगती ( खरी ०), टोक 
(पु ); विष्टप ( न> )) भुवन ( न° ), जगत्‌ ( तान्त न° ) ये पाच नाम 
जगत्‌के है । जम्बृहीपमे वत्तेमान. छोक भारतवधके नामसे भ्रसिद्ध है । 
इलावृत्त आदि अन्यभी वप ह । शणवती नदीकी अवधिप्ने जो ॥ ६ ॥ 
पूवं दक्षिण दरा हे वह प्राच्य कहाता हं आर ( पुर ) हे । ओर शरावती 
नदीकी अवधिपे जो ददा पश्चिम उत्तर हे वह उदीच्य कटाता ह वह 
( पु ) ह्‌ । प्रत्यन्त, भ्टेच्छदङ ये द ( प०) नाम म्टेच्छदेङके ह । जिप् 
देरामें चार वर्णो की व्यवस्था नही हो वह्‌ म्टेच्छद्रा होता ह । मध्यदेश; 
मध्यम येदो ( प°) नाम मध्यदेशे है | हिमाल्य ओर विन्ध्याच्के 
मध्य हो करुक्षेत्रे पूर्वं ओर प्रयागे पश्चिम हो यह मध्यदेरा है ॥ ७ ॥ 
यावन्तः पुण्यभूमि ये दो ( पुर ) नाम यावत्त दकं ह । यह्‌ आयी- 
वत्त हिमाल्य ओर विध्याचरुकं भीतर हे अधात्‌ पूवेके समुद्र ओर पश्चि 
मके सद्रके वीचकी पथ्वी आयोवरत्तते प्रसिद्ध रै । नीवृत्‌ ( पु° घी), 
जनपद (पु०)ये दो नाम मगध आदि देदाके हं । देश (१०)) 
विषय ( पुर )) उपवत्तन ( न> ) ये तीन नाम देरामा्रके ह ॥ ८ ॥ 
गो एठरान्दतकं तिदिगी ह। नइत्‌, नइट ये दौ नाम बहुत नरसतट्वठे 
देके हें । कुमहत्‌ यह एक नाम बहुत कमोदनीवाट दराका ह । 
वेतस्वत्‌ ( तान्त ) यह्‌ एक नाम बहत वेतो वाटे दका ह ॥ ९ ॥ शाद्वट 
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छी ककरा शकैरिलः शाकंरः शाकेरावति । 

देश एवादिमावेवुननेयाः सि कतावति ॥ ९१ ॥ 
देशो नयम्बुवृष्यम्बुसम्पन्नत्रीहिपाकितः । ` 
स्यान्नदोमाठको देवर्माठ्कश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
सुराज्ञि देशे राजन्वान्स्यातततऽन्यत्र राजवान्‌ । 

गोष्ठं मोस्थानकं तत्त॒ गेन भूतप्वस्म्‌ ॥ १२॥ 
प्युतभूः परिसरः सेतुरालो धियां पुमान्‌ । 
दामः नाङुश्च बह्मीकं पुंनपुंसकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अयनं वत्मं मागोध्वपन्थानः १द्‌६। खाति; । 
सरणिः पद्धतिः पया वत्तन्येकपदीति च ॥ १५ ॥ 


यह एक नाम बाटतृणसे हरे देशका है। पकिट यह एकर नाम 
कौचडवारे देशका है । अनूप यह एक नाम अनूप अथौत्‌ बहुत जल्‌ 
वाटे देशका है । कच्छ यह एक नाम नदी आदिकं समीपदे शका ह 
ओर्‌ पुटिग रै ॥ १० ॥ इकैराः शाकैरिर ये दो नाम बारे युक्त 
देशे ह । तहां शकंराशब्द्‌ खीरछिग हे । राकैरः राकंरवत्‌ ये द्‌। नाम 
कंकणेसे युक्त देरके दँ । सिकता, सिकतिख्ये दौ नाम ककरँसे युत 
हए देशके दँ । सकत, सिकतावत्‌ ये दो नाम वाटे युक्त हुए देर 
आदिके है ॥ १९ ॥ नदीमाठक यह्‌ नाम नदीके पानीसे सम्पन्न हुए 
ब्रीहिवाछे देराका ई । देवमाठक यह्‌ नाम वषाके पानीसे सम्पन्न हए 
त्रीहिवाे देशका ह ॥ १२ ॥ राजन्त्‌ ( तान्त ) यह्‌ एक नाम सुन्दर 
धमै धर्मङीर राजा जिरें ४४ उक्तका है । राजवत्‌ ( तान्त ) यह्‌ एक 
नाम साधारण राजा जिस दमे हो उसका हे गोष्ठ, गोस्थानक ये 
दो नाम्‌ गवौके स्थानके है युतक त्रिर्गी है । गोष्ठीन ( न° ) यह 
-जहां परे गौ रहती हौ उस स्थानका नाम है॥ १३॥ पथैतम्‌ 
(खी); ४ परिसर (पु०) ये दो नाम नदी पवैत्‌ आादिके स॒मीपकी 
पृथ्वीके है । सेतु (प°), आणियेदो नाम पुर्के है । तहां सेतुराब्द्‌ 
(० ) ह भौर भाररिब्द्‌ (पुः खी ) दै । वामर (प°); नाकु 
' ( ०); वहमीक ( पु° न° )ये तीन नाम सीप आदिकी बौवीके 
 ॥ ६४ ॥ अयन ( न° )) वत्मैन्‌ ( नान्त न° ), मागे -( पु° )) अष्वन्‌ 


& | समरकोराः 


आति वन्याः सुपन्याश्च सत्पथश्चार्सितेऽध्वनि । 
व्यध्ों दुर्यो बिपथः कदध्वा कापथः समाः ॥ १६ ॥ 
अपन्थास्त्वपथं तुल्ये शं गाटक्चतुष्पये । 
प्रान्तरं दूरद्युन्योऽघ्वा कान्तारं वत्मे दुगेमम्‌ ॥ १७॥ 
गव्यूतिः खी क्रोशयुगं नखः किष्ङुचतुःशतम्‌ । 
यण्टापरथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८ ॥ 
। यावाप्यिन्यो रोदस्यो चयाबामूमी च रोदसी । 
दिदस्प्राथव्यां गञ्जा तु रूमा स्याह्वणाकरः ॥ '' 
इति भूमिवगेः॥ १॥ 

आथ पुरवगेः॥ २॥ 
पृः खी पुरी नगर्यो बा पत्तनं पुटमेदनम्‌। 
स्थानीयं निगमोऽन्यन्न यन्मूढनगरात्पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
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( नान्त पृ ); पथिन्‌ ( नान्त पु ); पदवी, सरति, सरणि, पद्धतिः प्या, 
वत्तनी, एकपदी ये बारह नाम मागं ( रस्ते ) के हँ । पद्षीसे एकपदी. 
ङब्दतकः ( खी °) हं ॥१५॥ अतिपथिन्‌) सुपाधे न्‌, सत्यथ ये तीन ( पुर) 
नाम सन्दर रस्तेके हं । व्यध्व, दुरध्व, विपथ, कद्ध्वन्‌ ( नान्त ); कापथ 
ये पाच ( प° ) नाम उुरे रस्तेके हँ ॥१६॥ अपथिन्‌ ( नान्त पु ); अपय 
(न०)येदो नाम अमा अथात्‌ जहां रास्ता नहो उसके है । गंगा 
टक, चतुष्पथ ये दो (न° ) नाम चीराहेके हँ । प्रान्तर्‌ ( न°) यह एक 
नाम दृर भौर न्य रास्तेका है । कान्तार यह्‌ एक ( परु न>) नाम 
टुगम मार्गका हें ॥१७॥ गव्यूति यह एक (खी०) नाम दो कोसका 
हे । नल्व यह एक ( पु%) नाम चार सौ हाधका हे। षंटपथ (पुर); 
संसरण (न> )येदो नाम ध॑र्येप्ते युत हस्ती दिके निकाटनेके 
चीडे अर्थात्‌ सुख्य मार्गके ह । उपनिष्कर यहु एक ( न° ) नाम्‌ जित 
राजमार्गते सेना निकटे वा मागं साकडा हो उसका हं ॥१८॥ « द्यावा 
परथिवी, रोदक्षी, दयावाभूमी, रोदसी, दिवस्पृथिवी ये पाच (खी) नाम 
ञआकाङसहित पृथिवीके है । ग॑ना ( खी० ); सुमा (ची ° ), स्वणाकर 
(पृ) येतीन नाम खारी समुद्रके्हं॥ 2 इति भूमिवगेः॥ १॥ 

सथ पुरग: । पर्‌ › पुरी, नगरी) पत्तन; पुटभेदनः; स्थानीयः निगम 
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तच्छाखानगरं वशो वेश्याजनसमाश्नयः । 

आपणस्तु निषदयायां विपाणिः पण्यगोाथका ॥ २ ॥ 

रथ्या प्रतोढी विशिखा स्यायो वप्रमाखयाम्‌ । 

प्रकारो वरणः सालः भराचीनं प्रान्ततो वृतिः ॥ २॥ 

भित्तिः घी ङडचमेदटूकै यदन्तन्येस्तकीकसम्‌ । 

गृहं गेहोदबापितं बेम सद्म निकेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 

निक्ञान्तपस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌ । 

गृहाः पसि च भूम्न्येव निकाय्यनिखयारयाः ॥ ५ ॥ 

वासः टी दयोः शाका समा संजवनं त्विदम्‌ । 
` चलुःकहं युनीनां ह पणेशाखोटनोऽच्ियाम्‌ ॥ ९ ॥ 
ये तात नाम नगरके ई । तहां पुर , पुरो भौर नगरीश्द्‌ ( ची ) है 
जीर जब पुरं नगरं रेसा बनता दै तव (न°) है । निगम ( पुर) 
रोप ( न) है ॥१॥ जो मूलनगरसे अन्य पुर हो वह शाखानगर ( न< ) 
कहाता ३ । वेहा यह एक (पु० ) नाम वेश्याके निवासस्थानका ह । 
आपण ( पु०), निषदा (खी ०)ये दो नाम हाटके है । विपणि (खीर); 
पण्यवीथिका ( खी ) यदो नाम दुकानोकी पंक्तिके हं ॥ २॥ रथ्या, 
प्रतोी, विरिखा ये तीन ( खी° ) नाम ग्रामकी गरीके ह । चय (पु2)) 
वप्र ये दोनो नाम कोयके ह । तहां वप्रराब्द्‌ ( पु° न° ) हं | प्राकार 
वरण, साल ये तीन ( पुर) नाम बाड करनेके ह । प्राचीन (न° ) यह्‌ 
एक नाम नगर आदिके प्रान्तभागमें बाप ओर कीटे आदिके वेष्टनका ह 
॥३॥ भित्ति (खी० ), कुड्य (न )येदो नाम भीतके है । एडक 
यह एक ( न° ) नाम हडियोंसहित भीतका है । गृह, गेह, उद्वस्तित, 
वेश्मन्‌ (नीत ), सद्मन्‌ ( नात ); निकेतन ॥ > ॥ निरत, पस्त्य, सदन; 
भवन; अगार) मन्द्रि, गृह निकाय्य) निर्य, आख्य ये सोरह नाम घरके 
है । तहां गृहङाब्द्‌ बहुवषवनमें ( ०) ६। निकाय्य) निलय आल्यये तीन 
( पु ) शेष (न ) हे ॥ ९५ ॥ वास (प°), कटे (खी °), शाटा (खी °); 
सभा ( खी° ) ये चार नाम सभाघरके दै । तहां कुधेरराब्द्‌ ( खी ° पु2 ) 
दै । संजवन (न°); चतुःशार ( न° ) ये दो नाम आपसमें सन्पुखरूप 
चार्‌ शारा अथौत्‌ चोकके है । पणेदाटा ( खी° )› उटज ये दो नाम 
ानैमोके घरक ह । तह। उटजडाब्द्‌ ( पु° न° ) है ॥ ६ ॥ 
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चेत्यमावतनं तुल्ये गनिश्चाला तु मन्दुरा । 

आवेशनं शिदिपिशाला प्रपा पानीयशालिका ॥ ७ ॥ 

मटइछात्रादिनिलयो गञ्ञा तु मदिगगृहम्‌ । 

गभोगारं गसमगृहमरिष्ट सूतिकागृहम्‌ ॥ ८ ॥ ` 

“ ऊुटटिमोऽघ्ली निबद्धा मृशचनद्राढा रिरे गृहम्‌ । " 

वातायनं गबान्ञोऽथ मण्डपोऽघी जनाश्रयः । 

दम्यादि धनिनां बासः प्रासादो देवभूभुजाम्‌ ॥ ९ ॥ 

सोधोऽखी राजदनएुपकार्योपि रिका । 

स्वास्तकः सवेत)भद्र नन्यावतादयोऽपि च ॥ १०॥ 

विच्छन्दकः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरसब्मनाम्‌ । 

ह्यगाः मृभुजाम> पुर स्यादवरोधनम्‌ ॥ ११॥ 
चस्य) आयतन ये दो ( न ) नाम यज्ञके स्थानभेदके हँ । वाजिङारा) 
मन्दुराये दो (खी> ) नाम अश्ाटाके दह । अविन (न>) रिः 
ल्पिशाट (खी°)येदो नाम सुनार आदिकी शाकाके हं | प्रपा; पानीः 
यक्षास्कायेदो ( खी ) नाम प्याउक्रे है ॥७॥ मढ ( पु० ) यह एक 
नाम दाप्य सन्यासी भदिकोके स्थानका हे । गंजा ( स्री ०); मदिरागह 
(न )येदोनाममदिराघरके है| गभांगार,वासगहयेदो (न) नाम 
गरभस्थानके ह । अरिष्ट, सतिकागृह ये दो ( न> ) नाम पातिकाषरके ह 
|} ८ ॥ (कुट्टिम यह्‌ एक ( पु न०) नाम प्थर आदिसे बेधी हद 
पथ्वीका इ । चन्द्रराटा ( खरी ); दिरोगृह (न ) ये दो नाम अटा- 
रके है । ›› वातायन ( न> ); गवाक्ष ( पु* )येदो नाम इरोखाकेहं। 
मण्डप ( पु न° ); जनाश्रय (पर) येदो नाम मण्डपके हु | हुम्य यह्‌ 
एकं ( न> ) नाम धनवाटोके स्यानका हे । प्राक्ताद्‌ यह एक (पुर ) नाम 
राजघरका ह ॥ ९ ॥ सीध ( पु° न° ); राजसदन, ( न° ) उपकार्यां 
(खी ), उपकारिका ( खी० ) ये चार्‌ नाम राजाके स्थानके ह।स्व- 
स्तिकं यह एकं ( पु° न° ) नाम तोरणप्तहित चारदयारषलि स्थानका है 
सर्वतोभद्र यह एक ( पुं न° ) नाम' उपरके धरका है । नंयावत्तं यह 
एक ( पु न> ) नाम गोटघर्का ह । आदिशब्दस्ते अन्थगरहभी 
जानने ॥ १० ॥ विच्छन्दक यह्‌ एक ( प° ) नाम बड सुन्दर घरका है + 
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शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादः क्षोममखियाम्‌ । | 
प्रवाणप्षणादिन्दा बहिदवोरमको्के ॥ १२॥ ` 
गृहावग्रहणी देदस्यंगणं चत्वराजिरे । 

अधस्तादाशखणि शिला नासा दारूपरि स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रच्छन्नमन्तदोरं स्यात्पक्षदार तु पक्षकम्‌। 

व खीकनीप्रे पटलग्रान्तेऽथ पटलं छदिः ॥ १४॥ 
गोपानसी तु वलमी छादने वक्रदाउणि । 
कपोतपालिकायां तु विरकं पुंनपुंकपर ॥ १५ ॥ 

छी दाहरर प्रतीहारः स्याद्वितर्दिस्तु बदिका । 

तोरणोऽष्वी बहदरं प्ररं तु गोपुरम्‌ ॥ १६ ॥ 


ये स्वस्तिक आदि राजधरोके भेद है । अन्तःपुर (न°), अवसोधन (न° ) 
॥.१९॥ शुद्धान्त ८ पृ०. ), अवरोध ( प° )ये चार नाम राजाओंँके 
, खीषर ( एनिवास ) के दहै । अट्‌ (पु०)क्षोमयेदो नाम ह्ये आदिक 
पृष्ठस्थानके है । तहां क्षोमशब्द्‌ ( पु न° ) है | प्रषाण, प्रषण, आिन्द्‌ 
ये तीन ( पु) नाम घरे बाह्रके चौतरेके है ॥ १२ ॥ गृहावग्रहणी) 
देहटी ये दो ( खी ° ) नाम देहस्के हँ । अंगण, चत्वर, अजिर ये तीन 
< न° ) नाम आंगनके ह । शिल ( खी० ) यह एक नाम द्ारस्तेभके 
नीचे स्थित काठका है | नाप्ता ( खी० ) यह्‌ एक नाम दारस्तंभके ऊषर 
स्थितका है ॥ १३ ॥ प्रच्छन्न, अन्तर्दार ये दो (न० ) नाम खिडकीके है । 
पक्षद्वार, पक्षक ये दो ( न° ) नाम पाश्चदरारके ह । वटीक ( पु० न°); 
नीध्र(न०)येदौो नाम पटक प्रान्तमे घरके आच्छादनके हँ | पठ 
(न° )) छदि (खी०)येदो नाम छातके है । छदिशब्द सान्तभी पाया 
जाताः हे ॥ ९ ॥ । गोपानसी; वलभी ये दो (खी०) नाम छादनके 
चयि टे काठके ह । कपोतपालिका ( खी० ); विट्कयेदो नाम काठ 
आदि बने हुए पक्षीषरके है । तहां विश्कदम्द्‌ ( प° न० ) है ॥९५॥ 
हार्‌ ( खी° ) दाद्‌ (ब ) प्रतीहार ( पु ) ये तीन नाम दारे है । 
विततीद्‌ वेदिका ये दो ( खी० ) नाम ` वेदीके ह | तोरण ( प° न° ), 
बहिद्वीर (न° )येदो नाम तोरणङके है । पृष्ार, गोपुर ये दो (न ). 
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टं पुद्रारि यद्धप्तिनिखस्तसिमिन्नथ तरिषु । 
कपारमरं तस्ये तद्विष्कम्भोऽगेखं न ना ॥ १७॥ 
आरोहणं स्यात्सोपानं निःश्रेणिस््वधियेहिणी । 
संमाजनी शोधनी स्यास्संकरोऽवकरस्तथा ॥ १८ ॥ 
क्षपे मुखं निःसरणं संनिवेशो निकषेणम्‌ । 
समो संवसथग्रामे। वेशमभृवास्तुरखियाम्‌ ।॥ १९ ॥ 
ग्रामान्त उपञश्चल्यं स्यात्‌ सीमसीमे लियापुमे । 
घोष आभीरपहटी स्यात्पक्रणः शवगल्यः ॥ २० ॥ 
इति पुरवगेः ॥ २॥ 
अथ कहोलवर्गः ३। 
महीप शिखरिकष्माभदहायेधगपेताः । 
अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशेलाशटोच्चयाः ॥ १॥ 
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नाम नगरके हारक हं ॥ १६ ॥ हस्तिनिख यह्‌ एक ( पु° ) नाम नगरके 
दवारम सुखपू्वक उतरनेके स्यि माटीकी क्षीटीके हं । कपाट, अररयेदो 
नाम किवाडके हं ओर बिलिगी ह । अग यह्‌ एक नाम आगल्काह्‌ 
आर (चरी न) ह्‌ ॥ १७ ॥ आरोहण प्ोपान ये दो (न) नाम 
जीने वा सीटीकेहे। निश्रेणि, अधिरोहिणीयेदो (खीर) नामका 
छकी वनी सीदीफे हं । समाजजनः रोधनी ये दो ( खी° ) नाम बहा 
रीके हं । संकर, अवकरये दो ( प ) नाम कूडाकरकटके हं ॥ १८ ॥ 
परख, निमसरणये दो (न° ) नाम घर्‌ आदिक प्रवेश वा निकटनेके 
हारक हं । सनिवङ़ (पु ), निकपंण (न ) ये दो नाम सम्यक्‌ प्रकारपे 
वापसतस्थानके हं | संवक्तथः प्रामयेदा ( पु ) नाम गामके ह | वेश्मभू 
( छी ); वास्तुये दो नाम घरकी पृथ्वीके हं । वास्तुरब्द्‌ ( पु न ) 
इ ॥ १९ ॥ उपाल्य यह एक (न° ) नाम ग्रामके समीप प्रद्राका है । 
सीमन्‌ (नान्त), सीमा यह दो ( च्ी°) नाम सीमाके है । घोष (पु); 
आभीरपट्टी (छी <) ये दो नाम गापटलोरगौँके गामके ह | प्रण, ₹ावराट्य 
येदो (पु ) नाम भीटोंके गामके ह ॥२०॥ इति परवगेः ॥ २॥ 
अय रीट्वगः । महीध्र; रिखरिन्‌ ( इत्नन्त)) क्ष्माभरत्‌, अहायं, धर 
पर्वत, आद्रि गोत्र) गिरे, ग्रावन्‌ ( नान्त ); अचट, होट, शि्टोज्चय ये 
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लोकारोकश्चकरवारचिकूरचिकढुत्समों । 

असतस्त चरमक्ष्मादुदयः पषेपदेतः ॥ २॥ 

हिमवान्निषधों विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्रिकः । 

गन्धमादनमन्ये च हेमकूटादयो नगाः ॥ ३ ॥ 

पाषाणप्रस्तरग्रावोपरारमानः शिला रषत्‌ । 

कूटोऽी शिखरं चय प्रपातस्ततरो भयः ॥ ४ ॥ 

करटकोऽल्ली नितम्बोश््रः स्युः प्रस्यः सानुराचियःमू । 

उत्सः प्रवणं वारिमरवाहो निक्षरो क्षरः ॥ ५ ॥ 

दशी तुकंदरोवा घी देवखातविरे गरहा । 

गह गण्डशेराप्तु स्युताः प्थूलोपला गिरेः ॥ ६ ॥ 
तेरह ( पु ) नाम पवतके है ॥ १॥ टोकारोकः, चक्रवारये दो ( पुर) 
नाम सात द्वीपवाटी पृथ्वीके प्राकारभूत पवतके हैँ । तिकट, त्रिककुत्‌ 
( दान्त) य दौ (पु०) नाम त्रिकूट पवतवे. है । अस्त, चरमक्ष्माभृत्‌ (तान्त) 
ये दो ( पुर ) नाम अस्ताचल्के हं । उद्य, पूवेपेतये दो ( पु ) नाम 
उद्याचल पवेतके है ॥ २॥ हिमवत्‌ ( मल्वन्त ), निषध, विन्ध्य, माल्य. 
वत्‌ ( मतन्त )› पारियाश्रेक, गंधमादनः हेमदुःट, ( मलय, चित्रकूट, मन्द्‌- 
राचरु ) ये सव ( पु° ) नाम पवैतमेद्वाची हुँ । तह गन्धमादन शाब्दं 
(न°) भीहे॥३॥ पाषाण प्रस्तर, ग्रावन्‌ (नात), उपर, अश्मन्‌ ` 
( नात ), रिट; दृषद्‌ ( दान्त ) ये सात नाम पत्थरके ह । इनमे शिला 
जीर षद्‌ ( खी ० ) रोष ( पु° ) हं । कूट ( प° न° ), हिखर (न० ), 
गग ( न° ) ये तीन नाम पवैतके अग्रभागके द | प्रपात, अतट, भृगु ये 
तीन ( पु° ) नाम पवेतस्ते पतनस्यानके है॥४॥ कटक यह्‌ एक ( प° न2 ) 
नाम्‌ पवतके मध्यभागका है । स्नु, प्रस्थ, सानु ये तीन नाम पर्वतके एकं 
दशके हे ओर तीन इन्द्‌ ( पु° न० ) ह । उत्स ( पु ), प्रस्रवण (न> ) 
ये दौ नाम जहां पानी क्चिरके वहत हो जाता हुं उस स्थानके हैँ । वारे 
प्रवाहः निरः इर ये तीन ( पु० ) नाम ्चिरेके है ॥ ५ ॥ द्री (खी ), 
कन्द्र ( पृ° खी)! ये दो नाम समान बनाई हई पर्वतकी गुफाके है । 
देवेखातः विरः गुहाः गहर ये चार नाम विना बनाई हई पव॑तक गफाके 
हं । गुहारम्द्‌ ( स्म ०) रोष ( न°) हें | गड्‌ म्‌ ट रह्‌ एकं ( पु) नाम 
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““ दुन्तकास्तु बहिस्तियेक्परदशान्निगेता गिरेः । 
रविः लियामाकरः स्यात्‌ पादाः प्रत्यन्तपपताः। 
उपत्यकाद्रेसना भूमिरूष्पेमपित्यकरा ॥ ७ ॥ 
धातुमेनःशिखादद्रगरििं त॒ विरोषतः 
निङ्ञङ्ञ्रौ ग ईब टतादिपिहितोद्रे ॥ ८ ॥ 
रति शेटवगेः ॥ ३ ॥ 
अध वनोषधथिचगेः४। 
अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं बनम्‌ । 
मट्‌रण्यमगण्यानी गृहागमाप्तु निष्कुटाः ॥ .१॥ 
यारामः स्यादुपवनं कृत्रिमं पनमेव यत्‌ । | 
ञअमात्यगणिकागहोपवने उ्याशिङा॥ २॥ 
पुमानाकीड उद्यावं ग्नः साधारणं वनम्‌ । 
स्यादेव प्रमददनमन्तःपुगोचितम्‌ ॥ ३॥ 


पर्वतसे गिरे हए मोटे पत्थरक्रा है ॥ & ॥ “ दृतक यह्‌ एक ( पृ )नाम 
पर्वते तिरछे प्रदम बाहर निकटे हए शृख्के याकारवाटे पत्थरौका 
ह|) खनि ( खी ))आकर (पृ) य दानाम्‌ खानक ह्‌। पादुः 
ग्रत्यन्तपवतयेदा (पु) नाम पवतके समीपम छट पताकं हं । उपः 
व्यकां ( खी ) यह्‌ एकनाम पवतके नीचवाटी पृथ्वीका ह्‌ | अधित्यका 
( खरी ) यह एक नाम पवतके उपरकी पृथ्वीका ह ॥५॥ धातु यहु 
एक ( पुर ) नाम पवंतकी मनि जादिका हं । गेर्कि यह एक ( न: ) 
नाम पवतकी धातविकेष यथात्‌ गेरूका ह । निदु, टुन्नयद ( पुर 
न= ) नाम टता आदिमे दके हए स्थानक ई ॥ ८ ॥ दत शेटवगः ॥२॥ 
अथ वनोपधिवगः | अय्वी) अरण्य) विपिन) गहनः कानन) वन 4 छ 
नाम वनके ह | तहां अट्वीङब्द ( घी ) रष (नः ) हं । भहारण्य 
( न० ); अरप्यानी (खी ) यदा नाम बड बनकट । गृहारामः न 
प्वटयेदो (पः) नाम घरके समीप वनाय हृए बगाचकं हं ॥८॥ आः 
म (पु); उपवन (न>) यदा नामद्गायदहृए्‌ व॑ चेके ह । वक्ष 
वाधक यह एक( द्वी ) नाम राजमंत्ी अर वेश्या्ंकिं परभ ट्गाये 
दए वगीचेके है ॥ २॥ आड ( पृ) उद्यान (न) येदानाम 


¢` 
, 
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वीथ्यालिशवडिः प॑क्तिः श्रेणी चेवास्तु राजयः । 
वन्या वनसमूहे स्यादंङुरोऽभिनमोपद्धादे ॥ ४॥ 

(वृत्तो महीरुदः शाखी विटपी पादपस्तरुः । = “+ ^^“ ` 
अनोकहः कटः शारः पलाशी दुदुमागमाः ॥ ५ ॥ 
वानस्पत्यः फलः पष्पात्तरपुष्पाद्नस्पतिः । 
ओपध्यः फलपकरान्ताः स्युरवन्ध्यः फलेग्रहिः ॥ & ॥ 
वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च फलवान्‌ फलिनः कठी । 
प्रफटोतह्टसंष््व्याकीशविकचर्टाः ॥ ७ ॥ 

ट्श्चेने विकापिते स्युरवन्ध्यादयाच्िषु । 
स्थाणु ना धवः शंङुहस्कश्चाताश्िफः श्चुः ॥ ८ ॥ 


राजाके साधारण वगीचेके हं | प्रभद्वन ( न° ) यह्‌ एकं नाम रानियेकि 
अीडावनका है ॥३॥ वीथी, आरि) अवि, पक्ति) श्रेणी थ पच (स्रौ) 
नाम पक्तिकरि टं । सेखा, राजियेद्‌ (खी ) नाम रेखाके हं । बन्धा यह्‌ 
एक ( खी ) नाम वनकरे समूहका ह । अंङुर यह एक ( पु ) नाम नये 
अंकुरका ह ॥ ४ ॥ वृक्षः महीरुह) शाखिन्‌ ( इत्रन्त )) विटपिन्‌ ( इन्र 
न्त )) पादप; तर, अनोकह्‌, कूट, शार, पटारिन्‌ ( इच्रन्त ); दु, दुम, 
अगम ये तेरह ( पु) नाम वृक्षकेह्‌ ॥ ५॥ एटि उपने फलों करके 
उपलक्षित कुयेको वानस्पत्य कहते हे यह्‌ ( पु० ) ह्‌ । जक्षे-आम आदि । 
फूटोके विना फलस उपजा वनस्पति कहखाती हे. । जेसे-गटर आदि । 
फटपाकही ह अन्त जिन्होका बे ओषधि कहाति है । जेते-त्रीहि जव 
आदि । अवध्य, फलेग्रहि ये दो ( पु) नाम जप्ता काटो उक्षके अ- 
नुपार फट्धारी वृक्षक हे ॥ ६ ॥ वध्य, अफ, अवक्रेरिन्‌ ( इत्रन्त ) 
येतीननाम ऋतुकाट्में फटरहित बक्षके है । फट्वत्‌ ( मत्न्त )) 
 फटिन) फलिन्‌ ( इत्रन्त ) ये तीन नाम फर्वाटे वृक्षे हे । प्रफष, 
उत्कृष्ट) स्कु व्याकोरा, तिकच) स्फुट) फट ॥७॥ ये साठ 
नाम प७ हुए वृक्षक ह । अवध्ये रेके फुह्पय॑त ङाब्द (चि ) हैं । 

स्थाणु ( पु<न>)) प्रव (पु०)) इक्र (पु) ये तीन नाम क्कि 
इर राखावाछे वक्के अधात्‌ दटकर ह | क्षप यह्‌ एकः ( पृ) नाम छोय 


६८ अमरकोरः | 


प्रकाण्डे स्तम्बगुल्मो वटी तु व्रततिर्ता । 

खता प्रतानिनी वीरुद्ररिमन्युटप इत्यपि ॥ ९ ॥ 

नगाद्यारोह उच्छ्राय उत्सेधश्चच्छरयश्चसः। 

अची प्रकाण्डः सन्धः स्यान्मूलाच्छास।वधिस्तरोः ॥ १०॥ 
समे राखालते कन्धराखाश्चाठे शिफाजरे । 

शाखा शिफावरोहः स्यान्मूटाचचाग्रं गता छता ॥ ११॥ 
शिरोऽगरं शिखरं बा ना मूलं वुर््ोऽत्रनामकः । 

सारो मजा नरि त्वक्‌ खी वल्कं बल्कलमच्ियाम्‌ ॥ १२ ॥ 
कापर दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्‌ चखियाम्‌ । 

निष्हः कोटरं वा ना बह्टरिमेञ्जरिः छियों ॥ १३॥ 


डाटी ओर जडवाटे रक्षका हं ॥ ८ ॥ स्तब; गल्मये दो (पु) नाम 
प्रकांडरहित व्क्षके है । ष्टी? व्रताति) स्ता ये तीन ( खी ° ) नाम वेटिके 
ह्‌ । वीरुप ( धान्त खम 6 )) गुर्मिनी (खी), उलप (पुर) ये तीन 
नामकैटी हई वेदिकि ह ॥ ९ ॥ उच्छ्राय, उत्सेध, उच्छ्रय य तीन ( पुर) 
नाम वृक्ष आदिकी उचाईके हैं | प्रकांड ( पुर न )) स्कंध ( पु) ये 
दौ नाम वृक्षक मूलै शाखाप्यत भागके ह ॥ १० ॥ शाखा, स्ता ये 
दो (खी) नाम ङ्ाखाके हे । स्कैधराखाःशाटायेद्‌ (खी); 
नाम प्रधान शाखाके है । रिफा, जययद्‌) (सखा) नाम ब्ृक्षकी 
जडके है । अभरोह्‌ यद एक ( पुः ) नाम शाखाक्रौ नडका हं । बृक्षके 
मठे अग्रभागपर्य॑त चदी हृदं वेट मिलाय जा दभ अवशेह कट्‌ ती ह 
॥ ११ ॥ रिखर यह एक ( पुर न° ) नाम हिरं आग्रभागकरा ह | मृट 
(न°), बुध्न ( पु ); अंत्रिनामक (पृ2) यतीन नामव्क्ष आदिक 
लटके ड । सार, मज ( नान्त) यदा (पृः, नाम वृक्षक गुदेके हं । 
तच ( चान्त ची ° )› वल्क, वल्कट थ तीन नाम वृक्षक छाटके ई । तहां. 

वल्वः ओर वल्कट्दब्द्‌ ( पु न: ) हं ॥ १२॥ कापर (न); दार 
(पु०न०)यदा नाम काठमा्नके टे । दधन (न> ), एधम्‌ (सान्त 
न ), इध्म (न )) एध (पृः ) समिध (घान्तघी० ) ये पच नाम 
सूले हए तृण का आदिके द । निष्ुहं ( पु) कोटर ( पुर न ) ये 
दो नाम वृक्षक चिद्रकं हं ।.वह्टर मनच्नरियेदो (छी) नाम तुदती 
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पत्र पलां छदनं दठं पण .छरदः पुमान्‌ । ` 
, पट्वोऽघ्ी किसलयं विस्तापे विरटपोऽखियाप्र्‌ ॥ १४ ॥ 

वृक्षादीनां फठं सस्यं बृन्तं प्र्ववन्धनम्‌ । 

आमि फटे शशाटुः स्याच्छुभ्के वानयुमे त्रिषु ॥ ९५ ॥ 

्षारको जाक डीव काठेका कोरकः पुमान्‌ । 

स्याहच्छकष्तु स्तबकः कुडपलो मुङुरीऽचियाम्‌ ॥ १६ ॥ 

वियः पुमनसः पुष्पं प्रषूनं कुषम समम्‌ । 

भकन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः ॥ १७॥ 

द्विहीनं प्रसवे स्वं हरीतक्यादयः धियाम्‌ । 

आश्वत्थवेणवङ्ाक्षनैयग्रोपेशदं फटे ॥ १८ ॥ 
आदिकी ्मजरीके है ॥ १३ ॥ पतर, पटा, छदन, दर, पण, छद्‌ ये छः 
नाम पत्तोके है । तहां छदराब्द्‌ ( पु° ) रोष ( न° ) ह । पव, किसु 
छ्य.येदो ( प° न) नाम प्रत्ता आदिति युत हए शाखाके पवक है । 
यथा ‹ पुं छीवे च पटवः › इति तु व्याडिः | विटप यह एकं ( प° न° ) 
नाम शाखापत्तोके सयुद्‌यका हे ॥.१४. ॥ सस्य यह्‌ एक ( न° ) नाम 
क्ष आदिके फल्का हे । ठृत यह एक ( न० ) नाम फठ्‌ आदि जिप्क- 
रके बाधे जाति ह उक्तका है.। राखाट्‌ यह एक नाम कच्चे फलका है । बान 
यह्‌ एक नाम सखे हुए फस्का ह । शटा ओर वान इन्द्‌ चिरिगी है 
॥ १५ ॥ क्षारक ( पु° ); जाख्क (न०)येदुो नाम नई कठीके है। 
कलिका ् ख्री° )) कोरक ( प° )येदो नाम कलीके है । गच्छक, स्त 
यकये.दो ( पु° ) नाम कटी आदिते आकीणं हूर पत्तोकी गांठके है । 
छुडमर, सुकरुरये दो ( पु न० ) नाभ थोडी खिली हुई कटीके है॥ १६॥ 
खमन ( सान्त ) पुष्प, प्रसूनः कुसुम ये चार नाम एूर्के है । तहां सुम 
नप्रा्द्‌ ( खी० ) शेष (न° ) है । मकरन्द्‌, पुष्परसे दो ( पु ) नाम्‌ 


, शलोक,मधुके है । पराग ( पु० ) सुमनोरजस्‌,( सान्त न° ) ये दो नाम 


फूरोकी ५८०५ रेएके ह ॥१७॥ पुष्प, फ, मूक इन्दोमि वत्तेमान सब ( न° ) है । 
जोर ह्रतकी आदि शब्द्‌ ( खी०) है । आश्वत्यः वैणव, प्क्ष नैयग्रोध, 
गुद | ये पाचों (न ) नाम ऊमसे पीपल; . ब्त, पिरुखन; वड, हींग 


७: | यंमरकाराः। 


वाहत च फटे जम्ब्बा जम्ब्रः घी जम्ब जाम्बरम्‌ । 
पुष्पं जतिप्रथतयः खलिगा व्रीहयः फले ॥ १९. ॥ 
विदाय। यास्तु मूलेऽपि पष्प इ्ाबेऽपि पाटला । 
बोधिदुमश्चलदलः पिपटः कुञज्गशनः ॥ २० ॥ 
अश्वत्येऽथ कपित्थे स्युदधित्यग्रादिमन्मथाः । 

त स्मिन्द्धिफलटः पुष्पफल्दन्तश्चटारपि ॥ २१॥ 
उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञांगो हेमदुग्धकः । 

काविदारे चमारकः इदालो युगपत्रकः ॥ २२॥ 
सप्तप०। विशशाट्त्वर्‌ शारद विषम च्छदः । 
आरगधे राजतवृक्ष्षम्याकचतुरयुटाः ॥ २३॥ 
आगरेवतव्याधिषातकृतमाटसुबणेकाः 

स्युजेम्बीरे दन्तशठजम्भजम्भीरजम्भलाः ॥ २४ ॥ 


इन्टोके फटोकं हं ॥ १८ ॥ वाहत यह्‌ एक ( न2 ) नाम बडी कटेहरीकेः 
फटका ट । जम्ब जम्ब, जाम्बव ये तीन नाम जा्ुनके फलके हे । तह 
जवराब्द्‌ ( खी ० ) रोष ( न° ) ह । जातीसे आदि ठे पुप्पवाचक शच्द्‌ 
सपने २ टिगवाटे हं आर फटवाचकः त्रीहिशब्द्‌ अपने २ टिगवाटे ह | 
किन्त ( न> ) नही ह । तहं जातीङब्द्‌ ( खी ) हं | त्रीहिरञ्द्‌ (पुर) 
र ॥ १९ ॥ विदारी जादि फट्पुप्पवाचकं इाञ्द्‌ स्वग हं । पाटटाशब्द्‌ 
पुष्पवाचक होनेमेभी ( न° ओर स्वटिग ) हं । जस्त ‹ पाट्टायाः पुष्पं 
पाटटम्‌ › । बोधिद्म, चट्दट. पिप्पट, कुज्नरारान ॥ २० ॥ अश्वत्य ये 
पाच ( प2 ) नाम पीषच्छरक्षके हं । कपित्य; दधित्थ, ग्राहिर्‌ ( इत्रन्त ), 
मन्मथ, द्धिफट पुप्पफरै, दन्तरठ ये सात ( पु< ) नाम केथके ह ॥ २१॥ 
उदुंबर, जन्तफट, यन्ञाग) हैमद्ग्धक ये चार (पु) नाम गस्केहै। 
कोविदार चमरिक, ददार, युगपत्रक ये चार (पु) कचनारके ` 
हैं ॥ २२॥ प्तप्तपणे, विङारुत्वच्‌ ( चात ), शारद; विषमच्छद्‌ ये चारं 
( पु° ) नाम सातविण अथात्‌ सात पत्तेवाटेके हँ । आरग्वधः राजवृक्षः 
ङाम्याक; चतुरंग ॥ ५३ ॥ आरेवत, व्याधिषात, कृतमाल, सुवणक ये 
साठ ( पु०) नाम अमट्तापतके हैं । जम्बीर, दन्तदाठ) जंभ; जभ 
ज॑भट ये पाच ( पु) नाम जभीर नवके ह ॥ २४॥ 
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वरुणो बरणः सेदुस्तिक्तशाखः कुमारकः । 

पुनग पुरुषरतुंगः केसरी देश्व्टमः ॥ २५.॥ 
पारि निम्बतरमेन्दारः पाग्जिातकः | 

तिनिश्चे स्यन्दनो नेमी रथदुरातिषुक्त ए ॥ २६ ॥ 
वं जटश्चित्रकृचाय द्‌] पीतनकपातन। । 

आम्रातक मधूके ठ गडप्ष्पमधुट्मा॥ २७॥ 
वानप्रस्थमधुष्ठीटा जटजत्र मधूलक 

पीटी गुडफटः खंसी तिमप्तु गिरिप्रमे ॥२८॥ 
अक्षारकन्दराट द्वावकोरे त॒ निकोचक्रः । 

पलाश किश्युकः पर्णो बातपोथोऽथ बेतसे ॥ २९॥ 
रथाभ्र पष्पविदुगशीतशनीग्वंजुटाः । 

द्रौ परिव्याधविदुलो नादेयी चाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥ 
सोभाञ्चने शि म्ुतीष्ष्णगन्धकक्षीवमोचकाः । 
रक्तोऽप्तौ मधुशिग्रुः स्य।दरिषटः फेनिकः समो \ ३१॥ 


वरुण, बरण, सेतु, तिक्तशाखः कुमारके ये पच (पुर) नाम वरनाके 
` दहै । पुत्राग, पुरुष, तुंग, केसर, देवव्टम ये पच ( पु ) नाम केसरके ह 
| २५] पासिद्र, निबतरू, मन्दार, पारिजातक ये चार ( प° ) नाम नीन- 
विशेष वृक्षके है । तिनिर; स्यन्दन; नेमि, रथदु, अतिमुक्त ॥२६॥ वंयु; 
चित्रक्रृत्‌ ( तान्त ) ये सात ( पु° ) नाम तिवक्त ( तेदए ) के ह । पीतनः 
छपीतन, आघ्रातक ये तीन ( पु० ) नाम आमलेके ह । मधूक, गरडपुष्पः 
मधुद्धुम ॥२७॥ वानप्रस्थ, मधु्ठीरु ये पांच (पु०) नाम महवके ह्‌ | मधूलक 
यह्‌ एक ( पु° ) नाम जटमहुवेका है । पीठ, गुडफटः खरसिन्‌ ( इत्रन्त } 
ये तीन ( प° ) नाम पीडुवृक्षके है ॥२८॥ अक्षोट, कन्दराख्ये दो (पु) 
नाम पवतपीट जयात्‌ अखरोव्के है । अंकोट, निकोचकये दो (प°), 
नाम पिश्तके है । परार, किंडकः पण, वातपोथ ये चार ( पु ) नाम 
ढाके है । वेतस ॥ २९ ॥ रथ, अभ्रपुष्प, विद्र, शीत, वानीर) वरु 
ये सात ( १० ) नाम वेतके हँ । परिव्याध, विदुर, नादेयी) अहृवतप्त ये 
चार ( पु० ) नाम जल्वेतके ह ॥ ३० ॥ सौभांजन; शिर, तीक्ष्णगंधक> 


७्‌ अम^्कोडः | 


विल्व शाण्डिल्यशैलूषौ माटूशश्रीफलवपि । 

क्षो जटी पकंटी स्यात्रयप्रोधो बहुपाद्ररः ॥ ३२॥ 
गालवः शावरो लोध्रस्तिरीटास्तल्वमाजनो । 
आग्रश्रूतो रसाखोऽसो सहकारोऽतिसोगभः ॥ ३२ ॥ 
ऊुम्भाटखलकं ऊीवे कोरिको यग्लः पुरः 
शेः छष्मातकः शत उदालो बाहुबारकः ॥ ३४ ॥ 
राजादनं प्रिषाङः स्यात्तन्नकदुधनुःपटः । 

ग॑भति सवेतोमद्रा कारमरी मधुपारणका ॥ ३५ ॥ 
श्रपण द्रपर्णी च काडमयेश्चाप्यथ दयोः । 
ककधूवेदरी कोलिः कोटं कुबटफेनिटे ॥ ३६ ॥ 
मोवीरं बदरं धोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः । 
विकंकतः श्शवृक्षो ग्रनिथिटो व्याघ्रपादपि ॥ ३७ ॥ 


अक्षीव, मोचक य॑ पांच ( पु° ) नाम सहुजनके हं । मधुरि यह एक 
( पु ) नाम खाट एल्वले सहजनका हं । अरिष्ट, फेनिख्ये दौ ( पु° ) 
नाम रीढेके हे ॥ ३१ ॥ विल्व, शांडिल्यः रोट्ष, माट्‌ए श्री फट ये पाच 
( प॒० ) नाम बेष्ृक्षकरे है । प्रक्ष) जटिन्‌, पकटिन्‌ ये तीन ( प° ) नाम 
पिरुखनके ह । न्यग्रोध बहुपाद्‌ ( दान्त )) वट्ये तीन (पु) नाम वड 
ृक्षके है ॥ ३२५॥ गालव, शावर्‌, ठो, तिरी, तिल्छ, माजनये छः 
( पु०) नाम टोधके ह । जभ्र चूत, रसार, ये तीन ( प° ) नाम आके 
ह । सहकार यह एक ( पु° ) नाम अव्यन्त सुगन्धवाछे आंबका हे ॥३३॥ 
चभ, उटखट, कौदिकः गुम्ुटु, पुर ये पंच नाम गृगर्के हं । तहं कुभ- 
उट्खटक ( न० ) इा१८ पु° ) हं । शु, शेष्मातक, शीत, उदार, वहुवा- 
रकं ये पाच(पुर) नाम ल्हसंट्के हं ॥ ३५ ॥ राजादनः प्रियार) सत्न 
कट, धनुःपट य चार्‌ ( पु ) नाम चिरोजीके हं । राजादन छोवभी हे। 
गभारी, सर्वतोभद्रा) काश्मरी, मधुपर्णिका॥ ३५॥ श्रीपर्णी, मद्रपणींकाश्मये 
ये सात नाम कंभारीके है । काश्मथं (पु ) रेष ( खी ° ) है । ककंन्धू , 
बद्री, कोटि ये तीन (पु° खी०) नाम वडबेशीके ह । कोटः, कवठ, फेनिर 
॥ ३६ ॥ सौवीर, वद्र, घोदयाये छः नाम बेरके हँ । घोय ( खी° ) शोष 
( न० ) हं | स्वादुकेटक; विक्रकत छवाङृक्ष) ग्रथिकः व्याघ्रपाद्‌ ( दान्त ) 
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देरावतो नागरङ्खो नादेयी भूमिजम्बुका । 

तिन्दुकः स्फूजकः कालस्कन्धश्च ्ितिसारके ॥ ३८ ॥ 

काकेन्दुः ऊुलकः काकतिंदुकः काकपीटके । 

गोटी क्षारो षण्ट।प।रलिाक्षमुष्कके ॥ ३९ ॥ 

तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समौ पिचलज्ञाबुको । 

श्रीपणका कम॒दिका म्भ] कैडर्थकट्फरो ॥ ८० ॥ 

कमुकः पटटिकाख्यः स्यात्पटर टाक्षाप्रसादनः । 

तुदस्तु यूपः क्रषुको ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च ॥ ४१ ॥ 

तुं च नीपप्रेयककदम्बास्तु हरिप्रियः । 

वीरवृक्षोऽहष्करोऽत्निमुखी भट्टातकी तरिषु ॥ ४२ ॥ 

गहभाण्डे कंदराटकपीतनसुपाश्वेकाः । 

क्षश्च तिन्तिडी विचाम्लिकाथों पीतसारके ॥ ४३ ॥ 
ये पाच ( पु° ) नाम वही ( शमी ) वृक्षके है ॥ ३७ ॥ रेरावत, नागरंग, 
नादेयी, भूमिजंबुका ये चार नाम नारंगीके ह | प्रथमदो नाम (पु) 
शोष ( खी ० ) हँ । तिदुक, स्फूनेकः, कार्स्कंष, रितिप्तारक ये चार नाम 
रेभुरनी ( छोटे तेदए ) के ह ॥ ३८ ॥ काकेदु, कुर्क, काकतिन्दुक, काः 
केपीटुक ये चार्‌ ( पु° ) नाम काकर्तेदू अर्थात्‌ कुचटेके ह । गोरीढ; 
टर, घटपाटषि) मोक्ष सुष्कक ये पाच ( पु° ) नाम घंयपाट्लि (का- 
ठी पांढरी ) के ह । घंापाटछि ( खी ०) भी है ॥ ३९ ॥ तिलक, क्षरक, 
श्रीमत्‌ ( मत्वन्त ) ये तीन ( पु° ) नाम फिर ( ताल्मखाने) के हः । 
पिर, ज्ावुक ये दो ( प° ) नाम ज्ञाऊकरे है । श्रीपा्णिका, शुसुदिकाः; 
ऊुंभी, केडये, कट्फल ये पाच नाम कायफर्के है । श्रीपणिका;छुदिकाः 
भी (खी० ) रोष ( पु° ) है ॥ ४० ॥ कसक, पदट्धिकास्य, पट्टि 
( इन्न्त )› खक्षा्रसादन ये चार ( पु° ) नाम लार्‌ रोधक `हे । तृद्‌, 
यूप, नखुकः ब्रह्मण्यः ब्रह्मदारु, तूर ये छः नाम पारस पीपठके हं । ब्रह्म 
दारु ओर त्रु (न°) शेष ( पु° ) है ॥ ४९१ ॥ नीप, प्रियक, कद्र, 
इरिप्रियये चार (पुर) नाम कदबके ह | वीरवृक्ष ( पु० ), , अर्ष्कर 
(७९), भभ्निुखी ( खी» ), भह्ातकी ये चार नाम भिरावैके & । तह 
भद्कातक शब्द्‌ तिरगी हे ॥४२॥ मर्दभाडः कन्दर, कपीतन, सुपाश्वक, 





७8 - अमरकाराः । 


सजेकामनबन्धृकपएष्पापरेयकजीवकाः । 

साले तु सजकाश्याश्वकणेकाः सस्थसंबाः ॥ ४४॥ 
नदीसजजा वीरतरुरिन्द्रदः ककृभे।ऽजेनः । 

राजादनः फलाध्यक्षः क्षीरिकायामथ द्योः ॥ ४९ ॥ 
ईगुदी तापप्ततरुभूर्ज चर्भिमृदुत्वचो । 

पिच्छला पूरणी मोचा स्थिरायुः शारमलिद्ेयोः ॥ ४६ ॥ 
पिच्छा तु शाल्मली ३ष्टे रोचनः कुटश्ाटमटिः । 
चिरिविल्बो नक्तमालः कजश्च काञ्च ॥ ४७ ॥ 
परकीयः पृतिकरजः पातिकः कलिमारकः । 
कजमेदा; षड्ग्रन्थो मकेटचङ्कारवह्टी ॥ ४८ ॥ 
दी रोदितकः ीदशश्चुदीडिमपुष्पकः । 

गायत्री बातनयः खदिर दन्तधावनः ॥ ४९ ॥ 


क्ष ये पाच ( पुर) नाम ठकाखी पीपटके हं । तितिटी, विचा, अम्लिका ` 
ये तान (खी ० ) नाम इमखछीके हें । पीतप्तारक ॥ ४३ ॥ सनक, अक्तनः 
बेधूकपुष्प, प्रियक, जीवक ये छः ( पु० ) नाम आ्तनाके ह । सा पजं, 
कार्श्य, अश्वकर्णंक, सस्यप्तंबर ये पांच ( ¶० ) नाम पसाटवृक्षके है॥४४॥ 
नदी सर्ज; वीरतर, इन्द्रदु, ककुभ, अज्ञ॑न ये पांच ( पुर ) नाम कोह (अ- 
सन ) वृक्षके हँ । राजाद्न ( पुर न2 )› फटाध्यक्ष (पु )› क्षीरिका 
(खी ०) ये तीन नाम खिरनीके हं।॥४५॥ दुदी ( खी ° पृ ) है । ( पृ ) 
मे इ्णद होता है । तापसतरः (पु० )ये दो नाम हिगनवेट ( गंदी ) के 
है । भज; चर्मिर्‌ ( इत्रन्त ), मूदुत्वच ( चान्त ) ये तीन ८ पु) नाम 
भोजपत्रके हैँ । पिच्छिटा (खी० ) पूरणी ( खी° ) मोचा ( खी° ); 
स्थिराय ( पु° ), शाल्मारे ( पु न° ) ये पच नाम हौभलके हं ॥४६॥ 
पिच्छा यह्‌ एक ( खी० ) नाम भटके गोँद्का है । रोचन (प°) 
कृटडाल्मारे ( पु° खी ) ये दो नाम काटी ङंभल्के है । चिरिवित्वः 
नक्तमार, करज, करजक ये चार ( पु ) नाम करंनुवाके ह ॥ ५७ ॥ 
परकीय, परतिकर, पूतिक; कटिमारक ये चार्‌ ( पु° ) नाम्‌ का्दर कर्‌ः 
जुएके है । षट्ग्रथ ( पु० ); मर्कटी ( खी° )› अंगारबह्री ( खी° / ये 
तीन करङुएक मेद ह ॥ ४८ ॥ रोहि द ( इतरन्त ) रोहितक प्टाहराघ, 


पि द्वितीयं काण्डं-वनीषधिवगः १४ ७६६ 


आपिद विदखदिरे कदरः खदिरे [पि ते । 

सोमवर्कोऽप्यथ व्याघ्रषुच्छगंधववेहस्तका ॥ ५० ॥ 

एरण्ड उरुवुकश्च रुचकाशचित्रकश्च सः । 

चंचुः पश्चायुलो मण्डवधेमानव्यडम्बकाः ॥ ५१ ॥ 

अतपा क्षमी शमीरः स्याच्छमी सक्तफटा शिवा । 
पिण्डीतको मरुवकः श्वसनः करहाटकंः ॥ ५२ ॥ 

शल्यश्च मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः । 

भदरद्रार दक्गिलिमं पीतदारु च दारु च ॥ ५२ ॥ 

पूतिकाष्टे च सप्त स्यु्दबदारुण्यथ दयोः । 

पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाटी फरृरहा ॥ ५४ ॥ 
कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी श्यामा तु महिलाया । 

लता गोवन्दिनी युदा प्रियंगु; फलिनी फलो ॥ ५५ ॥ 
विष्वक्सेना गन्धफटी कारम्भा प्रियकश्च सा । 
 मण्डूकपणेपत्रोणेनटकटुङ्कटुण्टुकाः ॥ ५६ ॥ 

दूडिमपुष्पक ये यार ( पु०° ) नाम रार रोहिंडा (करन्‌ ) केषहें।गा 
यत्री, बाङ्तनय, खादिर, दतधावन ये चार नाम -खैरकेहै । गायत्री 
( खी० ) हेष ( पु° ) दै ॥ ४९ ॥ अगमद्‌, विट्खदि्रिये दो ( पु ) 
नाम दुर्गधवारे सैरकं है । कद्र, सोमवल्क ये दौ ( पु ) नाम सुपेदं 
दैरके ह । व्याघ्रपुच्छक, गंधवटस्तक ॥ ५० ॥ एरंड, उस्तृक) रुचक, चिः 
तरक, चश्च, पञ्चगुः, मंड, वधमान; व्यडंबक ये ग्यारह ( पु° ) नामञ- 
रेडके है ॥ ५९१ ॥ शामोर्‌ यह एक ( पु° ) नाम स्वल्प जआाकारवाटी श 
मीका ३ । शमी, श॒क्तुफठा, शिवा ये तीन ( खी °) नाम शमीके हं । 
पिदातक, मरुबक, श्वसन, करहाटक ॥ ९२ ॥ शल्य मदन ये छः ( पु° ) 
नाम भेनफरुके है । श॒क्रपाद्प ( पु०` )› पारिभद्रक ( पु ) भद्रदार 
( प° नर )) दुकििम ( न )) पीतद्‌[₹( न० )) दारे ( न°) ॥ ५३॥ 
पूतिकाष्ठ (न° ) ये सात नाम देवदारके दै । पाङ, पारख, मोघाः 
काचस्थाठी, फठेरुहा ॥ ५४ ॥ कृष्णता, छ्वेराक्षी ये सात ( ची° ) 
नाम पाव्ठके है । तह पाटङ्ङाब्द्‌ ( पु° ) भी दहै । श्यामा, महिखाः 
छ्ता> गोरवेदिनी ) गृद्धा) भियगु, फलिनी, फरीः ॥ ५५ ॥. विषकसेना, गंध- 
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स्योनाकश्चुकनासक्षेदीषशृन्तङटन्नराः । 
दाोणकश्चारले। तिष्यफला त्वामल्की त्रिषु ॥ ५७ ॥ 
अग्रता च वयस्था च त्रिलिद्धस्तु विमीतकः । 
नाक्षस्तुषः कषेफटे। भूतावासः कलिद्ुमः ॥ ५८ ॥ 
अभया त्व्यथा पथ्या कायस्य पूतनाम्रता ॥ 
हरीतकी 'टेमवती चतक श्रेयस सिवा ॥ ५९ ॥ 
पीतदुः सरलः एतिका चाथ टूमोत्पलः । 
काणकारः परव्याध। लङकचो रिङुचो उदः ॥ ६० ॥ 
पनसः कण्ट ्रैफो निचुलो हिनलोऽम्बुजः 1 
काकोदुम्बारका फर्णुमेखयूजेधनेफला ॥ ६१ ॥ 
भरि: सवेतोभद्र्िगुनियोसमाल्काः। 

पिचुमंदश्च छिम्बेऽथ पिच्छिलाऽयुरुरिङपा ॥ ६२ ॥ 


पटी, कारंभा, भरियक ये वारह्‌ नाम मेहदीके हँ । तहां प्रियकङब्द्‌ (पु०) 
रोप ( दी ) दँ । मंडकपणे, पत्रो, नट, कटटंगः दुक ॥९६॥ स्योनाक, 
इ कनास, ऋक्ष, द्‌ घतरत) कुनट, शोणकः; अरलट ये बारह ( पु ) नाम 
ङोनापाटेके ह । तिप्यफटा ( खी ), आमलकी ॥ ५७॥ अमरता (घी °) 
वयस्था ( घछी० ) य चार नाम अखे ह । तह आमलकी शब्द्‌ तिः 
गी हे | विभीतकः अक्ष) तुष; कषफट; भूतावासः कल्म ये छः नाम 
देके ह । तहां विभीतकरम्द्‌ तिटिगी हे, अक्षरब्द्‌ आदि ( पुर ) ह 
॥ ९८ ॥ अभया) अव्यथा, पथ्या; कायस्था, पूतना; अमृता, हरीतकी, 
हैमवती, चेतकी श्रेयसी, दिवाये ग्यारह (खी) नाम हरडके ह 
॥ ५९ ॥ पतद्‌ ( पु ); रट ( पु ), प्रूतिकाष्ठ ( न° ) ये तीन नाम 
देवदारविशेषओ ह । दुमो) कर्णिकार, पारेव्याधये तीन (पु) 
नाम कर्णिकार क्षवे ह । व्कुच, टिकिच) उहु ये तीन ( पु ) नाम 
संड ( वडहट ) वृक्षके ह ॥ ६० ॥ पनस, कण्यकिफल ये दो (पुर ) 
नाम पनसके है । निच, हिट) अंबुन ये तीन (पुर) नाम जल्वेतके 
भेद है । काकोदुम्बरिका, फल्णु, मट्घ, जघनेफटा ये चार ( छी° ) 
नाम काटी गर्रके हँ ॥ ६९ ॥ अरि सर्वतोभद्रः हियुनियासः, माटकः 
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कापिडा मस्मगमा सा िरीषस्तु कपीतनः । ` 
भण्डिङोऽप्यथ चाम्पेयश्वपको हेम ष्पकः ॥ ६२ ॥ 
एतस्य काशेका गन्धकटी . स्यादथ केसरे । 
वङुो वञ्जुलोऽशोके समौ करकद।डिमो ॥ ६४ ॥ 
चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काश्चनाहयः । 

जया जयन्ती तकौ नादेयी वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 
श्रीप्णमभिमन्यः स्यात्कणिका गणिक्षार्का। 
जयोऽथ इटजः शक्रो बटषको गिरिमिका ॥ ६६ ॥ 
एतस्यैव करिगेन्द्रयव भद्रयवं फटे । 
कृष्णपाकफलाविग्रसुषेणाः करमदके ॥ ६७ ॥ 
कास्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छेऽप्यय सिन्दुके } 
सिन्दुबरिन्द्रसुरसो निेण्डप्राणिकेत्यापि ॥ ६८ ॥ 


क = ~~ ~ 





पिचमन्द्‌, निव ये छः पुग नाम नीं बके ह । पिच्छिका, अगुरुरिरपा 
॥ ६२ ॥ कपिला, भस्मगमौ ये चार ( खी° ) नाम्‌ शीरमके हं । रि 
सीष, कपीतनः, भण्डिर ये तीन ( पु ) नाम रिरसके ह । चापिय) चंपक) 
हमपुष्पक ये तीन ( पु° ) नाम सुनहरी चमेटीके हं ॥ ६३ ॥ गधफल्ी 
यह एक ( खी० ) नाम पूर्वोक्त चमेटीकी कटका ह । केप्तर, कटर ये 
दो ( पु° ) नाम ओंवखवृक्ष अभात्‌ वहुरुके हे । वेजुट, अशोक ये दौ 
( पु ) नाम अहोकवृक्षके है । करक, दाडिमयेदौो (१०) नामस 
नारके है ॥ ६४ ॥ चौपेयः केसरः नागकेसर, कांचनाह्यय ये चार ( पु° ) 
नामे नागकेसरके है । जया, जयन्ती, तक्ररी; नादेयी, वैजयंतिका ये पांच 
( खी° ) नाम अरनीके हैँ ॥ ६९ ॥ श्रीपणे (न> ) सभ्निमन्थ (पु ) 
कणिका ( खी०); गणिकारिका ( खी° ); जय ( पु ) ये पाच 
नाम ` नरख्के है 1 कुटज; राक्र, वतक, गिरिमद्िका ये चार नाम 
करेभाके है । गिरिमद्िका ( खो० ) देष ( प°) हे ॥ ६६ ॥ कद्ग 
इन्द्रयव, भद्रयव ये तीन ( त्रि° ) नाम्‌ इन्द्रनवके ह । कृप्णपाकफठ 
अविप्र, सुषेणः करमदके ये चार ( पु ) नामं करौँदेकं ह ॥ ६७ ॥ काल 
स्कन्ध, तमार, तापिच्छ ये तीन (पुः) नाम तमाद्के ह | सिटुक ( पुर) 
सिन्दुवार ( पु° ) › इन्द्रसुरस ( पृ० ); निगण्डी (ची )› इन्द्राणिका 
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वेणी गय गरी देरताडो जीमूत इत्यपि । 

श्रीहस्तिनी त॒ भूरुण्डी वृणश्चुन्यं तु मदिका ॥ ६९ ॥ 
भृपदी सीतभीरश्च सेबास्फोटा बनोद्धवा । 

येफाटिका तु सुवहा निगुण्डी नीविका च सा॥७०॥ 
तिताऽपो ऋतसुरसा भृतवेश्यथ मागधी । 

गणिका यूथिकाऽम्बष्ठा सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१॥ 
अतिषुक्तः पुण्ड्कः स्याद्वासन्ती माधवी लता । 

सुमना माछती जातिः सप्ता नवमालिका ॥ ७२ ॥ 
माध्यं इन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धु जीवकः । 

सहा ङमा0 तरणिरम्डानस्तु महापा ॥ ७३ ॥ 

तत्र सोणे कुरबकस्तत्र पीते ङरण्टकः । 

नीटी त्विण्टी दयोबोणा दाषी चतेगटश्च सा॥ ७४॥ 


( खी: ) ये पाँच नाम संभाट्के ह ॥ ६८ ॥ वेणी, गरा, गरो, देवताड 
जीमतये पांच नाम दवदाटीके ह । देवताड भए जीमूत ( प°) शेष 
( चरी ° ) ह । श्राहस्तिनीः भूरंडी ये दो खी 2) नाम सर्वाशाकके है । 
तणडान्य (न°), म्धिका( खी ° ) ॥ ६९ ॥ भपरद्‌। ( ख्री° ) रीतभीर 
( पु )येचारनाम मोगरेके हं । आस्फोटा यह एक (खी ०) नाम वन. 
मोगरेका है । रेफाटिकरा, सुवहा निशदी, नीलिका ये चार्‌ ( खी० )नाम 
एानासंनार्के ह ॥ ७० ॥ श्चतसुरसाः भूतवेशीये दो ( खी ° ) नाम सपेद्‌ 
संभाट्के हें । मागधी, गणिकाः यूथिका, अब्टाये चार (खी) नाम 
जश्के है । ठेमपुष्पिकरा यद एक ( खी° ) नाम पीठी जःका ह्‌ ॥ ७९॥ 
अतिमक्त ( पृ ); पंडक ( पु )) वासंती (खी ° ) माधवीरता(खी °)ये 
चार नाम कन्दक मेदुके हं । सुमनाः माक्ती, जाति ये तीन ( खरी °) नाम 
चमेखीके द । सप्ता) नवमालिका ये दो (सखी ) नाम्‌ वेटमोगराके हँ 
॥ ७२ ॥ माध्य, कुन्द्येदो ( प न) नाम्‌ न्द्के हं । रक्तक, व॑धूकः 
वंधजीवक ये तीन ( पृ ) नाम दुपहुरियाके ह । सहा, कुमारी, तरणि 
ये तीन ( खी ) नाम सेवतीगुलवके ह । अम्ान ( पर) महासहा 
(खी०)येदो नाम जाबोटी ( कृथ्दार तवती ) के हं ॥ ५३॥ रक्‌ 
यह्‌ एक (पु) नाम टार कुरा हे। दुष्ट यह एक ( पु) नाम पीठे 
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सरेयकस्त॒ श्िण्यो स्यात्तस्मिन्ुरवकोऽरुणे । 

पीता ङरण्टको ज्षिण्ट तस्मिन्द चरी इयोः ॥ ७५ ॥ 
ओण्ड़ एष्पं जपापृष्पं वच्रपुष्पं तिस्य यत्‌ । 
प्रतिहासङतप्रासचण्डातहयमारकाः ॥ ७६ ॥ 
करवीरे करीरे तु क्रकरम्रन्थिकाबुभो । 

उन्पत्तः कितवो धृतौ धत्तः कनकादयः ॥ ७७ ॥ 
मातुलो मदनश्चस्य फले मातु पुत्रकः । 

फरपुर वी नपूरो रुचको मातुल के ॥ ७८ ॥ 
समीरण मरुवकः प्रस्थपष्पः फ़णिज्कः । 
जम्बीगेऽप्यय पणौमे कटिद्चरङटेगो ॥ ७९ ॥ 

मितेऽभैकोऽत्र पाठी तु चित्रको वद्विसंज्ञकः । 
यन्द कऽ5प्फोटगणद्प विकीर्णाः ॥ ८० ॥ 


करटा अधात्‌ पीले पियावापेका हं । वाणा (खी पुर), दाप्ती (खी°), 
आत्तगरः ( पु> ) ये तीन नाम नीटी द्विटाके ह ॥७४॥ प्षरेयक (१० ) 
क्िटी (खी०)येदाो नाम इरेय्के ह्‌ । ढुरवक यह्‌ एक ( पुर ) नामं 
रक्तवणे इुरंट्का हे । कुरंटक यह्‌ एक ( पु०) नाम पोषे करटेकां हे । 
सहचरी यहभी कुरवका नाम हं तहां सहचररम्द्‌ ( पु° सखो ° )₹।॥५७९॥ 
अओंडपृुप्प) जपापुष्पये दो (न> ) नाम जास्वंद ( गुडहट ) के ह्‌ । वच्र- 
पुप्प यह्‌ एक (न°) नाम ति्टोक फलट्का हे । प्रतिटाक्त) इतप्रास; चडात, 
हयमारक ॥ ७६ ॥ केरवोर य पांच (पुर) नाम कनेरक ह । करीर, 
ऋकर्‌, ग्रिथिर ये तीन ( प° ) नाम करीरे हं । उन्मत्त) कितव, धत्त, 
ध्र) केनकाह्वय ॥ ७७ ॥ मातुर, मदन ये पतात ( पु० ) नामं धत्रेके 
हं । मातुटपुत्रक यह्‌ .एक ( पुर ) नाम घतुरेके फट्का ह । फटयपूर्‌, 
त[जपूर) रुचक्र, मातुटुंगक य चार्‌ ( पु ) नाम बिनोरेके हं ॥ ७८ ॥ 
समरण्‌) मरुवकः प्रस्थपुष्प) फणिन कः जंबीर्‌ ये पच नाम सुपेद मरवाके 
हे । पणोस, कठिजर, कुठे ये तीन ( पु ) नाम पर्णसिके भेदके है 
॥ ७९ ॥ अजक यह्‌ एकं ( पु ) नाम सफेद पणांसका हे । पाठिन्‌ 
( ¶्न्त )› चिचक) वद्विज्ञक ये तीन ( पु* ) नाम चीतेके है । अर्काः 
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शिषमहटी प्रा्युपत एकाष्टीो बुको वपुः ॥ ८ १॥ 

१.६ बृक्नादना बक्षरुटा जाबान्तकेत्यपि । 

पतसादना ।रनरुहा युद्ूची तन्त्िकाऽपरता ॥ ८२ ॥ 

ज।वान्तका सोमवद्ध विशल्या मधुपण्यैपि । 

मूता द्वा मश्चुरसा माररा तेजनां सषा ॥ ८२३॥ 

मध्राका मधुश्रेणी गोकर्णी पीटुपण्यंपि । 

पालरम्वहा विद्धकणा स्थापनी शयस्ा ससा <४॥ 

एॐ1६।ला पापचला प्राचाना वनति क्तका । 

कटुः कटभराऽशाकरादिणी कटरोरिणी ॥ ८५ ॥ 

मत्स्यपित्ता कृष्णमेदी चक्राङ्गी शङ्छादनी । 

जआत्मदयुप्राऽजहाऽव्यण्डा कण्डूरा प्रावृषायणी ॥ ८६ ॥ 

ऋष्यप्रा क्ता दकाशाम्बः कपिक्च्छश्च मकरी | 

चत्रापाचत्रा न्यग्रोधा द्रवन्ती शम्बी वृषा ॥ ८७ ॥ 
तुक? आस्फाट) गणर्ूपः विकरण ॥ ८० ॥ मन्दार, अर्कपणं ये सात 
( पृ ) नाम आकके हं । अटकं, प्रताप्सये दो ८ पु० ) नाम पुपेद आ- 
कक ह । रिवम; पाद्ुपत, एकाष्ठीट) बुक; वसु ये पांच नाम आकके 
भद्वः ह्‌ | शिविमह्ी ( खी ° ) रोप ( पुर ) हं ॥ ८१ ॥ आगेके मूषक 
पणीतक सव उन्द्‌ ( स्री ) हं । वन्दा, वृक्षादनी, व्रृक्षरुहा जीवन्तिका 
ये चार नाम अमरवेटके है । वत्सादनी, छित्ररुहा, गुट ची, तं चिका, अमता 
॥ ८२ ॥ जीवन्तिका सोमवद्री; विङ्ल्या; मधुपर्णी ये नव नाम गिटोयके 
ह । मवा, दता, मधुरसा, मारटा; तजनी; खवा ॥ ८३ ॥ मधूटिका, मध 
श्रेणीः गोकणी) पीटुप्णी य दानाम मरोरफटकिं हं | पाठा, अम्बष्ठा, 
विद्धकर्णी, स्थापन), श्रयसीः रसा ॥ ८४ ॥ एकाण्रीर) पापचेटी, प्रा 
चीना, वनतिक्तका य द्रा नाम पाठके । कट, कटम्भरा, अरोकरो 
ह्णा; कंट्रा।हणा ॥८५॥ मत्स्यपित्ता; करृप्णभदी) चक्रांगी; शटा दनी 
ये आट नाम कुटकीकं ह । आत्मगुप्ता, अजहा, अव्यण्डा, कण्डरा, प्रात्र 
पास०॥ ॥ ८६ ॥ कऋप्वप्रा क्ता) गव| रावः; कापकच्छ) मकरटं यनवनाम 
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्त्यकश्रेणी सुतम्नेणी रण्डा मूर्िकपण्येपि । 

अपामार्मः ज्ञेखरिकतो धामागैवमयूरकों ॥ ८८ ॥ ` ` 

प्रत्य कंपर्णी | केशप०। | किणि हौ सरम ञ्ररी । 

हञ्जिका ब्राह्मणी पञ्चा भार्गी जद्मणयष्िका ॥ ८९ ॥ 
अङ्गार बाटेयश्ाक्बवेरवधेकाः । | 

मद्चिषठा बिकसा जिङ्धी ममङ्घा कालमेषिका ॥ ९० ॥ 
मण्डूकपणीं मण्डी0 मण्ड. योजनवर्ल्यपि । ` 

य।सो यवासो दुःस्प्चा धन्वयासः कुनाशकः ॥ ९१॥ 
रोदनी कच्छुगञनन्ता समुद्रान्ता दुरालभा । 
पृश्चिपर्णी( पृथक्पर्णी चित्रपण्यैप्रष्िका ॥ ९२ ॥ 
कोषट्विन्ना सिदपुच्छी कलशी धावनी गुहा । 
निदिग्धिका स्प्री व्याघ्री बदती कण्टकारिका । २२॥ 
प्रचोदनी इरी श्चद्रा दुःखजो राष्टिक्गत्यपि । ` ` ` 

नीली काटा क्कीतकरिकः प्रामाणा मधुप।५का ॥ ९४ ॥ 
कौचके ह । चित्रा, उपचित्रा, न्यग्रोधी; द्रवंती, शम्बरी, वृषा, ॥ ८७ ॥ 
्रस्यकश्रेणी, सुतश्रेणी, रण्डा, मूषिकपर्णी ये दश नाम मूषापर्णीकि हे 1 
यहांतक ( खी° ) ह । अपामागे ( पु ); हौखरिकं ( पु° ), धामागैव 
( पु ); मयूरक (पु) ॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ( खी° ), केशपर्णी 
( छी )) किणिही ( खी° ); खरमन्नरी ( स्री) ये आठ नाम 
जगाके हे । हंजिका, ब्राह्मणी, पद्मा, भार्गी, ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ 
संगारवष्टी, बाखेयराक, बब, वधंकं ये नव नाम भारणीके हे । बख्य- 
शक्र आदि तीन ( पु° ) हं शेष ( ली ० ) है । मंजिषठा, विकसा, जिगी, 
सममा; कारमेषिका ॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी, मंडीरी, भंडी योजनवह्वी ये 
नव ( खी ) नाम मजीठके है । यास, यवास दुःस्पङ, धन्वयास, कुना. 
शाक ये ( पु०.) हं ॥ ९६ ॥ रोदनी, कच्छा, अनन्ता, ससुद्राता, ुरा- 
र्भा-ये । पाच ( खरी° ) ये द्र नाम -धमासेके हे । पिप्णी, प्रथक्पर्णी 
श्विनपर्णीं, अंभिवदछिका ॥ ९२ ॥: षाः सिंहपुच्छी? करुडी, धावनी, 
गुहा ये नव (-खी° ) नाम पिठ्वनके है |. निदिग्धिका, स्परी, व्याघ्नीः 


बहती; कण्टकः रिका: ॥ ९३ ॥ म्रचोद्नी, कुली, कषद्रा; दःस्परा, राशिं 
अमरकोषः ६ | | न 
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रञ्जनी श्रीफढी तुत्था द्रोणी दोखा च नीडिनी । ` ` 
अवस्युजः सोमराजी सुबाछः सोमबह्टिक्ञा ॥ ९५ ॥ 
कालमेषी कृष्णफका वाङ्ची प्रतिफल्पपि। ` 
कृष्णोपङ्स्या वैदेदी मागधी चपटछा कणा ॥ ९६॥ 
उषणा पिप्पटा शोण्डी कोटाऽथ करिपिपली । ` 
कपिवह्टी कोटवी श्रेयसी विरः पुमान्‌ ॥ ९७ ॥ 
चव्यं तु चविका काकचिश्ीगञ्चे ठु कृष्णला । 
पटंकषा त्िि्चगन्धा श्वदंष्ट। स्व{दुकण्टकः ॥ ९८ ॥ 
गोकण्टकों गोक्षुरे बनद्ङ्ाट इत्यपि । ` 
विश्वा विषा प्रतििषातिविषोपविषारुणा ॥ ९९ ॥ 
द्धी महोषधं चाथ क्षीरादी दुग्धिका समे। 
शतमूर्टी बहुषुताऽभ।रुरिन्दीबरी वरी ॥ १०० ॥ 
ये दा ( खी०) नाम कटेठीके हे । नीली, काटा) की त्षिकाः म्रामीणा; 
मधुपर्णिका ॥ ९४ ॥ रजनी, श्रीफी, तुत्था, द्रोणी, दोरा, नीखिनी 
ये ग्यारह ( खी० ) नाम नीर्के हैँ । अवल्गुन ( प° )› सोमराजी? 
सवद्धि, सोमवद्िका ॥ ९५ ॥ काठमेषी, कृष्णफला, बाक्ची› पूतिफटी 
ये (खी०) कुरु आढ नाम बावचीके है । ष्णा, उपडर्या, वैदेही, मागधी; 
चपटा, कणा ॥ ९६ ॥ उषणा, पिप्पटी, रण्डी, कोठा ये दृश ( घी° ) 
नाम पीपटके है । करिपिप्पली, कपिवह्ी, कोख्वहटी, श्रेयसी, षहिर ये 
पाच नाम गजपीपट्के ह । तह्‌। वरषिरशाब्द्‌ ( प° ) हे रोष ( खी° ) ह 
॥ ९७ ॥ चव्य ( न० ), चविका ( शी० ) ये दौ नाम चव्य ( पीपटकी 
ठ्कंदी ) के ह । काकवचिची गुंजा, कृष्णठा ये तीन (खी ° ) नाम चरः 
मिटीके ह | पठंकषा ( खी० ) इक्षगंधा ( खी० ) श्वदष्रा ( खी ) 
स्वादुकंण्टकं ( -पु० ) ॥ ९८ ॥ गोकण्टकर ( प° ) गोक्षरक (५० ); 
नशंगाट ( पु } ये सात नाम गोखरूके है । विश्वा) विषाः प्रतिविषा; 
अतिविषा, उपषिषा, अरुणा ॥ ९९ ॥ जंगी, महोषध ये आढ नाम अतीः 
सके ह । महौषध (न° ) शेष ( खी ° ) दै । क्षीरावी, दुग्धिका येदो 
( खी० ) नाम दृधीके है । इतमृली, बहुसुता, अभीरः इम्दीवरी; वरी 
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ऋष्यपोक्ताऽभीरुपत्रीनारायण्यः शतावरी । 

अदैशूरय पीतदुकारीयकहरिद्रवः ॥ १०१ ॥ 

दारी पचंपचा दारुरद्रा पजनीः यपि । 

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोरोम्री शतपा्ेका ॥ १०२ ॥ 

शङ्क £ैमवती वैयमादतिदयो तु वाशिका । 

वृषोऽटरूषः सिंहास्यो वासको वाजिदन्तकः ॥ १०६ ॥ 

आस्फोटा गिरिकर्णी स्यादिष्णुक्रान्ताऽपयाजेता । 

इक्षुगन्धा तु काण्डक्षुकोकिरक्षठुरक्चः ॥ १०४ ॥ 

शाठेयः स्याच्छीतरिवस्छन्रा मधुरा मितिः। - 

मिश्रेयाप्यथ सीहृण्डो वज्रः स्नुक्‌ घी स्नुही गडा ॥ १०५॥ 

समन्तदुःधाऽथो वे्टममाधा चित्रतण्डुर। । 

तण्डुलश्च कृमिघ्रश्च विड पुंनपुंसकम्‌ ॥ ५०६ ॥ 
॥ १०० ॥ ऋष्यप्रोक्ता, अभीरूपत्री, नारायणी, इातावरी) हेर ये दप 
{ च्री°) नाम शतावरीके ह| पीतद्रुः कारीयक, हरिदु ये तीन नामं 
{ प° ) ह ॥ १०१ ॥ दारवी, पचपच, दारुट टरा; पजेनी ये चार (छी °) 
दुल सात नाम दार्हस्दीके ह्‌ । वचा) उग्रगंधाः षट्ग्र॑या; गोरोमी 
रातपविका ये पच (खी०) नाम वचके हं ॥ १०२ ॥ हैमवती यह्‌ एक 
( खी °) नाम सुपेद्‌ वचका है । वयमा, सिंही; वाशिका ये तीन 
नाम (घ्ली° ) है| वृष, अटष्ूष, स्िहास्य) षाक्षक, वाजिदन्तक ये 
पाच क ४. (पु) हेये आठ नाम वाप्ताके ह ॥ १०३ ॥ आस्फोट) 
गिरिकर्णी, विष्णु्रौता; अपराजिता ये चार (खी ° ) नाम विष्णुर 
ताके है । इक्षग॑धा, करिश्षु, कोकिरक्ष, इक्षरः क्षर ये पच नाम 
ताठमखानेके है 1 तहां श्षगंधा ( खी ° ) रेष (प° ) ६ ॥ १०४ ॥ 
शाञ्य ( पु° ); शीतरशिव ( पु ); छता ( खी० ); मधुरिका ( खरी ) 
मित्ति (खी० ); मिश्रेया (खी०)ये छः नाम सौफके है । सीहडे 
{ पु ); वन्न (१०) स्नुह्‌ ( हकारन्त खरी ) स्तुही ( खी° ); गुडा 
( कौ ° ) समेतदुग्धा ( खरी° ) ये छः नाम धूह्रफे है ॥ १०५ ॥ वे 
भ )) अमवा ( खी ° ) विवतेडा ( खी° ०.५० ), तरु | (०) 
कृमिघ्न ( पु° ), विङ्ौ ( पु० न० ) ये छः नाम षायविडंगके ह्‌ ॥९०६॥ 
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बला वाटचालका घण्टारवा तु शणपुष्पिका । 

मरद्रीका गोस्तनी द्राक्षा स्वादी मधुरसेति च ॥ १०७॥ 
सर्वान॒भृतिः सरला त्रिपुटा त्रिवृता त्रिवृत्‌ । 
त्रिभण्डी रोचनी स्यामापाटिन्यो तु सुषेणिक्रा ॥ १०८ ॥ 
काटा भसुरविदलाऽधचन्द्रा काटमेषिका । 

मधुक गीतकं यष्टिमधुकं मधुयष्टिका ॥ १०९ ॥ 
विदा क्षीगशष्चश्चगन्धा क्रोष्ट तु या सिता । 

अन्या क्षीरविदाणि स्यान्यहानरेतक्षगन्धिका ॥ ११० ॥ 
लाङ्टी शारदी तोयपिप्पली शङुखादनी । 

खराश्वा कारी दीप्यो मयूरो लोचमस्तकः ॥ १११॥ 
गोपी उयामा सारिवा स्यादेनन्तोत्पलशारवा । 
योगयमद्धिः सिद्धिलक्षम्यौ वृद्धरप्याहया इमे ॥ ११२ ॥ 


बटा, वायचाटकायेदो (सखी) नाम खह्टके हँ । वंटारवा, शणपु 
प्पिका ये दो ( खी> ) नाम शणपुष्पोके ह । मृहीका, गोस्तनी द्राक्षा; 
स्वाही, मरा ये पांच ( खी ) नाम नक्रा दाखके हे ॥ १०७ ॥ 
सर्ान॒भरति, सरटा, चिपुटा, त्रिवृता, तिदृत्‌, त्रिभंडी, रोचनी य सात 
( खी ) नाम निसोतकं ह । श्यामा, पाटिन्दी, सुर्षोणका ॥ १०८ ॥ 
काटा, ममूरविदटा, अद्धचन्द्राः काटमेपिका ये सात ( चली ) नाम पाटी 
नसते हे । मधुक ( न° ), छ्धीतक्र (न? )) यष्टिमधुक (न० )› मधु 
यष्टिका (खी ) ये चार नाम मुट्हठोके ह ॥ १६०९ ॥ विदारी) क्षीर 
डद्छा) शक्षगंधा, कोष्ठी य चार ( खी° ) नाम पेद भूमिकोहलेके हे । 
क्षीरविदारी, महाश्वता; ऋशक्षगंधिका ये तीन (ख्री° ) नाम काटे भूमिको 
हसक ह ॥ ११० ॥ संगी शारदीः तोयपिप्पटी, शकरटादनी ये चार 
( खी ० ) नाम जटपोपल्के हे । खराश्वा ( खी ° 9; कारवी (ची )) 
दीप्य ( पु० ) मयूर ( प° ), टो चमस्तक ( प° ) ये पाच नाम मोररिख।ः 
( अजमोदी ) के ह ॥५६१॥ गोपी? श्यामा? सासि अनता, उत्परङा- 
रिवा ये पच ८ चरी ) नाम सरयाईके द । योग्य, ऋद्धि सिद्धिः रुक्ष्मी 
ये चार नाम ऋद्धे ओपधीके है योग्य ( न° ) शेष (चरी) । ओर 
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कदली वारणबुसा रम्भा मोचांश्ुमत्फला । 

काष्ठीरा सुट्रषर्णी तु काकमुद्र सहैत्यपि ॥ ११२ ॥ 

वार्ता हिणी तदी भण्टाकी दुष्परधापिणी । 

नाटी सुरसा रासा सुगन्धा गन्धनाङ्ली ॥ ११४ ॥ 

नकुरेष्टा ुजङ्कक्षी छत्राकी सुवहा च सा । 

विदारिगन्धांुमती साल्पर्ण। स्थिरा धुषा ॥ ११५॥ 

तुंडिकेरी समुद्रान्ता कापःसी बदरोतिच। 

भा्वाजी तुसा वन्या द्यङ्गी ठु ऋषमो वृषः ॥ ११६ ॥ 

ग ्ेखकी नागबल] ज्षषा हस्वगवेधुका । 

धामागेबो पोषकः स्यान्पहाजाडी स पीतकः ॥ ११७ ॥ 

ज्योती परा लिका जटी नादेयी भूमिजम्बुका । 

स्याह्टाङ्लिक्यग्निशिखा काशाङ्धी काकनासिका ॥ ११८ ॥ 
येही नाम वृद्धि ओषधीकेभी हँ ॥११२॥ कदी, वारणवुप्ता, रंभा, मोचा, 
अंड्मत्फछः का्ठीराये छः ( खी० ) नाम केठाके हें । मुद्गपर्णी, काकः 
अद्रा; सहा ये तीन (खी०) नामरानी भंगकेहं॥ ११३ ॥ वातांकी, 
` हिगुखी सिंही; भंयकी; दुष्प्रध्षिणी ये पच (खी ° ) नाम बडी कटेटीके 
है । नाकुरी, सुरसा, रास्ना; सुगंधा, गंघनाकुटी ॥ ११४ ॥ नकर 
भुजगाक्षी; छनाकी; सुवहा य नव ( खी ° ) नाम रास्नाके हे । विदारि. 
` गधा; अंशुमती, सारुपणी, स्थिराः धवा ये पाच ( खी ° ) नाम साख्वनकके 
हं ॥ ,१५ ॥ पडिकेरी, समुद्रात, कापोती) बदराये चार (खछ्ी० ) नाम 
कपाप्तके है । कापा (पु ) ३ । भाराजी यह्‌ एक ( ली °) नाम रानी 
-बरनकप्रप्तका है । अगिन ऋषभ, इप ये तीन (पु०) नाम ऋषभक ओषधी 
(कौकडात्सिगी ) के है ॥१९१६॥ गगिरुकी, न[गबला, ञ्ञषा, हस्वगवेधुका 
ये चार ( खी ०) नाम बडी खरेहटीके ह, | धामार्गव, घोषकये दो (पु०) 
नाम्‌ कडवी तोरदैके दँ । महाजाटी यह्‌ एक ( ली° ) नाम पीछे वणेकी 
, सीरद॑का हे ॥ १९७ ॥ ग्योत््ी, पोलिका, जाङी ये तीन ( ल्ली° ) नाम 
परवशके ह । नादेयी भूमिजंहुका ये दो ( ची° ) नाम भूभिजामनके ह । 
लौंगल्कीः अभ्िरिखा येद ( खरी ) नाम कर्हारीके है । काकांगी; 
 काकनाप्षिकाये दो (च्री०) नाम मकोहविरोषके ई ॥ १९८ ॥ 
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गोधापदी त॒ सुवहा मुसली तालमृल्का । 
अजश्चङ्ख विषाणी स्यादाजिद्वाद्‌र्विके समे ॥ ११९ ॥ 
ताम्बू खव ताम्बर नागवटल्यप्यथ द्विजा । 

हरेण र्णा कौन्ती कपिला मस्मगन्धिनी ॥ ५२० ॥ 
एलाबाटुकमेटेयं सुगान्धि हरिवाटु#म्‌ । 

वादकं चाथ पालङ्यां मुङकन्दः इन्दङ्न्दुरु ॥ १२१ ॥ 
वाढं हीषेरवर्हिष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम ३ । 
काठानुसायबृद्धाडम एष्पशीतदिवानि तु ॥ १२२ ॥ 
शेखेयं तालपर्णी तु दैत्या गन्धङटी मुरा । 

गन्धिनी गजभक्ष्या ठु सुवहा सुरम। रसा ॥ १२३॥ 
महरुणा ङन्दुरुकी स्टकी ह्ादिनीति च । 
अग्रिज्वाापघुभिक्षे वु धातकी धातुपुष्पिका ॥ १२४ ॥ 
पृथ्वीका यन्द्रवाठेटा निष्कुटिवहुखाऽ्य सा । 
घृक्ष्मोपकुशिक तुत्था फोरङ्गी त्रिपुटा चुटिः ॥ १२५ ॥ 
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गोधापदी, सवहा ये दो ( खरी ) नाम लसर सलाषंतीके ह्‌ । मरुसटीः 
ताटमूल्का ये दो ( च्री० ) नाम मुस्तरीके हं । अलजगंगी, विषाणी ये दो 
( खी ) नाम मेढासगोके हं । गो जिह्वा) दाषिकायेदो ( घी° ) नाम 
गोभीडाकके ह्‌ ॥११९॥ ताम्बूली, ताम्बूटी, नागवही ये तीन (छरी °) 
नाम नागरपानकी वेदिक दँ । दविजा, हरेण, रेएका, कोतीः कपिला, भस्म 
गंधिमी ये छः ( छी ° ) नाम रेणुकबीनके ह ॥१२०॥ एरावाटुक, एेटेयः 
सुगंयि, हरिवाटुक, वाटुक ये पाच ( न° ) नाम सतरके हं । पाठ्की 
( खी ° )› सुडुन्द्‌ ( पु° )› कुन्द्‌ ( प )› कूद ( प° खी ) य चार 
नाम पारुककाकके हं ॥ १६२९६ ॥ बार, ही वर, बरहिष्ठ, उदीच्य, केदाम्बु- 
नाम ये पीच ( न० ) नाम नेतवाटाके है । काटानुसायः वृद्ध) अश्मपूष्प, 
ङ्ीतङिव ॥१२२॥ रै्ेय य पाच ( न°) नाम हिलाजीतके है । तालपर्णी, 
दंत्या, गंधक, मुरा, गंधिनी ये पौष ( खी ) नाम तारीसपत्रके ह । 
गजभक्ष्या, सुवहा, सुरभी, रसा ॥ १२३ ॥ महेरुणा, कुन्दुरुकी, सहका; 
हादिनी ये माठ ( खी ) नाम साट्यीके हें । अग्निज्वाटा; सुभिक्षा; 
धातकी, धात॒पुष्पिक्ा ये चार्‌ ( खी० ) नाम धायके हं॥१२४॥ पूर्ध्वाका? 
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व्याधिः कुष्ठं पारिभ।व्यं वाप्यं पाक्छयुत्पटम । 
शङ्धिनी चोरपुष्पी स्यात्कशिन्यथ वितुन्न: ॥ १२६ ॥ 
कषटामलाञ्क्षटा सारी श्चिवा तामलकोति च । 
प्रपीण्डरीकं पौण्डयमथ तुनः कुवेरकः ॥ १२७॥ 
कुणिः कच्छः कान्तखका नन्दि्क्षोऽथ राक्षसी । 
चण्डा धनहरी क्षेमदुष्पत्रगणदहासक्ाः ॥ १२८ ॥ 
व्याडायुधं व्याघ्रनखं करज चक्कारकम्‌ । 

सुषिरा विदुला कपोता परेनरी नढी ॥ १९९ ॥ 
धमन्यञ्चनक्ेडी च दनुध्टविखासिनी । 

शक्तेः शङ्कुः खुरः कोठदछं नखमथ।उकी ॥ १३०॥ 
काक्षी मत्सत ठवरिका सृत्तालभ्सुगष्टमं। 
कुटन्नटं दाश्ञपुरं वानेयं पापेलवम्‌ ॥ १३१॥ 
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चन्द्रवाटा, एरा; निष्कुट, बहरा ये पंच ( घरी ° ) नाम इटायचीके 
हं । उपकुचिका, तुत्था, कोरंगी) तरिपुध, इटि ये पीच (घ्री० ) नाम 
छोटी इलाय्कि हं ॥ \२५॥ व्याधेः कुष्ठ, पारिभाष्य, वाप्य, पाकठ्, 
उत्परु ये छः नाम कूर्के है । व्याधिङ्ब्द्‌ ( पु° ) शेष (८ न°.) है) 
शोखिनी, चोरपुष्पी, केरिनी ये तीन नाम चोखेरके हँ । वितुन्नक 
॥ १२६ ॥ ज्ञटमला, भञ्ज्ञय; तारी; शिवा, तामलकी ये छः नाम 
भूमिजविरुके ह । वितुत्रकराब्द्‌ ( १०) शेष -( खी° ) है । प्पौडरीकः 
पोडयं ये दो ( न° ) नाम स्थलकृमर्के दहै । तुत्त, कुबेरक ॥ १२५७ ॥ 
छण, कच्छ, कौतरुकः नन्दिृक्ष ये छः (पु० ) नाम नौदरूखीके रै । 
राक्षसी ( खी° ); चंडा ( च्री० ); धनह्री ( खी० ) क्षेम ( पु); 
दष्पत्र ( पु° ) गणहाप्तक-(पु० ); ये छः नाम किरमाणी अजमायनके 
है ॥ १२८ ॥ व्याडाय॒ध, व्याघ्रनखः) क्ररन, च््रकारक ये चार (न°) 
नाम व्याघ्रनखके ह । सुषिरा, विद्ुमरुता, कपोत; नटी, नकी॥१९२९९॥ 
;धमतती, ओंजनकेडी ये सात ( खी० ) नाम्‌ पवाक है । हतु ( सी. 
हद्विकासिनी ( खी ) शक्ति ( खी० ); शंज्ञ (प० ), खुर ( ४० ॐ 
.कोठद्र ( न°), नख (न°) ये स्रात-लाम.नखरके हँ । आदकी (खी) 
‹॥..९२० ॥ काक्षी ( खी ° ); मुत्ता (खरी ०); तुवरिका (खी ०) मृत्ताठ्कत 


८८ अमरकाराः | 


पुयगो। एुरगोनदेकेवर्तापुस्तकानि च । 

ग्रथिपर्णं शुक वहपुष्पं स्थाणेयङ्कु ॥ १३२ ॥ 

मररन्माटा तु पिद्धुना स्पक्रा देवी कता लघुः । 

समुद्रांता वधूः कोटिवषां टको पिकेत्यपि ॥ १३३ ॥ 

तपस्विनी जटामांसी जटिला छोमश्ा मिश्शी। 

त्वक्पन्रमुत्करं भं वचं चोचं वरा दकम्‌ ॥ ६३४ ॥ 

कचैगको द्राव्डकः कारपकों बेधमृख्यकः । 
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म षध्या जातमात्रे स्पुरजातो सवमा घम्‌ ॥ १२३५ ॥ 

डाकाख्यं पत्रपुष्पादि तण्डलीयोऽसणमःरिषः । 

विराल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्र पुष्पिका ॥ १३६॥ 

स्य] रक्षगन्धा छगङान्याबेगी बद्धदारकः । | 
जडो ब्राह्मी तु मलस्याक्षी वयस्था सोमर ॥ १२७ ॥ 
( न ), सुराप्रन (न ) ये छः नाम फटकडके है । कुत्र, द्‌ङ्पुर 
वानेय, परिपेट ॥ १३१ ॥ ष्ट्व, गोपुर, गोनद, कैवर्ती मुस्तक ये आढ 
( न2 ) नाम जलमोधाके है । ग्रेथिपणे, शुक, बहंपष्पः स्थोणेयः ककुर ये 
पाच (न० ) नाम भेराके है ॥ १३२ ॥ मरुन्माला; पिद्ुनाः स्पक्षा 
देवी, र्ता, ल्घु, समुद्रान्ता, वधू, कोय्पिषा, ठंकोपिका ये द्रा ( खी ° ) 
नाम स्पक्छा अर्थात्‌ पिडकाके हँ ॥१३३॥ तपस्विनी, जयर्मापी› जाघटः 
लोमङ्ञा, भिर ये पंच ( स्री ) नाम बाठकछडके हं । त्वक्पत्र, उत्कट, 
भृग, त्वच, चोच, वरंगक ये छः ( न° ) नाम दालचीनीं है ॥ १३४॥ 
कारक, द्राविडक, काल्पकः वेधमुख्यक ये चार (१०) नाम कचूरके ह । 
जातिमात्रमे भोपध्यः यह ( खी ° बहुवचन) पद्‌ होता है । जब ओषधिका 
तोगहारिषना प्रतीत हो तव ओपध इतत ( न° ) शब्द्का प्रयोग होता है 
॥ १३९५ ॥ शाक यह एक ( न ) नाम तरकारी आदिका हे । तुरीयः 

अल्पमारिषये दो ( पु ) नाम चौलाईैकं है । विशल्या, अभ्धिरिखा 

अनन्ता, फटिनी) शक्रघुष्पिका ये पांच (खी० ) नाम इनदरपष्पी वि रोषके 
है ९३६॥ ऋक्षगन्धा, छगली, अविगीः वृद्धदारक, जंग ये पाच नाम 
मिदाराके ह । वृद्धदारक, जंग ( प०) रोष (खी ०) हैं । ब्राह्मी) मत्स्याक्षी) 
वयस्था, क्ोभवही ये चार ( खी० ) नाम सोमठ्ताके ह ॥ ६३४ ॥ 
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पटुपर्णी हेमषती स्वणक्षीरी दिपावती । 

हयपुच्छी त॒ काम्बोजी माषपणीं महाप्तहा ॥ १३८ ॥ 

तुण्डिकेरी रक्तफला बिम्तिका पीटुपण्येपि । 

वेरा कवरी तुङ्गी खरपुष्पाऽजगन्धिका ॥ १३९ ॥ 

एलापर्णी तु सुवहा रास्ना युक्तरसा च सा । 

चाङ्0 चुक्रिका दन्तशटाम्बष्ठाम्टलोणिका ॥ ९४० ॥ 

सदसेधी चुक्रोऽम्ख्वेनसः सतवेध्यपि। 

नमस्कारी गण्डकारी समङ्गा खदिरेत्यपि ॥ १४१॥ 

जीबन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुखवा । 

करूवेशीषा मधुए्कः खङ्ह घ्वाद् जीवकाः ॥ १४२ ॥ 

किर(तं तिक्तो भूनिम्बोऽनायेति क्तोऽथ सप्ररा । 

किमह शातला भूरिफना चमेकषेत्यपि ॥ १४३ ॥ 

व।यसोटी स्वादूरसा वयस्थ।ऽथ मकूलकः । 
 निङकम्भो दन्तिका प्रत्यकश्रण्युदुंबरपण्येपि ॥ १४४ ॥ 
पटुपणीं, हैमवती; स्वणक्षीरी; हिमावती ये चार ( खी० ) नाम प्षनाहके 
ड । हयपुच्छी, काबोजी; माषपर्णी, महासहा ये चार ( खी०) नाम 
राना उडद्के है ॥ १३८ ॥ तुंडिकेरी, रक्तफरा, विविका, पीटुपर्णी ये चार 
(खी° ) नाम तोंडरी ( कुन्द्रू ) के है । बबेरा; कवरी, तुंगी, खरपुष्पा ; 
अजगंधिका ये पाच (ची° ) नाम कानफोडीके ह ॥ १३९ ॥ एलापर्णी, 
सबहा, रासा, युक्तरसा ये चार ( खी° ) नाम कोटिदडके है । चांगेरी, 
चुक्रिका) दन्तराठा, अम्बष्ठा, अम्छ्लोणिक्रा ये पांच (खी० ) नाम चूका 
के हं ॥ ९५० ॥ सहस्रवेधिन्‌ ( इत्रन्त ); चक, अम्लवेतस, . रात्वेधिन्‌ 
( इत्रत ) ये चार ( पु° ) नाम अम््वेतसके हे । नमस्कारी, गंडकारी, 
सभगा, खदिरा ये चार ( खी० ) नाम रुनावन्तीके दै ॥ १४१॥ जीवन्ती; 
जीवनी जीवाः जीवनीया? मधुस्रवा ये पाच ( ख्री° ) नाम हरुणदोडी 
नामि, ओषधिके हँ । कूवेङीषै, मधुरक, जग, हस्वाग, जीवक ये पाच 
{ पु ) नाम जीवकके हे ॥ ९४२ ॥ किरातातिक्त, भूनिम्ब, अनार्थतिक्त ये 
तीन ( पु ) नाम चिरायतेके है । सप्ला, विमला, शातला;  भूरिफेना, 
चमेकमा ये पच ( ची ) नाम सातलाके है ॥ १४३ ॥ वायतोढी; 
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अजमोदा तृग्रगन्धा जह्मद्‌म। यवानिका । 

मूले पुष्करक]इमीरपद्मपत्राणि पोष्करे ॥ १४५ ॥ 
अष्यथाऽतिचरा पद्या चारटी पद्मचारणी । 

काम्पिल्यः ककेशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्थापि ॥ १४६ ॥ 
प्रपुम्नाडस्त्वेडगजो दटुत्रश्चक्रमदेकः । 

पश्मार उरणाख्यश्च पराण्डुस्तु कन्दकः ॥ १४७ ॥ 
ठताकेदुदुमो तत्र हरितेऽथ महोषधम्‌ । 

लशुन गरञ्चनारिष्टमहाकन्द्रसोनकाः ॥ १४८ ॥ 

पुननेवा तु शोथघ्नी वितुन्न सुनिषण्णकम्‌ । 

स्थाद्रातकः शीतरोऽपराजिता शणपण्यपि ॥ १४९ ॥ 
पारावतांघ्रः करभी पण्या ज्योतिष्मता ठता । 
वार्विकं आायमाणा स्यात्रायन्ती बलमद्िका ॥ १५० ॥ 


। र 
॥ स 


स्वादुरसा, मयस्थ! ये तीन ( खी° ) नाम काकाटीके है । मरूरुक ( पुर) 
निकुम्भ ( पु° ); दन्तिका ( खी ° ), प्रत्यक्श्रेणी ( खी ° ) उदुम्बरपणी 
( खी° ) ये पाच नाम अमारगोयके जडके ह ॥ १४४ ॥ अजमोद्‌ 
उग्रगन्धा ये ष्ठो (खरी ) नाम अजमोदके ह । ब्रह्मदभां, यवानिका ये 
दो ( खी ) नाम अजवानकृ ह । पुष्कर, काश्मीर) पद्मपत्र य तीन (न°) 
नाम पोह करमूटके ह ॥१४५॥ अव्यथा, अतिचरा, पद्मा, चारटी पद्मचा; 
रिणी ये पाच ( खी ० ) नाम स्थलकमलिनिकि हँ । काँपिल्य, ककंङा, चन्द्रः 
रक्ताग, रोचनी ये पच नाम रोचना ( कबीटा ) के है। रोचनी ( खी°) 
रोष ( पु०) है ॥९४६॥ प्पुप्राड, एडगज, ददुघ्र, चक्रमदक पद्माट, उरणा- 
ठ्य ये छः ( पु° ) नाम पवाडके ह । पछंड, सुकन्दक ये दो ( पु° ) नाम 
प्याजके ह ॥ १४७ ॥ ठता, दुदुमये दो ( पुर ) नाम हरी प्याजक हं । 
मही षध, र्न, ग जन, अरिष्ट, महाकन्द्‌, रसोनक ये छः नाम ्ट्डनके 
है । महोषध, गृजन शब्द्‌ ( न° ) दोष ( पु° ) हँ ॥ १४८ ॥ पननेवा, शो- 
थघ्रीयेदो (खी) नाम साढीके हं । वितुन्न, सुनिषण्णक ये दौ (न° ) 
नाम करके है । षातक ( पु ) रीतठ ( पु° ); अपराजिता (खी 
हाणपणी ( खी ) ये चार नाम गोकर्णकि हैँ ॥ १४९ ॥ पारावतीप्रिः 
कटभी, पण्या, ल्योतिष्मती) स्ता ये पाच !(- छरी ) नाम माट्कती 
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विष्वक्सेनामिया गृष्ठिवाराही बदरेत्यपि । 

मावो भृदराजः स्यात्काकमाची ठु वायसा ॥ १५१ ॥ 
शतपुष्पा सितच्छत्राऽतिच्छत्रा मधुरा मिसिः 
अवाक्पुष्पी काखी च सरणा तु प्रसारण ॥ १५२ ॥ 
तस्यां कटंमरा राजबला भद्रबलेत्यापे । 

जनी जतुक। जनी जतुकृचक्रवर्तिनी ॥ १५२ ॥ 
संस्पदौऽथ शद गन्धमूरी षड्‌ म्रन्थकत्यपि । 

कचरोऽपि पठाशोऽथ कारवेलः किल कः ॥ १५४ ॥ 
घुषवी चाथ ऊुरकं परोंलस्तिक्तकः पटुः । 
कुष्माण्डकस्तु ककोरुरवोरुः करटी चखियो ॥ १५५ ॥ 
इक्ष्माङुः कटुतुम्बी स्यान्तुम्ग्यलाबृरुमे समे । 

चित्रा गवाक्षी गोडुम्बा विश्चाखा चिवन्द्रबारुणी ॥ १५६ ॥ 


== --------~--- = =-= ~. -------~-- ~ न न 
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ह । वापिक, घ्राणमाणाः जायतीः बर्भाद्रका य चार्‌ नाम तायमाणच 
रायतफे फलके हँ । तह्‌। वाषिकशाब्द्‌ ( न ) दाष ( खी ° ) हँ ॥१५०॥ 
विष्वक्सेनप्रिया, गृष्टि, वाराही; बद्रा ये चार ( खीं० ) नाम वाराही 
( बिलाई ) कन्दक हे । माकेवः भृंगराज येद { एु> ) नाम भागरेके हे । 
काकमाची, वायप्ती ये दो ( खी °) नाम मकोहके हँ ॥९१५९॥ रइातपुष्पा, 
सितच्छत्रा, अतिच्छ्रा, मधुरा; मसी, अवाक्पुष्पी) कारवी मे सात 
( खी० ) नाम सौफके हं । सरणा, प्रसारिणी ॥१५२॥ कव्भरा, राजबला) 
भद्रवरा ये पांच ( छी °) नाम रंडीप नामक ओषधिके हं | जनी, जतुका, 
रजनी, अतुकरत्‌; चत्र्वातनी ॥ १५३ ॥ संस्परां ये छः (खरी° ) नाम 
चाकवत शाकके हे । शथे ( खी० ); गधमृी ( खी० ); षड्ग्रथिका 
( छी° ), कचचूर ( पु० ); पलाङ ( पु० ) ये पौच नाम कपरकचरीके 
है । कारेह् ( पु० ), करक ( ०.) ॥ ९५४ ॥ सुषवी ( खी०) ये 
तीन नाम करेरेकं है । कुर्क ( न° ), पटोट, तिक्तक, पट ( तीन पु० ) 
ये चार नाम कंडी परवल्फे हु । कूष्माडक, कर्कारुये दो (पु०) नाम 
कोहकेके हं । उवार, करफटी ये दो ( खी ° ) नाम ककडीके है ॥ १५९५॥ 
इक्ष्वा्ु) कटुतुम्बी ये दो (खी ० ) नाम कडवी तूर्बकि है तबी, अराव 

दा (स्री०) नाम काटी तबि है । चिघ्रा, गवाक्षी, गोडंबा ये.तीन 
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रशाघ्रः सू'णः कन्दो गण्डीरस्तु समष्टि । 
कटम्ञयुपादिस खी तु मूलकं दिरमोचिक्ा ॥ ९५७ ॥ 
वास्तुकं डाकेमेदाः स्थुदबां ठु शतपर्विका । 
सदसरवीय।मागेष्यो रुदाऽनन्ताऽय सा सतिता ॥ १५८ ॥ 
गोरोभ्री शतवीयी च गण्डाली गङ्खराक्षका । 

ऊरुवेन्दो मेघनामा पुस्ता सुस्तकमाघियाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
स्याट््रपृ्तको गुन्द्रा चूडाढा चक्ररे)चटा । 

वंशे तकंपतारकमोरत्वाचि तारतृगघ्वजाः ॥ १६० ॥ 
डातपरवा यवफलो वेणुपरस्करतेजनाः । 
वेणवः; कीचकात्ते स्थुयं सनन्त्यनिरोद्धताः ॥ १६९ ॥ 


( खी० ) नाम जेऽञउ ककरीके ह्‌ । विशालाः इन्द्रवारुणी ये दो (छी ) 
नाम इद्रवार्णीके हं ॥ १५६ ॥ अरि, सूरणः कन्द्‌ ये तीन ( पृ ) 
नाम जमीकन्द्के है । गंडीर -( ० ) समष्ठिला (ची० )येदौो नाम 
कटय जमीकन्दुके हं । कवी यह एक ( ख[° ) नाम वाप्तकौ अकृति- 
वाटे शाकका हे | उपोदिका यह्‌ एकं (खी° ) नाम पुदीना राकका 
हे । मूख्क यह एक ( न° ) नाम मूटीराकका है । हिर्मोचिका यह 
शक ( खी० ) नाम हट्हुंची राकका ह ॥ १५७ ॥ वास्तुक यह्‌ एक 
(न) नाम वधु शाकका हं । ये शाकौके मेद्‌ हं । द्वा, शतपर्विका 
हखवीरया, भागेवी, रुहा) अनन्ता ये छः (खी ९) नाम दूवके ६॥५९८॥ 
गोलोमी, शतवीर्या, गण्डाटी, राकुलाक्षका ये चार ( खी° ) नाम सुपेद्‌ 
दूबके ह । कुरविन्द्‌, मेवनामन्‌ (नान्त) (दो पु ) मुस्ता (खीर) मु 
स्तक (प° न°) ये चार नाम नागरमोधेके हे । मेघनामा याने मेषके नाम 
दूसकरेभी वाचक होते हं ६ ॥ १५९ ॥ भद्रपुस्तक ( पु° )) गुन्द्रा (खी ° ) 
येदो नाम भद्रमोाके है| चूडा, चक्रञ्च, उच्चय ये तीन (खी ) 
नामभी मोधाविरोषकरे है । वंश, खकक्तार कमोरः तचिक्तार, दुणघ्वज 
१६० | हातपर्वन्‌ ( नान्त ); यवफट, वेएु, मस्कए तेजन ये, दृश (पु ) 
नाम वातिके ६। कीचक यह एक (पु) नाम कीडौँते किये हए च्रं 
होकर गये हूए पवनके सकोरेमे शज्द्वाठे बाक्तका है ॥ ६६६ ॥ 
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ग्रन्थिना पवैपरुषीं युन्दरस्तेजनकः शरः। 
नडस्तु धमनः पोरगरोऽथा काडमाछयाम्‌ ॥ १६२.॥ 
इश्चगन्धा पोटगलः पुंसि भरान्र ठु वल्वजाः। 

रसाल इश्चस्तद्धेदाः पृण्ड्कान्तारकादयः ॥ १६३ ॥ 
स्याद्वीरणं बीरतरं मूलेऽस्योश्चीरमच्चियाप्‌ । 
अभयं नर्द सेन्यमम्रणारं जलाशयम्‌ ॥ १६४ ॥ 
लामज्कं रघुटथमवदाेष्टकापये । 

नडादयस्वृणे गणच्छचामाकप्रमुखा अपि ॥ १६५ ॥ 
अस्री रां ङथा दभः पवित्रमथ कन्तणम्‌ । 
तीरसोगन्धिकध्यामदेवजग्धकरो रिषम्‌ ॥ १६५६ ॥ 
छज्रातिच्छव्रपाटपघ्रों माखातृणकभूस्तणे । 

शष्पं बाटतृणं घासो यवं तरणमजुनम्‌ ॥ १६७\ ॥ 





ग्रथ, पवैन्‌ ( नत )› पर्प ये तीन नाम वांप्त आदिकौ गांठके हु । त 
म्रथिश्द ( पु० ) रोष ( न°) द । गुदर तेजनक, शर ये तीन ( पु) नाम 
ररक हं । नड, धमन, पोटगये तीन ( पु°) नाम नरप्ख्के दै । कार 
( पु० न) ॥ १६२ ॥ इक्चगन्धा (स्री); पोटगरु (पृ) ये तीन 
नाम काङके हं । बल्वज यह एक नाम स्वाका बहुवचनमें ( प° ) ह्‌ । 
रस्ता, दक्ष येदो ( पु) नाम ईखके हे | पृष्ट; कान्तारकये दो (पर) 
नाम ईखके भेद्‌.( पडा ) के है ॥ १६३ ॥ वीरण, वीरतर ये दो (न° ) 
नाम तणभेदके हँ । उङीर, अभय, नटद्‌, सेव्य), अमृणार, जलाय 
॥ ९६४ ॥ टामननकः ्षुय, अवदाह्‌; इष्टकापथ ये दङ्ञा नाम वीरणब 
क्षकी जड अथोत्‌ खसके हे । तहां उङीरशब्द ८ पु° न° ) रोष ( न< ) 
हं । नड आदि र्द तृण जातके वाचक है । गर्युत्‌ ( पु), श्यामाक 
( पु ) इत्यादि शब्दभी तणजातिवाचकही ह । यहं प्रमुखशब्दसे क 
आदे कगनीका दूब आदिका ग्रहण है ॥ १६५ ॥ करा ( पृ न° ) 
कुथ ( प° ); द्भ ( पु० ); पवित्र (न°) ये चार नाम डाभके है । कत्तण, 
पोर, सोगन्धिकः ध्याम, देवजग्धकः रौहिष ये छः ( न° ) नाम रोहिष 
ठणके हँ ॥ १६६ ॥ छता ( खी> ), अतिच्छनं (पुण ), पारुघ्र ( पु० ), 
माछातृणकं ( न° ) भूस्तण (न°) ये पांच नाम जटतृणके है । शष्प+बोक्- 


९४  सअमरकीङाः। 


तृणानां संहतिस्तृण्या नडचा तु नडसंहतिः । 
तृणगजाहयसतालो नालिकेरस्तु लाङ्गली ॥ १६८ ॥ 
घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽप्य वु । 
फटपूद्रेगमेते च हिन्तारसहिताश्चयः ॥ १६९ ॥ 
खजैरः केतकी ताली खजरी च व॒णदुमाः । 
इति बनोषधिवगेः ॥ ४ ॥ 

अथ क्षदादिवगेः ५। 
पिह म्गिन्द्रः पञ्चास्यो यक्षः केसरी हरिः । 
‹ कण्टीलो स्गरिपुणेगद्टमृगाशनः। 
पुण्डरीकः पञ्चनखचित्रकायृगद्विषः ॥ ` 
दा्ैलद्ीपिनौ व्याघ्रे तुस्त सृगाद्नः ॥ १ ॥ 


--- ऋऋ "=-= --- 


नण ये दो (न°) नाम कोमल तिनकेके हं । घास ( पु ), यवत (न° ) 
मेदो नाम गौ आदिके चरने योग्य तृणके ह । तृण, अ जनये दो (नर) 
नाम तणमात्रके ह ॥ १६७ ॥ तृण्या यह एक (खी० ) नाम त्र्णौके 
समूहका ई । नञ्चा यह एक ( खी ° ) नाम नके समृहका £ । तृणरा 
जायय, तार ये दो ( पु ) नाम ताडके है । नाक्किर्‌ ( पु° )› टगर 
( छरी )येदो नाम नारियटकरे हैं ॥१६८॥ ्घोयः पूग, असुकः गुवाक? 
खपुर ये पाच नाम सुपारीके है | घोटा ( खी ° ) शेष (०) हं | उद्वेग यह 
एक नाम सुपारीके फलका है । ओर तार नारिकेर ओर पग इन तीर्नोके 
सहित हिताख्दाब्द्‌ ताटमेद्‌ का वाचीभी है॥१ ६९॥खजेर यह एक (प० ) 
नाम खज॒पृक्षका है । केतक्रौ यह एक (छी ०) नाम केतकीका ह। ताली 
यह्‌ एक (खी० ) नाम ताडके भेदका है । खज यह एक (खछी०) नाम 
खन्नरके मेद्का है । ये त्रणवृक् है ॥ इति वनीषधिवगंः ॥ ४॥ 

अथ सिंहादिवर्गः । सिह, मृगेन्द्रः पश्च स्य, हयक्षः केसरिन्‌ (इत्रन्त), 
हरिये छः नाम ओर ^ कंठीरवः मृगरिपु, मृगदट गानः पडरीक) 
पञ्चनख, चित्रकाय, मृगदधिष्‌ ( पान्त ) ये आठ सब चौदह (¶०) नाम 
सिहके है । » शाद, दीपिन्‌ ( इ्रन्त ); व्याघ्र ये तीन ( पु०) नाम 
चधराके है । तक्ष, मृगाद्न ये दो ( ¶० ) नाम चीतेके्ै॥१९॥ 


दितीयं काण्डं-िहादिवगंः १५। ९९ 
वराहः सूरो पृष्टिः कोटः पोध्री किरिः किरिः । 
दष्ट घोणी स्तन्धरीमा कोडो भूदार इत्यापि ॥ २ ॥ 
कपिदुवंगप्ठव गशाखश्गवीष्ुलाः । ॥ . 
मकरो वानरः कीश वनौका अथ मरटुके ॥ ३ ॥ 
ऋक्षाऽच्छमलमर्टक्षा गण्डके खड खङ्धिनो । 
लुलायो महिषो बादृदविषत्कासरसेरिभाः ॥ ४ ॥ 
चखियां शिवा मूरिमायगोमायुस्गपूतेकाः । 
स्गाटवश्चुककरोष्टफेरुफेरव जम्बुकाः ॥ ५ ॥ 
ओदुर्विंडालो माजोगे वृषदंशं अखुभुक्‌ । 
त्रयो मीपेरमौध।लौपेया गोधिकालने ॥ & ॥ .. 
श्वावित्तन शस्यस्तह्टोन्नि शलली शक्टं शलम्‌ । ` 
बातप्रमीव।तस्रगः कोकस्त्वीष्ठाम्रगो शकः ॥ ७॥ 





== ------- “~ 1 रिदं . _ 
== ` 


वराह, सूकर, धृष्टि; कोर, पतिन्‌ ( इत्रन्त )› किरि, किटि, दु्टिनू 
(इन्नन्त ), घोणिन्‌ ( इच्रन्त); स्तब्धरोमन्‌ (नान्त ), कोड; भूदार ये बारह 
(१०) नाम इूकरके ह ॥ २॥ कपि, प्टषगः ष्ठवगः शाखामृगः वरीयुख, 
मकैट, वानर, कीड, वनौकस्‌ ( सान्तं ) ये नव ( पु° ) नाम वानरके ह । 
भल्छुके ॥ ३ ॥ ऋक्ष, अच्छमः भरर्क ये चार ( पु ) नाम ५8 रके 
है| गडक, सद्ग; खद्निन्‌ ( इत्रत ) ये तीन ( पु ) नाम डके दै । 
लुखाय, महिष, वाहविषत्‌ ( तान्त )› कासर, सेसिभ ये पांच ( पु ) नाभ 
सेके है ॥ ४॥ रिता, भूरिमाय, गोमायु, म्रगधृतैक, अगार, वैचक, 
नष्ट, फेरु, फेरवः, जेवुक ये द्रा नाम गीदडके है । “डिवाराग्द्‌ ( चरी° ) 
रोषे (१० ) हे ॥ ५॥ ओतु, निडार, मा नौर, वृषदृशकः, आखुभुज 
| 1 ) ये पच ( पु ) नाम विरावके है । गौधेरः गोधार, गौधेयं थे 
तीन ८ पुण १ ) नाम गुहैरा ( चन्दनगो्ै ) के है । यह्‌ काटे प्षष॑पे गोहं 
पेद होता हे ॥ ६ ॥ श्वाविष्‌ ( चान्त ); शल्य ये दो (पु०) नाम शेहके 
है 1 शटी ( खी° ); शठ ( न० )› शरं (न ) ये तीन नाम हके 
राभके हे 1 बातभमी) वातमृग ये दो (१० ) नाम वातमृग ह । कोकै, 
ददाभृगे, दक ये तीन (पुः ) नीम मेदियेके ई ॥ ७॥ `. `" 


९६६ अमरकोराः 


मृगे ङरड़वातायुहरिणानजिनयोनयः । 
ठेणयतेण्याश्चमौयमेणस्येणसुमे त्रिषु ॥ ८ ॥ 
कदल] कन्दटी चीनश्चमूरुप्रियकावपि । 

समृरुश्चोति हरिणा अमा अनिनयोनयः ॥ ९ ॥ 
ऊुष्णसाररुन्यं ्कंङशम्बररोदिषाः । 
गोकपपृषतेणर्यरीदहिताश्चमरो खगाः ॥ १०॥ 
गन्धवेः शरभो रामः सृपरो गवयः शशः । 
रत्यादय मृगेन्द्रा गवोद्याः पञ्चुनातयः ॥ १९ ॥ 
“ अधोगन्त। तु खनको वृकः पुष्यन उन्दुरः । ` 
उन्दुरमपिकोऽप्यालुर्गिरिका वाटमूषिका । 

सरटः कृकलासः स्यान्भुसटी गरहगोपिका ॥ १२॥ 
लता द्ीतन्त॒वायोणेनाममरकेटकाः समाः 
नीटगम्तु कृमिः कणेजलोकाः शतपदुभे ॥ १३ ॥ 


म्रग) करंग) वाताथु, हरिण. अजिनयानि ये पाच ( पु ) नाम मृगकहं, 
एणय यह एकं नाम हरिणीके चाम तथा मापिका हं । हरिणका चाम तथा 

स्ति माई रेण कहाता है य दोनों ङब्द्‌ त्रिंट्गी ह ॥ ८ ॥ कदली 
( खरी ); कंदी ( खी 2 )) चीन ( प° ); चमूरु ( प° ); प्रियक (प°) 
समर ( पु०) ये छः हरिणके भद्‌ आर कष्णप्तार आदि अजिनयोनि कहाते 
टं ॥९॥ कृष्णसारः रुरु, न्यक, रडु› शाबर, राह्ष, गाकणः पृषत, एणः 
ऋश्य, रोहित) चमर ये वारह्‌ ( पं ) नाम प्रगाक भदक ह्‌॥ {2 ॥ गधवः 
ङारभ, राम, समर, गवय) रा. क्षह आदि ओर गी आदि ये सब (पुर) 
नाम पटराजातिके हं ॥ ११ ॥ ^“ अधीगंत्र ( ऋकारान्त) खनकः ठक पु 
ध्वज, उंदर य पौच ( प° ) नाम क्षपक छक्कं अनुसार ” ओर्‌ उदटुरु 

षक, आख.ये तोन (पु° ) कुर आठ नाम मृतकं हं । गिरिका, बाट 
मूषिका ये दो (खी० ) नाम छोटी मूसके ह । स्रट) कृकटकस्यद्‌ा 
( पु ) नाम गिरगव्के है । सप्ती, गृहगोधिका ये दु ( छ्वी ) नाम 
छिषक राके ह ॥ १२॥ टता, तत॒वाय, उणनाभ, मकंटक य चार्‌ नाम 
मकटीक हं । तहां टूताशब्द ( खी ° ) रेष ( पु०) हं । नीद, कृमि य 
दो ( पु ) नाम छटि कौडकं हे । कणजटाकमस्‌ (सकारान्त), रातपदु 


दवितीयं काण्डं-सिहादिवगः १५ । ९७ 


वृश्चिकः शूककीटः स्यादाशिद्रोणो तु बृश्चिक । 
पारावतः कलरवः कपातोऽथ शञ्चादनः ॥ १४ ॥ 
प्री श्येन उल्क्तु वायसारातिपेचकी । 

““ दिषान्धः डोरिको घवो दिबाभीतो निशाटनः। " 
व्याघ्राटः स्यादग्राजः खन्न रस्तु खज्ञनः ॥ १९९ ॥ 
लोह पृष्ठस्तु कड: स्यादथ चाषः किकरीदिविः। 
कलिङ्भद्धृम्यारा अथ स्य।च्छतपत्रकः ॥ १६ ॥ 
द्‌ावोघारोऽथ सागङ्स्तोकङश्चातकः समाः । 
कृक्वाङ्प्ताम्रचूडः ङङटश्चरणाय्ुघः ॥ १७ ॥ 
चटकः कटविकः स्यात्तस्य छ चरका तयोः । 
पुमपत्पे चाटकैरः स्पते चरर सा ॥ १८ ॥ 
ककैरेटुः करेटुः स्यात्कृकणक्रकगे समो । 

वनप्रियः परभृतः कोकिलः पिक्र ह्यपि ॥ १९ ॥ 


येदो (चखरी०) नाम कानखजररेके ह ॥ १३ ॥ आगेके कटविकङ्ब्दतकं 
( पु2 ) हें । वृश्चिकः जूककीय्ये दो नाम उनके खानेवाठे कीडके ह । 
अटि द्रोण) वृश्चिक ये तीन नाम वीद्रूके ह । पारावत, कट, कपोत पे 
तीन नाम कवूतरके ह | रादाद्‌न ॥ १४ ॥ प्चिन्‌ ( इत्रन्त ), श्येन ये तीन 
नाम शिकरा (बाज)के हं । उट्कःवायपसतारातिःपेचक ये तीन नाम उल्ट्के 
ह । ` दिवांघः कारिकः घूकः दिवाभीत, निशाटन ये पच नामभी उलट 
हं । > व्याघ्राट, भरद्ानयेदो नाम द्ाविङेषके हँ । खंजरीट, खंजन ये 
दो नाम खंजन पन्षीके हं ॥९५॥ टोहपृषठ, कंकये दो नाम कंकपक्षीकेहैः) 
चाषः किकीदिविये दो नाम नीलकंठ पक्षीके हुं । करिग, मुंग, धम्याय्ये 
तीन नाम मस्तकच्ूड॒पक्षीके दू । रातप्त्रक ॥ ६६ ॥ दूबाघाय्येदौ 
नाम खटबट्ई वा कठफोराके हँ । सारंग, तोक, चातकू ये तीन नाम 
पषेयाके हे । ककवाकु, ताम्रचूड, कु हट, चरणायुधये चार नाभ ॒खुरगेके 
दै ॥९७॥ चरक, कर्छविक य दो नाम चिडेयेके है । यहातक (पु ) है 
चटकः यह्‌ एक ( खी° ) नाम चिडीका ह । चाटकैर यह्‌ एकं ( पु° ) 
नाम इनके पुरभरूप बच्वेका है | ओर चीकी हो तो चटका इर (खी) 
नामसे प्रसिद्ध हे ॥ ६८ ॥ कमरेटु, करेटुये दो ( पु> ) नाम करटक 
अपरक्रोषरः ७ 


९८  अमरकोराः । ` 


काके तु करट।रिष्टवटिपृष्टसकृतपरजाः । 

घ्याङ्ात्मघोषपरभद्धटियुगायसा अपि ॥ २०॥ 

(| स + +) श ^ ११ 

स एष च चिरंजीवी चकरष्टश्च मोङटः। 

रोणकाकस्तु काकरोरो दात्यूहः कारकण्ठङः । 

आतापिचिहौ दाक्षाय्यगरप्रौ कीरशुकौ समो ॥ २१॥ 

कङ्‌ क्री थोऽय बकः कहः पुष्करद्रस्तु सारसः । 

कोकश्चक्रश्चक्रवाको रथाङ्काहयनापक्रः ॥ २२ ॥ 

कादम्बः कलसः स्यादुत्कोशङरौ समे । 

हैसास्तु भेतगरुतश्चकाङ्का मानसोकसः ॥ २२ ॥ 

राजसास्त ते चश्चुवरणखाहितेः सिताः । 

मरमेहिकाक्षास्ते धाैराष्टाः पिततः ॥ २४॥ 
पक्षीके ह । कृकण) क्रकरये दी ( पृ) नाम करेट्‌ ( ती तरावेरोष ) के हं । 
गेवे काब्द धार्ताषटरतक ( पु° ) हं । वनप्रियः परभ्रत, को किरः पिक ये 
चार नाम कोयल्के हं ॥ १९ ॥ काक, करट, अरिष्ट वारु, सङृस्जः 
घ्वाक्ष; आत्मघोष, परभ्रत्‌ ( तात )) बारुमृर (जानत), वायस ये दश 
नाम काकके हं ॥ २० ॥ “ विरच््ीविन्‌ ( इत्रत )7.एकटष्ट मोडुटिये 
तीन नामी काककेह | ? द्रोणकाकः काकोट्ये दो नामक ठि काकके 
हं । दाव्य॒ह, कारकण्ठक ये दो नाम जलर्काकके ह । आतापिन्‌ (इत्रन्त)) 
चिद्ये दो नाम चील्हके हं । दक्षाय गृध्र येदोनाम गीधक्रे हु । कौर 
डक ये दो नाम तोतेके ह ॥२९१॥ जच (चान्त), करोचये दो नाम कुज्नके 
ह । बक; कह्वये दो नाम वटक हं । पुष्करराहव, साप्सयेदो नाम सार 
सके हे । कोक; चर, चक्रवाकः रर्थाग पे चार्‌ नाम चक्रवाकके ह ॥ २२॥ 


कादम्ब) करट ये द नाम मधुर बोटनेवाले हेसके ह । उत्को, कुरर 


येदो नाम कोके हं । हंसः शेतगस्त्‌ ( तान्त )› चक्राणः मानसीकस्‌ 
(सात) ये चार नाम हंसके ह ॥ २३॥ नन्ही का रारीर्‌ सपेद हो चो च आर 
चैर छाल हं वे जहस कहाति हं । ङु धूप्ररग चाच ओर पैरँवाटे दस 
मदटिकाक्ष कहाति ह । काटे रगकी चाच ओर पैरोवारे हंसत धातराष्र क- 


3 कमलके क्षय नाम प्तारहके वाचक ६1२ चक्रके सव नाम चक्वकि बाचकटहे। 
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तीयं काण्डं-सिहादिवगेः १५ । ९०. 


शगारिरारि तडिश्च बखाका विसकण्ठिका । 

ह॑सस्य योषिद्ररट। सारसस्य तु रक्षणा ॥ २५ ॥ 
जदकाऽजिनपत्रा स्यात्परोष्णी तैलपापिक्ा । 

वेणा मक्षिका नखा सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 
पतङ्धिका पुत्तिका स्यादैशस्तु वनमक्षिक्ञा । 

दंशी तज्ञातिरस्पा स्याहटन्धोटी वरटा द्योः ॥ २७ ॥ 
भद्ध ्वीरुका चरी क्षिटिका च समा इमाः । 
समौ पतङ्शलमों खद्योतो उयोतिरिङ्गणः ॥ २८ ॥ 
मधुव्रतो मधुकरो सधुरिण्मधुपालिनिः । ¦ 
द्िरफपष्पलिडभृङ्षट्‌पदभ्रमराल्यः ॥ २९ ॥ 
मयूरो बर्हिणो वर्दी नीलकण्ठ भुजङ्गभुक्‌ । 
शिखागलः शिखी केकी मेयनादावुलास्यपि ॥ ९० ॥ 
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हाते हं । यदहातक ( पु) हे ॥ २४॥ शरा, आटि, आड ये तीन 
(खी) नाम अडीपक्षीके दै । बटाका, विक्कंठिका येदो (खी) 
नाम बगलेक्रे भेदके ह । वरय यह्‌ एकं ( खी० ) नाम हंस्तकी खीका है। 
टक्ष्मणा यह एक ( खी ° ) नाम स्ञारसकी. स्रीका ह ॥ २५ ॥ जतुका; 
अजिनपत्राये दो ( छी° ) नाम चामविरी ( चिमगाद्र ) के है । षरो- 
ष्णी, तेरपायिका ये दो ( खी °) नाम तेल्टुषा ( गीदड ) के ह । वर्वणा, 
मक्षिक; नीखा ये तीन ( घ्री ) नाम मक्खीके हुं । सरघा, मधुमक्षिका 
ये दो ( खी० ) नाम मधुको मक्खीके दै ॥ २६॥ प्तगिका, पृत्तिका 
येदो( खी०) नाम मधुमक्लीके भेदके हं | दं ( पु), वनमक्षिका 
(खी>)येदो नाम डप्िके ह । दृ यह्‌ एक ( चखरी° ) नाम उन ड. 
सोकौ छोटी जातिक्रा है | गंधोरी ( खी० ); वरटा (पुर्खी०)येदो 
नाम गंधीणी ( बरेमक्खी ) के है ॥ २७ ॥ भंगार, चरका, चीरी, 
कि्धिका ये चार ( खी ) नाम विर्ट ( ्ीयुर ) के हे । पतंग, शरम 
ये दो (पुः) नाम पतंगक्रे है । खद्योत, ज्योतिरिगणये दो ( पुर) 
नाम्‌ पटवीजनके हँ ॥ २८ ॥ मधुत्रत, मधुकर, मधुखिद्‌ ( हान्त), मधुप, 
अरिन्‌ ( इत्नन्त )› द्विरेफ) पृष्परष्र्‌ ( हान्त), भुंग, षट्पद, भ्रमर, अरि 
य ग्यारह (पु० ) नाम भेरिके है ॥२९॥ मयूर, बर्हिणः बर्हिन्‌ ( दत्न्त ), 


१३ अमरकोशः | ` ` 


केका] बाणो मयूरस्य समो चन्द्रकमेचकों । 

शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छवद नपुंसके ॥ ३१॥ 
गे विहंग हग ्रिहगमिहायसः । 
शङन्तिपक्षिशङनिशङन्तशङ्न द्रजाः ॥ ३२ ॥ 
पतत्रपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः । 

नमौङो बाजिविकिरविविष्किरपतन्रयः ॥ ३३ ॥ 
नीड।द्रवा गरुत्पन्तः पित्सन्ती नभसंगमाः । 

रेषा विशेषा हारीतो महः कारण्डवः पुषः ॥ ३४॥ 
तित्तिरिः कढभो रायो जीवं नीवश्चकारकः । 
काय्िकषटद्िभको वतको वर्तिकादयः ॥ ३५ ॥ 


नीटकंठ, भजंगयुज्‌ ( जान्त )› रिखावल, शिखिन्‌ ( इत्नन्त )› केकिन्‌ 
( इत्रन्त ), मेघनादानुटापषन्‌ ( इत्रन्त ) ये नव (१०) नाम मारके ह 
॥ ३० ॥ केका यह्‌ एक (खी ) नाम मोरकी वाणीका हे । चन्द्रक? 
मेचक ये दो ( पुर ) नाम मोरकी चन दाके हं । रिखा, च्डायेदा 
( ख्री° ) नाम मोरकी शिखाके ह । िखंड ( पु° )› पिच्छः ( न ); 
बहु ( न ) ये तीन नाम मरक पखके ह ॥ ३५॥ खग, विहंगः विहगः 
विहंगम, विहायस्‌ ( सान्त ), रफति, पक्षि ( इत्रन्त )› राद्ानि, रातः 
रुन) दिज ॥ ३२ ॥ पतात्रन्‌ ( इन्नन्त ); पत्रिन्‌ ( दन्नन्त ); पतग, पतत्‌ 
( तान्त ), पत्ररथ, अण्डज, नगौकम््‌ ( सान्त )) वाजिन्‌ ( इन्नन्त ); 
वीकेर, वि, वच्कर) पतत्रि ॥ ३३ ॥ नीडाद्ध) गरुत्मत्‌ ( तत्‌ )› 
पित्सत्‌ ( तान्त.), नभ्तंगम ये सत्ताईत ( पु° ) नाम पक्षिमात्रे ह। 
पक्ियोके विषयमे विरोष कहते हं । हारीत यह एक (१० ) नाम तिटगक््‌ 
पक्षीका ह । महु यह एक ( प° ) नाम जटकाकका हं । कारंड यह्‌ 
एक ( पुर) नाम करवा ( बतक विरोप ) का ह्‌ । ष्ट्व यह्‌ एक ( पु) 
नाम पाणकाकका है ॥ ३४ ॥ तित्तिरि यह एक ( पृ ) लाम तीतरका 
ह । ु्ुभ यह एक ( पु० ) नाम वनके सुरगेका हे । खव यह्‌ एक (पु) 
नाम चेरपक्षीका हं । जीवनीव यह एक (पु) नाम मोरके प॑र के 
समान पोत्रा पक्षीका हं । चकोरक यह्‌ एक ( पु० ) नाम्‌ चकारा 
र । कोयष्टिक) टिध्चिभक येद ( प° ) नाम व्वीहरा प क्षीके ह । वत्तक 


दवितीयं काण्ड-सिहादिवगंः १५ । १०१ 


गरुत्पक्षच्छद्‌ाः पत्र पतत्र च तनृरुम्‌ । 

छी पक्षतिः पक्षमूं चंच घोरेरुमे छिय। ॥ २६ ॥ 

प्रडानोडनसंडीनान्येताः खगगतिाक्रयाः 

पेशी कोशो द्िदीनेऽणडं इडाया नीडमाघ्रय।म्‌ ॥ २७ ॥ 

पोतः पाकोऽ्भैको डिम्भः पृथुकः शावकः शदः । 

खीपुंमो भिथुनं इन्द्र युग्म ह युय युगम्‌ ॥ २८ ॥ 

समूहो निवदव्यूहसदोदावेसरन्जाः । 

स्तोमोघनिक्खातवारसातसचयाः ॥ ३९ ॥ 
समुदायः समुदयः समवायश्चया गणः ॥ 

चखियां ठु २।हतिडन्दं ङुररव कदम्बकम्‌ ॥ ४० ॥ 

वृन्दभदाः सम्वेगेः सधसाथ। ठ जन्भ 

सजारयिः कटं युथ तिरश्चां पूनईसक्म ॥ ४१ ॥ 


क 1 कणिक 


यह एक (पु० ) नाम बतकका है । त्तका, सारिका, क पिजला ये तीनीं 
एक २ ( सख्री° ) नाम बतकविशेषके हं ॥ ३५ ॥ गरत्‌ ( तान्त पु>) पक्ष 
( प°), छद्‌ ( पु० न> ); पत्र (न० ) › पतत्र (न° ) तनूरुह ( न° ) 
ये. छः नाम पखके है । पक्षति यह्‌ एक ( खी० ) नाम पक्षक मूरखका हे । 
चच, त्रोटियेदो (खी ) नाम पक्षीकी चँचके हं ॥ ३६॥ प्रडीन 
उदड्धीन; संडीन ये तीनों ( न° ) नाम पक्षियोके गमनविरोषके ह । परी 
( ल्ी° ); कोर ( पु न० )) अंड (न° )ये तीन नाम अंडकेहै। 
राय ( पु° }, नीड ( पु० न° )ये दो नाम पक्षियेकि घरक हे ॥ २७॥ 
पोतः पाकः अभक) डभः पृथुक, रावकः रिष्ये छः (पुर) नाम छट 
बारकके ह । खीपुस ( पु° )› मिन) दन्द (दो न०)ये तीन नामी 
पुरुषके जोडेके है । युगम, युगुर, युग ये तीन (न° ) नाम युग्म अथौत्‌ 
जोउलके हे ॥ ३८ ॥ समूह्‌, निवह, व्यूह्‌, सन्दोहः विप्तर, व्र, स्तोम, 
आध, निकरः त्रात वार, संघात, संचय ॥ ३९ ॥ समुदाय, पद्य, 
समवायः चय, गण, संहति, बृन्द, निकुरम्ब, कदम्बक ये बाद नाम 
्मृहके है । तहं संहतिरष्द्‌ः ( खी ° )/ समूहसे गणतकं ( पु० ) शोष 

(न° ) ६ ॥ ४० ॥ इन्द्भेद्‌ अथात्‌ समुदायविरोष कहते ट । वे यह्‌ 

एक ( पु° ) नाम स्तजातीय प्राणी अथवा अग्राणि्योके समूहका है। 


९०१ अमरकोडः। 


पशूनां समजोऽन्येषां समाजोऽय सधर्मिणाम्‌ । 

स्यान्निकायः पृञ्चश्ची तुत्करः कुटमछियाम्‌ ॥ ४२॥ 

कापोतसौकमायूरतेत्तिरादीनि तदटरणे 

गृरहासक्ताः पक्षिम्रगार्छेकास्ते गृद्यकाश्च ते ॥ ४३॥ 
इति सिहादिवगेः॥५॥ 

अथ मनुष्थवगेः ६। 

मनुष्या मानुषा मत्या मनुजा मानवा नरः । 

स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः प्रुषा नरः ॥ १॥ 

छरी योभिदवला योषा नारी सीमन्तिरन। वधूः । 

प्रतीपदार्धनी बामा बानिता महा तथा ॥ २॥ 


जते मनुष्यवर्म, रीटवगं येह । संघः साथं ये दो (प° ) नाम सजातोय 
अरि विजातीय प्राणियोके समृहके हं । जसे पडुसतव ह्‌ । वणिक्‌ सा हे । 
्‌-ट यह एक ( न) नाम स्ननातीय प्रा णि्योके समूहका है । जे किप्रकुटः 
ह । यथ यह एक ( पृ*न2) नाम सजातीय तिरे जन्तुभोके समूहका ह । 
जसे मृगयुथ ६ ॥४६॥ समज यह्‌ एक (पुर ) नाम प्टयजके समूटेका हे। 
पडते अन्योका समूह समाज ( पु) कहाता ह । निकाय यह्‌ एक ( पु) 
नाम समानधमवालोके समृहका हे । पन्न (प°) रारि (पर लीः); 
उत्कर (पृ), कूट (पु°न>)येचारनाम अत्न आदिकी रारिके ष 
॥४२॥ कापोत यह एक (न> ) नाम कवरूतयके समृहका हं | सोक यह्‌ 
एक (नः ) नाम तोतोके समृहका टे । मायूर यट एक्‌ (न°, नाम 
मरे समृहका हं । तैत्तिर यह एक ( न°) नाम तीतरोके समूटह्का हे । 
आ दिङशब्दप्ते काक यह एक (न ) नाम काकोकं समृहका टै | घरके 
वि पीजरे आदिमं स्थाप्ति किये पक्षी मोर मृग इनको छेक आं गृद्यक 
कहते है । ये दोनों राब्द ( पृ ) हे ॥ ५३ ॥ इति सिहादिवगैः ॥ ५ ॥ 

अथ मनुष्यवर्गः। मनुष्य, मानुषः मक्त्य, मनुज मानव) नर, पुस्‌ 
( सकारान्त ), पञ्चजन, पुरुप, पूष, न्‌ (ऋकारान्त ) ये ग्यारह ( १०.) 
नाम मनुष्यो के हँ । आगेके खीशब्दमे उदक्या रव्दतक सव (खीः ) ह 
॥ १ ॥ चरी, योपित्‌ ( तान्त ), अवहा, योपा, नारी, सी्मतिनी, उधू 
परतीपदशानी) वामा, वनिता, महिटा ये ग्यारह नाम खीके ह॥२५॥ 


भज दवितीयं क। ण्ड-मनुप्यवगः १६ । १०३ 


विश्चेषास्वद्गना भीरुः कापिनौ वामलोचना । 

प्रमदा मानिनी कान्ता टना च नितम्बिना ॥ २३॥ 

सुन्द रमणी रामा कोपना सेव भामिनी । 

वरो मत्तकादिन्युत्तमा वरवर्णिनी ॥ ४॥ 

कृतामिषेका महिषी भगिन्योऽन्या वरपचियः । 

पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया सहधार्भणी ॥ ५॥ 

भायां जायाथ पुभून्नि दाराः स्यात्त इटुम्वर्न। । 

पुरध्री सुचरित्रा त सती साघ्वी पतिव्रता ॥ & ॥ 

कृतसापलतिनकाध्यूढाधि विन्नाथ स्वयंवरा । 

पर्तिवग च वयो रख इटपािका ॥ ७॥ 
अंगना यह्‌ एक (खी 2 ) नाम सुन्दर अर्गौबाटी खीका ह । भीर यह एक 
नाम उरपोक चीका है| काभिनी यह एक नाम कामद्व युत हूड्‌ खीकरा 
ह । वामलोचना यह्‌ एकं नाम सुन्दर नेतरंवाी खीका ह| प्रमदा यह्‌ 
एक नाम बहुत कामके वेगवा) खीका हे । मानिनी यह्‌ एक नाम नरः 

तापूवेकं कोपाटी खीकाहे। कता यह्‌ एक नाम मनके हरनेवाटी 

` चछरीका हु । ट्टना यह एक नाम चंच खीका है । नितेविनी यह एक 
नाम सुन्द्र कटिगप्रान्तवाटी खीका हं ॥३॥ एन्द्री यह्‌ एक नाम सुन्दरं 
अंगोवादी खीका हे । रमणी यह एक नाम रमण करनेवारी खीका है । 
रमा यह्‌ एक नाम इन्द्र खीका हे । कोपना, भामिनी ये दो नाम कोप 
बारी च्रीके हं । वरारोहाः मत्तकारिनी, उत्तमा, वरबणिनी ये चार्‌ 
नौम बहुत गुणोवाटी खीके द ॥ ४ ॥ महिषी यह एकं नाम अभिषेक 
इई रानीका है । भोगिनी यह्‌ एक नाम राजाकी अन्य रानियोंका ई । 
पत्नी, पाणिगृहीती, हितीया, सहधभिणी ॥ ५ ॥ भाया, जाया, दूर ये 
सात नाम विवाहौ हहे खरीक दु । तह दारशाभ्द्‌ ( पु ) बहुवचनान्त है । 
कुटुम्बिनी, पूरध्रीये दो नाम ङटुम्बवाटी खीके है । सुचरित, सती; 
साध्यी; पतिव्रता ये चार्‌ नाम पतित्रता खीके दं ॥ ६ ॥ कृतसापलिका 
अध्यूढाः अधिविन्ना ये तीन नाम अनेक विवाहवाछे पुरुषकी पहरी ति 
वाही खीके है । स्वयंवरा, पत्तिवरा, वया ये तीन नाम स्वयंवर करनेवाली 
च्रीके ह । ुरुच्ली, कुरुपाल्का ये दो नाम कुल्वाटी खीके दै ॥ ५ ॥ 
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कन्या ऊमाः गो? ठु नप्रिकाञ्नागतारवैवा | 
स्यान्मध्यम। दृष्टरजास्तरण। युवः समे ॥ ८॥ 
समाः स्नुपाजनीव्श्चिरिण्टी तु सुवासिनी । 
टच्छावता कामुका स्यद्रषस्यन्ती तु कामु ॥९॥ 
कान्ताथती तुया याते संकेनं साऽभितारिका। 
पुश्च] ध।१णी बन्धस्यसती कररेत्वतै ॥ १० ॥ 
स्वरणं पापुखा च स्यादरेश्व शिशुना विना। 
अरा निष्पनिषुता बिश्वस्तापिधे समे ॥ ११॥ 
ञ। हिः सी वयस्याऽथ पतिवत्नी समभकतेक्रा | 
इद्धा पालक। रज्ञ तु परज्ञा परज्ञा तु धाती ॥ १२॥ 
रा गद्रस्य माया स्याच्छदरा तजातिसि च । 
।*प तु मद।डृद्री जातिपुंयोगयोः समा ॥ १३॥ 


कन्या कमारौयेदो नामर्ठुवार खीके हं । गौरी, नग्निका, अनागता- 
न्तवायेत।न नाम नहीं दख हृए रन्वाटो खीक ह । मध्यमा दष्टरज्त 
( सान्त) यदो नाम प्रथम दीखे हुए रनवाटा खीके हं । तरुणी, युवति 
ये दो नाम मध्यम अवस्थावाटी ( जवान ) खरीक ह ॥ ८ ॥ स्नुषा, जनीः 
धू प तीन नाम पुत्र आदिक खरीक ह| चिर; सुवासिनीयेदो नाम 
थोडे उठे यौवनवाटी विवाही खीके हं । इच्छावती, कामकायेदो नाम 
क] मदेवकी इच्छावाटी खीके हं । वृपस्य॑ती, कामुकी ये दो नाम वष ओर 
अश्वकी तरह भोगक् इच्छावादटी खीके हं ॥ ९॥ अभिपारिका यह्‌ एक 
नाम पतिकी इच्छासे सकेतस्थानकरो जानेवारी चीका ह| पुंश्चटीः 
धर्विणी, वधक, अप्तती) टटा इत्वरी ॥ ६० ॥ सत॑रिणी, पाषुला ये आढ 
नाम जारिणी खीके है । अरिश्च यह एक नाम विना बाट्क्वाटी ख्रीका 
है । अवीरा यह्‌ एक नाम पतिपूत्रत्त रहित खीका हं । विश्वस्ता; विधवा 
येदोनाम विधवा अधात्‌ रडा स्रीके हं ॥ १५॥ आटि, सखी, वयस्या 

तीन नाम सखीके है । पतिवत्नी, सभलकाये दो नाम सुहागिन खीके 
है । वृद्धा, पलिक्रीयेदो नाम वृढी घघीके हं । प्राज्ञी म्रज्ञाये दी नाम 
थोडी समञ्चवाटी खीके है । प्राज्ञा; धीमतीये दो नाम बुद्धिवाटी छीके 
है ॥ १२॥ श्री यह एक नाम शद्रकी खरीकाहै। शद्रा यह्‌ एक नामं 
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अर्याणी सयमयो स्याल्त्रिया क्षत्रियाण्यपि । . 

उपाध्यायाप्युपाध्यायी स्यादाचायांपि च स्वतः ॥ १४॥ 

आचायौनी हु पुंयोगे स्याद्य) क्षत्रियी तथा । 

उपाध्यायान्युपाष्यायी पोटा ची पुंसलक्षणा ॥ १५. ॥ 

वीरपत्य वीरभाय। वीरमाता तु वीरस: । 

ज।तापत्य] प्रजाता च प्रसूता च प्रूुतिका ॥ १६ ॥ 

खी नग्निका कोयवी स्याहेतीसंचारिके समे । 

कात्यायन्यधेवृद्धा या काषायवसनाऽधग ॥ १७॥ 

सेरन्ध। पेश्मस्या संवा शिल्पकारिका । 

असिक्गी स्यादनब्ृद्धा या प्रेष्याऽनःपुरचारिणी ॥ १८ ॥ 

वारी गणिका वेश्या रूपाजीवाऽ्य सा जनेः. 

सत्कृता वारमुख्य। स्यात्ङुटनो शम्भटी समे ॥ १९ ॥ 
शद्रकी उद्रनातिवाशी खीका र । आभीरी) महाद्द्रीये दो नाम गोपा 
लिका खीके है । जात्तिमं जीर पुयोगमे महाड्द्री रे्ताही रूप बनता है 
॥ ९३ ॥ अयोणी, अया ये दौ नाम वनेनीकेहु। क्षत्रिया, क्षत्रियाणी 
ये दो नाम क्षत्रिय जातिसे उत्पत्र हुई खीके है । उपाध्याया, उपाध्यायी 
ये दो नाम १डितानी खरीके ह । आचायां यह्‌ नाम अपने आप मोका 
अथ॑ कह्नेवारीका है ॥ १४ ॥ आचार्यानी यह एक नाम आचार्य॑की 
खरीका हे । अर्यी यह एक नाम वैश्यकी खीका है । क्षत्रियी यह एक नाम 
क्षतियच्चीका है । उपाध्यायानी, उपाध्यायी ये दौ नाम पटानेवलकी 
खीके ह । पोटा यह एक नाम पुरुषके रक्षणोवाटी स्रीका है ॥ १५ ॥ 
वीरपत्नी वीरभायो ये दो नाम वीरपुरुषकी खीके है । वीरमात ( ऋका- 
रान्त ) बीर ये दो नाम वीरपुरुषकी माताके है । जातापत्या; परनाता, 
रता भ्रसतिका ये चार नाम प्रसूता खीके हँ ॥ १६॥ कोयवी यह एक- 
नाम नंगी खरीका हे। दती, संचाश्का ये दो नाम दृतीके हँ । आधी बढी 
रग हए कपडोनारी ओर पतिते रहित हुई इन तीन विशेषणोंबवारी खी का- 
त्यायनी कहाती है ॥९७॥ सैरभी यहं एकं वाम दृसरे कामकाजमें रहने 
वाटी स्वतन्त्र ओर बाटोकां गृथना जादि कम करनेवाटी खीका है । जो 
चढ़ी 84 नं हो आज्ञावतिनी हो ओर भीतरके स्थानं रहनेवारी हो वह खी 
असिक्री कहती है ॥ १८ ॥ वारक्नी, गणिका, वेश्या, ङपाजीवा ये चार्‌ 
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विप्राश्नका त्वीक्षणिक्का देन्ञाऽथ रजका । 
छीधधण्यविरात्रेयी मलिनी पष्पवत्यापे ॥ २० ॥ 
ऋतुमत्यप्युदूक्यापि स्याद्रजः पष्पमातेवम्‌ । 
श्रद्धाटुद्‌। हदबती निष्कला विगतातैवा ॥ २१॥ 
आपन्नसत्वा स्याहर्विण्यन्तवेत्नी च गार्मणी । 
गणिकादेस्तु गागिक्यं गर्भं योवतं गणे ॥ रर ॥ 
पुनमू।दपिषृरूढा द्विप्तस्या दिधिषुः पतिः । 
सतु द्विजोऽपरेदिधिषूः सैव यस्य कुटुभ्विन।॥ २३ ॥ 
कानीनः कन्यकाजातः सुत।ऽथ सुभगासुतः। 
सौभागिनेयः स्यात्पारल्रैणे यस्तु प्रचियाः ॥ ९४ ॥ 
नाम वेश्याके है । वारमुख्या यह एक नाम पृरषोसे सत्कार करी गई व: 
ध्याका ई | कुट्नी, शम्भटी ये दो नाम ऊुटनी खक द॥१९॥विप्रभ्निका 
क्षणिका, दैवज्ञा ये तानि नाम डुभ अद्युभ निरूपण करनेवाटी सरके ह | 
रजस्वटा, सरीधर्मिणी) अवि, आत्रेयी, मदिनी पुष्पवती ॥२०॥ ऋतुमती, 
उदक्या ये आठ नाम रजस्वटा चछ्रीकेदँ । यहांतक ( खी° ) ह । रजम्‌ 
(साति), पुष्प, आतव ये तीन (न०) नाम द्वे, रजके हे । श्रद्धा, दोहद्‌. 
वती ये दो (ची ) नाम ग्भके वदे अत्र जाद विहेषको चाहनेवारी 
छक है | निष्कला, दिगतातेवाये दो (खी °) नाम माक्षिक धर्मस रहित 
दई खीके रै ॥ २५॥ आपत्रसत्वा, गुर्विणी, अन्तवेली गभिणी ये चार्‌ 
( खी० ) नाम गर्भवती चरीके दँ । गाणिक्य यह एक (न° ) नाम केश्या- 
ओके समृहका है । माभिण यह एक ( न° ) नाम गभवतिरयोकं समृहक्‌। 
& । यीवत यह्‌ एक (न° ) नाम युवतियीके समृहुका रे ॥ २२ ॥ पुनभ 
दिधिषूयेदौ (खी) नाम दो वार्‌ विहाहा छरीके ह । दिधिधु यह्‌ एक 
( पु) नाम दो वार विवाहं छीके पतिका रै । अग्रेदिधिपू यह एक 
( पु० ) नाम दोबार विवाही खीके पाति टज अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य हो उप्तका है ॥ २३ ॥ कानीन यह्‌ एक ( प°) नाम कन्याके 
उतपन्न हृए पुत्रका है । सुभगासः सोभागिनेय ये दो (१०) नामछम 
गाके ए है । पारखणेय यह एक (पुः ) नाम दूरेकी खी उतत हए 
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पैष्वसेयः स्थादवृष्वसीयश्च पिवृष्वमुः । 

सुता मातृष्वपुश्ैवं वेमात्रेयो विमातृनः ॥ २५॥ 

, अथ बान्धक्नियः स्याद्वन्धुलश्चासत। सुतः । 

कीटरेरः कील्टेयो भिक्ठङी इ सती यदि ॥ २६ ॥ 

तद्‌] कौलटिनेयोऽघ्याः कीर्टेयोऽपि चात्मजः । 

आत्मनस्तनयः सुनुः सुतः पुत्रः छियां त्वमी ॥ २७॥ 

आहूुदितरं सर्वऽपत्यं तोके तयोः समे । 

स्वजाते त्वौरसोरस्योः तातस्ठ॒ जनकः पिता ॥ २८ ॥ 

जनयि प्रसूमोता जननी भगिनी स्सा । 

ननान्दा तु स्वस्ता पर्युभैप्त्री पोत्री सुतात्मजा ॥ ९९ ॥ 
 भायौस्तु भ्राठबगेस्य यातरः स्युः परस्परम्‌ । 

प्रजावती भ्रातृजाया माठुलानी तु मातु ॥ ३० ॥ 

पुत्रका हे ॥ २४ ॥ पैतृष्वसेय, पैतृष्वस्रीय ये दो ( प° ) नाम भुके 
पुत्रके ह । मात्ष्वसेयः मातृष्वस्ीय ये दो ( पु) नाम माताकी वहुनके 
पुत्रके हँ । वैमाजेय यह्‌ एक ( पु ) नाम पिताक दृप्तरी खीके पुत्रका 
है ॥२५॥ बाधकिनेय, वंधुर, असतीसुतः कौटटेर, कौरय्य ये पांच (प° ) 
नाम कुट्य खीके पुत्रके हे ॥ २६ ॥ भिक्षाके स्यि कुमे विचरनेवाटी 
सती खी हो उसका पुत्र कौरुषिनेय, कोौट्टेय इन दौ ( पुर ) नामं 
असिद्ध है । आत्मजः तनय, सूनु सुतः पुत्र ये पाच ( पु ) नाम पुत्रके 
ह । जआलमजा, तनया, सनु, सुता, पुत्री ॥ २७ ॥ दुहिता ये छः ( खी °) 
नाम पुत्रीके है । अपत्य, तोक ये दो ( पुर ) नाम संतानके है । अस, 
उरस्य ये दो ( पुर) नाम अपनी जातिकी विवाही हुई खीमें अपने सका- 
दासे उपने पुत्रके दै । तातः जनक, पित ( ऋकारान्त ) ये तीन (पुर) 
नाम पिताके ह ॥ २८ ॥ जनयित्री, प्रस्‌, मात्‌ ( ऋकारान्त ), जननी 
ये चार्‌ ( ्री० ) नाम माताके है । भगिनी, स्वस्‌ ( ऋकारान्त ) येद 
( च्ी०) नाम बहनके है । ननान्ट ( ऋकारान्त ) यह्‌ एक ( स्री) 
नमं परतिकी बहन ( नन्द्‌ ) का है । नप्ञी, पौती, सुतारमजा ये तीन 
( छी° ) नाम पोतीके है ॥ २९॥ यात॒ ( ऋकारान्त ) यह एक( खरी °). 
नाम जाप्समें दिषरानी जिठानीका ३ । प्रनावती, भ्रातजायायेदो 


5८ सभरकोराः। 


प(तेपल्याः प्रषः श्वश्रूः श्व्युस्तु पिता तयोः । 
पितुश्रांगा पितृव्यः स्यान्पाहुभ्रोता तु मातुलः ॥ २३१॥ 
याट।: स्वुश्रातरः पल्याः खामिनो देष्ृदेषरे । 
स्वसीये। भागिनेयः स्याज्नामाता दुहितुः पतिः ॥ ३२॥ 
पितामहः पितृपित्ता तत्पिता प्रपितामहः । 
पराउमतापदायेवं सपिण्डास्तु सनाभयः ॥ ३३॥ 
समान दयमोदयेसगम्पेसहजाः समाः । 

सगोत्र ब।न्धवज्ञातिवर्धुस्वस्वजनाः समाः ॥ ३४॥ 
त।तयं बन्धुता तेषां क्रमाद्रावसमूहयोः । 

धवः प्रियः पातिमेत। जारस्तृपपतिः समो ॥ ३५ ॥ 


(स्री: ) नाम भाद्की खी ( भाजाई) के हं । मातुटानी) मातुटी ये 
दो (खी ) नाम मामाकी खी (मामी) केह ॥ ३० ॥ शवश्रू यह्‌ एक 
(चरी) नाम पति आर खरीकी माता ( साप्त) काह | श्वञ्युर यह एक 
( प॒० ) नाम पति आर खीके पिता ( ससुर ) का ह । पितरव्य यह्‌ एक 
(पु) नाम पिताके भाई ( चचा) का ह । मातुर यह्‌ एक (पु) नाम 
माताकै भाई (मामा) काह ॥३९१९॥ श्याङ यहु एकं ( पु) नाम 
सपनी खीके भाई ( सटे) का है। देव (ऋकारान्त); देवरये दो 
( पृ: ) नाम देवर्‌ अयौत्‌ पतिके छोटे भाईके हे । स्वस्नीय, भागेनेय 
ये दो ( पु) नाम वहुनर्के पुत्र अधात्‌ भानजेके ई । जामात्‌ ( ऋका 
रान्त ) यह्‌ एक ( पु ) नाम पुत्रीके पाति ( जमाई) का है ॥ ३९ ॥ प 
तामह; पित्रपित्‌ ( ऋकारान्त) येद ( पु०) नाम दादाक हं | प्रपितामह 
यह्‌ एक ( पुं) नाम पितामहकं पिता (पर्दादा ) का ६ । मातामह यह्‌ 
एक (पु) नाम माताक)पिता ( नाना) का ह। प्रमातामह यह्‌ एक्‌ 
( पु ) नाम मातामहके पिता ( परनाना ) का है । सर्िडः स॒नामि ये 
दो ( प° ) नाम सात पुरूष अवाधे कुर्क हं ॥ ३३ ॥ समानो दय, सी द्यः 
सगभ्य॑, सहन ये चार ( प° ) नाम एक मातासे उत्पन्न सगे भाईके 

सगो, बांधवः ज्ञाति; वधु, स्व, स्वजन ये क्रः ( प°) नाम सपन गात्रवा 
टेक ह ॥ ३४ ॥ ज्ञातेय यह्‌ एक ( न° ) नाम ज्ञातियांके स्मूहका हं । 
बंधुता यह एक ( घी° ) नाम वधु्के समूहका ह । धव, प्रिय; पति 


+ ह, 


दवितीयं काण्ड-मनप्यवगः १६ । १८९ 


अम्भते जारजः ण्डो ते भतरि गोलकः । 
 श्रात्रीयो भ्रातजो श्रातृभगिन्यो ्रातराव्रुभा॥ ३६ ॥ 

मातापितरौ पितरौ मातरपितरे प्रसूननवितरो । 
शशरश्वुरी शहरो पुत्रो पुत्रश्च दुदिता च ॥ ३७॥ 
दम्पती जम्पती जायापती मायापरती च तो। 
गभारायो जरायुः स्यादुरषं च कटट)ऽंखयाम्‌ ।॥ ३८॥ 
घूतिमासो जननो गभो भ्रूण इमो समो । 
त॒तीयाप्रकृतिः षण्डः ्कीवः पण्डो नएुसके । ३९ ॥ 
शिशचतवं रशवं बाल्यं तारुण्यं योगनं समे । 
स्यात्स्याय्वर द्‌ बद्ध बृद्धसवज बाधकम्‌ ॥ ५: ॥ 


=== ~ ~ 





भते (ऋकारान्त ) ये चार (पु ) नामपांतकरहं | जारःउपपात यदू 
( पु ) नाम जारपातिके हे ॥ ३५ ॥ कुण्ड यह्‌ एक ( पु> ) नाम पतिक 
विना मरनेपर जारसे उत्पत्न पुत्रका हं | गाट्क यह्‌ एक (पुर) नाम 
पतिके मरने वाद्‌ जारसे उपने पुत्रका ट्‌ | ्रात्रीयः ्रातनये दु (पु) 
नाम भाईके पुत्र ( भतीजे ) के है । भ्रातरो यह एक (प ) नाम भाई 
बहनका ह । यह्‌ भगिनी शाब्द्का एकरप समासो रटा ह ॥ ३६ ॥ 
माता पितरो, पितरो, मातरपितरो, प्रमूजनयथितारो ये चार (प॒) नाम 
माता पिता दोनोके ह। श्वश्रृश्वटरोः शहुरोये दो (पु) नाम सास 
अरि स्र दोनोके हं । पत्रो यह्‌ एक ( पु2 ) नास पत्नौपुत्रका ₹ । यहं 
एकःरष समाप्त ह ॥ ३५ ॥ दम्पती; जम्पती; जायापता; भायापता पे चार्‌ 
(पु) नाम खीपतिके हं। गभार्य (पु>)) जरायु (पु2); उछ 
(न°) येतीननामनेसकेहं | कट्ट (पुन ) यह एक नाम वीर्य 
आर रक्तकं समूहका द्‌ ॥ ३८ ॥ सातमास्) वेजननये दो ( प) नाम 
पर्वमापसके ह । गभे, भ्रूण ये दो (पु) नाम गर्भकरे हें । त॒तीयाप्र 
करति ( खी० ), षड (पु); छाव) पंड (पु>)) नपुंसक ये पच 
नाम हिजडके ह । तहां छौव ओर नपुंसक ये दोनों शब्द्‌ ( पु न° ) हं 
॥ ३९ ॥ रित, शेराव, वाल्य ये तीन (न2 ) नाम वाटकः अवस्थाकरे 


है । तारूण्य, यौवन ये दो ( न= ) नाम युवा अवस्थाके दह | 
ह । स्थाविर 
` बद्धत्व, वाद्धेक ये तीन ( न> ) नाम वृद्धावस्थाके है ॥ ५० ॥ | 


९९ अमरकोशः । ५ इ , 


। च, 


पलिते जरसा षोक्स्यं केशादा विश्चसा जरा । ि 
स्यादुत्तानशाया डिम्भ] स्तनपा च स्तनंधयी ॥ ४१॥ 
वास्तु स्यान्माणवको बयस्यस्तरूणो युवा । 

प्रया स्थविरे बद्धो जीनो जीणा जरन्नपि ॥ ४२॥ 
वर्षीयान्दशामी ज्यायान्पूवेजस्त्वप्रियोऽग्रनः । 

जघन्यज युः कनिष्रयवीयोवरजातुजाः ॥ ४३॥ 
अमांसो दुबेटञ्छातो बरवान्मां सलाऽस्लः । 
तुनिदलस्त॒न्दिभस्न्दी बृहत्कुक्षिः पिचण्डिलः ॥ ४४ ॥ 
अवदरोऽनारश्चाऽउभ्ररो नतनासिके । 

दावः किकः केशी बलिनो वहिमः समो ॥ ४५॥ 
विक्रलाङ्गस्त्वपोगण्डः खर्वा हश्च वामनः । 

खरणाः स्यात्वश्णसो विग्र प्तु ग तनासिञ ¦ ॥ ४६ ॥ 


पटित यह एक (न°) नाम वाटजदिरे वुढपिपे सुपेद्पनेका टे । विच्रसा, 
जरायेदो ( खो०) नाम बुढापेके ह । उत्तानराया, डिम्भा) स्तना 
स्नधयी य चार ( खी ) नाम चंची दुध पीनेवाटे बचचेके हं ॥ ४९॥ 
आगे तिटकाटक शाब्दतक सव इब्द्‌ ( पु० ) हं । वाठ” माणवक ये दो 
नाम वाख्कंकरे ह । वयस्य, तरुणः युवन्‌ ( नात ) ये तीन नाम गुवाके हं । 
अयम्‌ ( सान्त ); स्थविर, बृढ? जीन जीण, जरत्‌ ( तान्त) थ छः नाम 
= वृके ह ॥५२॥ वर्षीयस्‌ ( सान्त ), दशम न्‌ (इन्न्त )› ज्याय ( सात ) 
र तीन नाम अत्यन्त वृके हे । पूवज, अग्रिय, अग्रन ये तीन नाम बडे 
भादके ` हं । जघन्यज) कनिष्ठ, यर्वायस्‌ ( सान्त); अवरज, अनुज ये पाच 
नाम छोटे माश्च ह ॥ ४३ ॥ अमांस, दुर, छात ये तीन नाम ट्‌ बेटके 
"हुं । वटवत्‌ ( तान्त ); मांप्तट अतट ये तीन नाम बल्वानके हं । तदि 
तदिभ, तुदिन्‌ ( इत्रन्त )›वृहच्ुक्षि पिचंडिद ये पच नाम बडे पेयवाटेके 
हँ ॥ ४४ ॥ अवटीट, अवनाटः, अत्रनरुटः नतनासिक ये चार नाम चपटी 
नाकवास्के र | केडाव, केरिकः कैरिन्‌ ( इत्रत , ये तीन नाम सुन्दर 
बाटवारेक ह । वदिन, वक्भिये दो नाम दपि दीरी ह चामवाटेके ह 
॥ ४५.॥ विकर्टग, अपोगण्डये दो नाम आदितेही कम गे! वारेके है । 
लब, हस्ञ, वामन ये तीन नाम बौनेके ह । खरणस्‌ (सान्त), खरणत येदो 


दवितीयं काण्ड-मनष्यवगेः १६ । १९१ 


खरणाः स्यात्छुरणसः प्रजः प्रगतजानुकः । 
ऊष्वन्गरूष्वै नानः स्यातसंज्गः संहतजायुकः ॥ ४५ ॥ 
स्यादेडे बधिरः कुञ्जे गडः ऊुङ़रे काणः । 
पृश्चिरल्पतमे श्रोणः पद्ध मण्डस्तु मुण्डिते ॥ ४८ ॥ 
विरः केकरे खोड खञ्जचिषु जरावराः । 

जइलः काटकः पिष्ट स्तिलकस्तिककालकः ॥ ४९ ॥ 
अनामयं स्यादारोग्यं किचत्सा रुञ्प्रातिक्रिया । 
-भेषजोषधमेषञ्यान्यगदौ जाधुरित्वापि ॥ ५० ॥ 

स्री रुग्ना चोपतापरागव्यापिगदामयाः । 

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च प्रतिदय।यस्तु पीनसः ॥ ५१ ॥ 


नाम तीक्ष्ण (सर) नाप्त म्रावल्केि ह्‌ | विग्र; गतनासिक येदो नाम नक- 
टेक ह्‌ ॥ ४६॥ खरणपत्‌ ( सान्त )› घरणप्त ये दो नाम खरी तरह नाकः 
वाके है । परज्ु, प्रगतनानुकये दो नाम गोम बहुत अंतरवाखेके हे | 
उष्वज्ञ, उध्वेनातु ये दो नाम ठहरनते गोडे उपरको रहे उसके हं । संज्ञ, 
संहतजातुक ये दो नाम भले हुए गोडोवाछेके `हे ॥४७॥ एड, वधिर्‌ ये 
दो नाम बहे ह | कुब्ज, गडुट्ये दो नाम कूबडेके `हं | कुकर, कुणि 
यदौ नामरोग आदम दूषित हुए हार्थोवालेके ह । पश्चि, अल्पतनु ये 
दोनाम छोटे शरीरत्रल्केह | श्रोणःपगुयेदो नाम पगे हुं । संड, 
मंडितये दो नाम शिर संडे एके है ॥ ४८ ॥ विरि, केकरये दो नाम 
कायर ( रचेताने ) के ह । खोड खंज ये दो नाम लप्रडेके ह । उत्तान- 
राय राब्दसे आदि ठे खंनराब्दप्थत शब्द्‌ वाच्यर्गी अर्थात्‌ तीनो स्गी 
है । दुरः, कालक, पिष्टु ये तीन नाम इरीरमें का टहप्तनवाख्के हे । 
तिटेकः तिर्कारक ये दो नाम शारं उपने तिरक है यहांतक ( पु० ) 
है ॥ ४९ ॥ अनामयः जरोग्यये दो ( न° ) नाम आरोग्यके ह | चि 
कत्ता, स्कप्रतिक्रियाये द्‌ ( खी ° ) नाम रोगके इलाजके ह । भेषज 
(न° )› ओषध ( न० ), भेषज्य ( न° ), अगद्‌ ( पु ), जायु ( षु ) 
ये पाच नाम जओौषधके हँ ॥ ५० ॥ सन्‌ ( जान्त ), सना, उपताप, रोग; 
व्याधि, गद्‌, जामय ये सात नाम रोगके है । सुज्ञ ओर सुना ( खी ० ) 
रेष ( ३० ) है । क्षय शोष, यक्ष्मन्‌ ` ( नात ) ये तीन (पु० ) नाम क्षयी 


११२ = मरको : । 


खौ भत्‌ क्षुतं क्षवः पुंसि काससतु वधुः पुमान्‌ । 
शोफस्तु श्वयथुः शोथः पादस्फोटो विपादिका ॥.५२ ॥ 
किलाससिध्मे कच्छ्रं तु पामपामे विचर्विका। 
कण्डः ख्जश्च कण्डूया विस्फोटः पिटकः खिषाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रणोऽखियामीममरुः ङ्कीवे नाडीव्रणः पुमान्‌ । 
कोटो मण्डलक कुष्ठधित्रे दुनीपकारेसी ॥ ५४ ॥ 
आनारस्त तिवन्धः स्याद्‌ ्रहणीरुक्‌ प्रबाहिका | 
प्रच्छर्दिका बपिश्च लखी पुरपास्तु वमथुः समाः ॥ ५५ ॥ 
व्याधिभेदा विद्रधिः खी उ्वरमेदभगंद्राः । 

“ छ्ीपदं पादवटमीकं केर प्रस्तिन्द्रडुप्रकः । " 

अङपी मूत्रकृच्छं स्यात्पूर्वं शयुक्रावधेशिषु ॥ ५६ ॥ 


तोगके हं | प्रतिश्याय, पीनसये दो ( पु ) नाम पीनक्तरोगके द ॥ ५१ ॥ 
षत्‌ ( तान्त खी2 ) क्षत (न° )क्षव (पु ) ये तीन नाम छीक्केद्‌। 
कासः क्षु यदो ( पुर) नाम खाक हं । शोफ) श्वयथु शोध ये तीन 
( पु०) नाम सजनेके दँ । पाद्स्फोट (पु०); विपादिका (खीर) 
येदो नाम पादस्फोट ( बिवाई) केह ॥ ५२ ॥ किटास) प्षिभ्मन्‌ 
( नान्त) येदो (न) नाम सींपरोगके है । कच्छरुः पामन्‌ (नति) 
पामा, वि्चाचिका ये चार नाम खाजके दँ । तहां पामन्श्ब्द्‌ 
( पु) देष (खी) हैँ । कंड्‌; खज्‌; कंडूया ये तीन (खीर) 
नाम खनलीके है । विस्फोट ( पर ), पिरक (पृण्खी )यदोनामफोः 
डकेटे।( खी० )मे टका ( फी) र्ता होता हं ॥ ५३॥ व्रण 
ईम, अर्‌ ये तीन नाम धाक्के ह । तहां व्रणशब्द्‌ ( पु° न> ) रोष रब्द्‌ 
( न ) ह । नाडत्रण यह एक ( पर ) नाम नाडीत्रण (नप्र) का ह्‌ । 
कोठ ( पु), मंडटक (न) ये दो नाम गजकण (कुष) केह 
कृष्ट, शवित्रे दौ (न> ) नाम श्वेतकृष्टके हं । टुनांमक; अरास्‌ ( सान्त) 
ये दो (न° ) नाम ववार ह ॥ ५४ ॥ आनाह निबधये दौ ( पुः ) 
नाम मट मूत्र रुकने अथात्‌ कन्नके ह । ग्रहणीर्ज्‌ ( जान्त )› प्रवाहिका 
चे दो ( द्धी ) नाम संप्रदर्णि हं । प्रच्छर्दिका ( खी 2) वमि (घी) 


( ॥ „५, क 


वमथ्‌ ( पु०)येतीननामटछर्दिके ह ॥ ५५॥ विद्रधि यह एक (चरी) 
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रोगक्ा्यगदेकारो भिषग्ेया चिकित्मके । 

वार्ता निरामयः कल्य उ्टाधो निगेतो गदात्‌ ॥ ५७} 

ग्छानग्डास्तरू आमयावी विकृतो व्याधितोऽपटुः । 
आतुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः समो पामनकच्छत ॥ ५८ ॥ 

ददुणो ददरोगी स्यादश्चोरागयुतोऽशसः । 

बातकी वातरोगी स्यात्सातिसारोऽतिसारकी ॥ ५९ ॥ 

स्युः छ्िन्नाक्ष बुटचिछपि्ठाः हिननेऽक्षिण च।प्यमी । 
उन्मत्त उन्मादवति शछेष्मलः छष्मणः कफो ॥ ६० ॥ 

नयुनो सुग्रे रजा बृद्धनामो ठन्दिलतुन्दिभो । 

किलासी सिध्मलोऽन्धोऽदङ्‌ मृच्छे मूतमूर्छितो ॥ ६१ ॥ 


नाम विद्रधिरोगका है । ज्वर यह्‌ एक ( पु° ) नाम ज्वए्का हं । मेह ह्‌ 
एके ( पु० ) नाम प्रमहका है । भगेद्र यह एक ( प°) नाम भगंद्रका 
है। “ शचीपद्‌, पाद्वल्मीक ये दो ( न० ) नाम श्वीपद्के है । केशाघ्र, इन्द्र 
रुक ये दो ( पु० ) नान इन्द्रुघ्तके ह । » अश्मरी ( खी? ) यह एक 
नाम पथरीरोगका हे । मूरकृच््‌ यह॒ एक ( न० ) नाम मूतरकृच्रोगका 
हे । इक्रराग्दसे पूवे याने मूछितपर्यत शब्द्‌ वाच्यङ्गी ( अिद्गी ) है 
॥५६॥ रोगहारिन्‌) अगदृकार, भिषज्‌ ( जान्त ), वैय; चिकित्सक ये 
पच नाम वेद्यके ह । वात्त, निरामय, कल्य ये तीन नाम रोगत्ते रहित 
हए मनुष्यके हू । उष्टाघ यह एक नाम रोगत क्त हुए मलुष्यका है ॥५७॥ 
गानः ग्छास्तु ये दो नाम रोग आदिके वरकरके आनन्द्रहितका हे। 
आमयाविन्‌ ( इत्नेन्त ) विक्त, व्याधित, अपटु, आतुर, अभ्य्रामित, 
अभ्यात ये स्तात नाम रोगाके द । पामन, कच्छुर ये दो नाम पामरोगीके 
है ॥ ५८ ॥ दृदुण, ददुरोगिन्‌ ( इत्नन्त ) ये दो नाम दाद्रोगकि 1 
अरेप्त यह्‌ एक नाम्‌ बवास रोगाका हे । वातकिन्‌ ( इन्नन्त ), वातसे- 
गिच्‌ ( इन्नेत) ये दो नाम वातरोगीके है । सताति्तार, अतिसारकिन्‌ ये 
-दो नाम अतितार रोगीके है ॥ ५९ ॥ छचिन्नाक्ष, चट, चिद, पिह ये चार्‌ 
नाम्‌ चिपडी ( दी ) सा्खोवाटेके हँ । उन्मत्त, उन्मादवत्‌ ८ मतन्त )} 
ये दो नाम्‌ उन्माद्रोगीके है । 8ष्मर, छेष्मण, काकषिर्‌ इत्रन्त ) ये तीन 


नाम कफरोगीकं हं ॥ ६० ॥ न्युन्न यह्‌ एक नाम रोगकरफर अधोमुख हए 
अमरक्रोषः < 
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शुकं तेज रेतसी च बीजवीर्यन्दरियाणि च । 

मायुः पित्तं कफः शछष्मा छिां तु तगस्ग्धर ॥ ६२ ॥ 
पिषितं तरसं मांसं पर्डं कव्यमापिषम्‌ । 

उत्तप्तं शुष्मास स्यात्तदद्टं त्रिलिङ्ककम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रुषपिरेऽखग्छो हिताक्लरक्तक्षतजशोणितम्‌ । 

वुक्षाग्रमांसं हदयं हनमेदस्तु वपा वसा ॥ ६४॥ 

पश्चाद्‌ प्रीवाशिग मन्या नाड। तु धमनिः शिश । 
तिरक कोम पसितिष्कं गोदे किट मलोऽखिथाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्त्रं पुरीतत्‌ गल्मस्तु का पस्यथ वस्रसा । 

स्रायुः धियां काञ्खण्डयकृनी तु समे इमे ॥ ६६ ॥ 


~= य ~ ययाम =-= र = == =-= ~ ~~~ प्ययं 


कुबडेका है । बद्धनाभि, तुदिर, तुदिभ ये तीन नाम वात्‌ आदिप्ते उची 
इई नाभिवाल्के हे । किटासिन्‌ ( इत्रन्त ), सिध्म्येदो नाम सपो. 
गीके ह । अंध, अदश ( शान्त ) ये दो नाम अंके दँ । मृच्छीरः मूत्त, 
मूष्छित ये तीन नाम मूच्छांवाटेके है ॥ ६१९ ॥ शुक, तेजस्‌ ( सान्त.) 
रेत ( सान्त ) वीज, वीरय, श्नदियये छः (न° ) नाम वीरनके ई । 
मायु ( पु० ); पित्त (न० )येदो नाम पित्ते ह । कफः शष्मन्‌ 
( नान्त ) ये दो (पुर) नामकफकै हुं । लच्‌ ( चाम्त ), असृग्धरा ये ते 
(खी०) नाम खाल्करे है ॥६२॥ पिशित, तरस, म॑, पटर, ऋव्यः आमिष 
ये छः (न° ) नाम माप्तके हं । उत्तप्त ( न° )) डप्कर्माप्त ( न° )› वह 
( त्रि० ) ये तीन नाम से मां्तके हं ॥६२॥ रुधिर, अ्रज्‌, ठोहितः सलः 
रक्त, क्षतज, श्ञोणितये सात (न°) नाम स्तक दह । बुक्ता (त्रि ०), अग्रम 
(न०) ये दो नाम हृद्यके भीतर कमलके आकारवाटे म्तमेद्के है | हृदय, 
हृत्‌ ये दो (न° ) नाम हद्यके ह । मेद्‌ ( न°) वपा ( खी° 9 वा 
( खी) ये तीन नाम मासिके उपज स्ह ( चवा ) के टै ॥ ६४॥ मन्या 
यह्‌ एकं ( खी ° ) नाम नाडके पिछले भागका ह्‌ । नाडी) धमनीः रिरा 
ये तीन ( खी °) नाम नाडीके ह । तिलकः छोमन्‌ (नान्त ) ये दो (>°) 
नाम माक्तके पिडविदेषके ह । मस्तिष्क, गोदे ये दो (न° ) नाम मस्तकर्म 
उपजे धतके आकारवाले चिकनाहटके हे । किट ( न°)› मट ( पु०्न०) ये 
दो नाम मटके ह ॥ ६५ ॥ अत्र (न° ), पुरीतत्‌ (पुण्नण्ेयेदौो 
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सृणिका स्थन्दिनी काला दूषिका नेत्रयोमेरम्‌ । 

^ नासामलं तु सिङ्लणं पिजजुषे कणेयोमेलम्‌ । '' 

मूत्रं प्रसा उच्चारावस्करो शमलं शकृत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पुरीषं गथवैस्कमखी विष्ठाविश्ो च्ियो । 

स्यात्कपेरः कपारोऽघ्ली कीक इल्यमस्थ च ॥ ६८ ॥ 

स्याच्छीरास्थिन कङ्कालः पष्ठास्थ्नि तु कथीरुका । 

रिरोऽस्यनि करोटिः ची प।श्वौस्यनि तु पञयेका ॥ ६९ ॥ 

ङक प्रतीकोऽवययोऽपघनोऽथ्‌ कटेवरम्‌ । 

गात्रं वधुः संहनने शरीरं बष्मे विग्रहः ॥ ७० ॥ 

काये देहः ह्ीषपुंसोः ख्िधां मूतिस्तनुस्तनूः । 

पादाग्रं प्रपदं पादः पदंधश्चरणोऽखियाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
नाम तके हे । गल्म, ष्टीहन्‌ ( नान्त) ये दो ( प°) नाम बाई कोः 
खमे स्थित मांस्तपिंड अयीत्‌ तिष्टीके है । वस््रप्ता, स्रायुयेदो (खी०) 
नाम अंग प्रत्थग संपि इन्होके बन्धनषरूप नसके ह । काटखंड, यङ्कृत्‌ ये 
ङो ( न° ) नाम दाहिनी कोखंके मांप्तके पिडके ह ॥ ६६ ॥ सृणिका; 
स्यन्दिनी, छाला ये तीन (चखी०) नाम छारके है । दूषिका यह्‌ एकः 
( खी °) नाम ने्रोंकी गीडका है । ““ स्िघाण यह्‌ एक (न°) नाम नाक्के 
मटका है । पिजृष यह एक ( न°) नाम कानोके मल्करा हे। 7 मूत्र (न°) 
प्राव (पुण्ये दो नाम पिप्ताबके है। उच्चार ( पु); अवस्कर 
( पु० ); मठ (न° ), शकृत्‌ ( न° ) ॥ ६७ ॥ पुरीष (न° ) गथ 
वचैस्क, विष्ठा विद ये नत्र नाम विष्ठाके है । तहां गृध ओर वचैस्करान्द्‌ 
(पु° न° )› विष्ठा ओर विशशाम्द्‌ ( खी° ) हं । कपेर्‌ ( पु) , कपाट्ये 
दो नाम खोपडीके द । यहां कपाटशाब्द्‌ (पु° न ) है । कीकस, कुल्थ, 
अस्थि ये तीन (न° ) नाम हट्वीके है ॥ ६८ ॥ फंकार यह एक ( पु० ) 
नाम ₹ारीरकी हडर्येो क पिजरेका है । कशेरुका यह एक ( खी० ) नाम 
पीठकी हडीका हे । करोटि यह एक ( खी० ) नाम रिरकी हट़ीका ह । 
पका यह्‌ एकं (घ्री °) नाम पप्तकीकी हद्वीका है ॥६९॥ अंगः प्रतीक, 
अवयव, अपघन ये चार नाम अगेकि है । अंगरान्द्‌ (न°) शेष ( प°) ह । 
कटेवर्‌, गात, तुम्‌ ( सात ); संहनन, शरीर, वष्मेन्‌ (नात) विग्रह्‌ ॥७०॥ 
काय, दह्‌, मति, ततु, तनू ये बारह नाम रारीरके है । तहां कलेवरते वर्म 
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तट्ग्रन्थी घुटिके गुरफो पुमान्पाध्णस्तयोरधः । 
जंघा तु प्रसृता जानूरुपवाष्ठीवदचियाम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
सक्थ वे पुमानूरुस्तत्संपिः पुंमि बहूणः। 

गुदं त्वपानं पायुनो बस्तिनोभेरधो दयोः ॥ ७३॥ 
कटो ना श्रोणिफरकं करिः श्रोणिः कंकुद्यती । 
पश्चानितम्बः घीकरयाः ्ीवे तु जधर्नं पुरः ॥ ७४॥ 
कूपको त॒ नितंबस्यो दयहीने ङडन्दर । 

सियां स्फिचौ करि प्रोथाबुपस्थो वक्ष्यमाणयोः ॥ ७५॥ 
भन योनिदेयोः शिश्नो मेट्रो मेहनशेफसी । 
मुष्फोऽण्डकोशो वृषणः पृष्ठवंशाधरे जिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 








नूङाब्द्‌तक ( न° ) है । विग्रह ओर काय ( पु° ) ह देहराब्द्‌ (पु° न°) 
है, मूर्ति, तनु, तन्‌ ये तीनों शब्द्‌ ( खी) है । पादाग्र रपद येदो (न>) 
नाम कैके अग्रभागके हँ । पाद्‌) पत्‌, अध्रि, चरणये चार्‌ नाम पेरके ह । 
तहां चरणराब्द्‌ ( पु०न> ) रोष ( पु०) ह ॥७९॥ घुटिका ( खी )› गुल्फ 
(पु०न०)येदौो नाम टकनेके ह| पा्ण यह्‌ एक ( पु° ) नाम एडी. 
का ई जवा, प्रमृताये दो ( खी° ) नाम जांघके हं । जानु, उरुपवन्‌ 
( नात ), अष्ठीवत्‌ ( मत्वंत ) ये तीन ( पृ न> ) नाम गोडाकौ संपि 
( घुटने ) के है ॥७२॥ सक्थि (न° )) उरु ( पु )येदो नाम गोडकि 
उपर भागके है । व्षण यह्‌ एक ( पुः ) नाम उरुकौ संधिका हे । गुद्‌ 
( न< ), अपान (न), पाय (प°) यतीन नाम गुदाके है| बस्ति 

यह एक (पु° खी० ) नाम नाभिके नीचे स्यानका ह ॥ ७३॥ कट यह्‌ 
एक ( पु) नाम कटिके फरकका ह । कटेः श्रोणि, ककुद्मती ये तीन , 
( खी० ) नाम कटिके हं । नितम्ब यहु एक ( पु° ) नाम चीकी कटिके 
पश्चाद्धागका इ । जघन यहु एक (न° ) नाम खरीकी कटिके अग्रभागका 
हे ॥ ७४ ॥ कुन्दर यह एके ( न° ) नाम पृष्ठवदाते अधोभागमें विद्यः 
मान गर््ताका ह । स्फिच्‌ (खी० ), कटिप्रोथ (प° )येदो नाम कटिमें 
स्थित मासक पिडँ अथात्‌ कूटोके ह | उपस्थ यह एक (पु० ) नाम 
योने र लिगका है ॥ ७५ ॥ भग (न° )› योनि (पृण्खरीर )येदौ 
नाम चियोंकी योनिके ह । शिश्र ( पुर )) मेद्‌ ( पु०न०)) मेहन ( न°); 


६१८ अमरकोङः 


अगुल्यः करशाखाः स्युः पुस्यंगुषठः प्रदेशिनी । 
मध्यमानामिका चापि कनिष्ठा चेति ताः क्रमात्‌ ॥ ८२ ॥ 
पुन मेवः कररुहो नखोऽच्ी नखरोऽच्ियाम्‌ । 
्रदेक्ञताटगोकणोस्तजेन्या दियते तते ॥ ८२ ॥ 
अंगुष्टे सकनिष्ठे स्यादित स्तिद्रोदशां गलः । 
पाणो चपेदमतलभदस्ना िस्तरतागो ॥ ८४ ॥ 
दो संहतो संहतट्प्रतलो बामदक्षिणो । 
पाणिर्निङ्कब्नः प्रसृतिस्तो युतावञ्जलिः पुमान्‌ ॥ ८५ ॥ 

प्रकोष्टे विरतृतकरे स्तो मुष्ट्या तु बद्धया। 

““ स रतिः स्यादरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ॥ ८६ ॥ 








डे । करभ यह्‌ एक (पु2 ) नाम मणिबंधे टेके कनिष्ठिका अंगुटीपर्यत 
हाथके बाहरटे भागका ह । पश्चाखः इयः पाणि ये तीन ( पु> ) नाम 
हाथके है । तजनी, प्रदेदिनी येद ( खी०) नाम अंगूठेके समीपकी 
अगरीके हे ॥ ८१ ॥ अंगी, करशखाये द ( छी ) नाम संगुटीः 
मात्रक है । अंगुष्ठ यह एक (पु) नाम अंगूढेकरा हे । प्रदेरिनी (तजनी) 
यह एक ( खी ) नाम अंगे पासक्रौ अंगुटीका हें । मध्यमा यह्‌ एक 
( खी: ) नाम बीचकी अंगुरट।का ट । खनामिका यह्‌ एक (खी ०) नाम 
छोरी अगुटीके समीपवाठी अंगुटीका हं । कनिष्ठा यह एकं (खी ०) नाम 
छोरी अंगटीका हे । ये अंगुटी कमस जाननी चाहिये ॥ ८२ ॥ पुनभ 
( पु2 ); कररुह (पु )) नख (पु न°)» नखर ( पु न ) ये चार नखवे 
है । प्रादेश यह एक ( प° ) नाम तजनी अंगुटीे अंगूढेप्यत विस्तारका 
हे । ताट यह एक ( पु ) नाम मध्यमा अंगुढीसे अंगूेपर्यतका हे । 
गोकणी यह्‌ एक ( पु ) नाम अनाभिका अगरूीसे अँगूपर्यत विस्तारका 
ह ॥ ८३ ॥ वितस्ति (पुरखी° ) द्वादशांगुल ( प° ) येद नाम कनि 
षिका अंगटीसे अंगढेपथैत विर तारके ह । चपेट, प्रत हस्त ये तीन (प) 
नाम विस्तरत हई अंगुटियांवारे हाथके है ॥ ८४ ॥ संहतर, प्रतट ये दा 
( पु ) नाम दोनों हाथोके मिटनेका है । प्रसृति यह एकं (प° ) नाम 
पस्सका ह । दो प्रभृतियोंकी अंजटि हाती. हे । तह्‌। अंजरिकदाब्द्‌ ( पुर.) 


ह ॥ ८५ ॥ हस्त यह एक ( प: ) नाम अंगु्के अग्रभागसे कूुट्‌नीपरयैत 


दवितीयं काण्डं-मनुष्यवगेः १६ । ११९ 


व्यामो वादः सकरयोस्ततयोस्तियेगन्तरम्‌ । 
उच्यैदिस्तनदोष्पाणिनूमानि पोरषं त्रिषु ॥ ८७ ॥ 
कण्डो गलोऽथ ग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि । 
कम्बुग्रीवा त्रिरेखा साअटुधोरा कृकाटिका ॥ ८८ ॥ 
 वक्रास्ये वदनं तुण्डमाननं रपं षुखम्‌ ।, 

्कीबे प्राणै गन्धवहा घोणा नाप्ता च नासिका ॥ ८९ ॥ 
, ओष्ठाधरी तु रदनच्छदो दशनबाससी ।, 

अधस्ताश्ि थक गण्डो कपोटीं तत्परा ददुः ॥ ९० ॥ 

, |रदना दकश्षना दन्ता रदास्ता ठ काङदम्‌ । 
रसज्ञा रसना जिह भान्ताबोष्स्य सक्विणी ॥ ९१ ॥ 
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लम्बे हाथका रै । रत्नि यह एक ( पु° खी ) नाम बंधी हुड मुदटरीसदहित 
हायका है । अरत्नि यह एक ( पु° खी ) नाम छोे अंगुरीसे वानत 
हए मुद्वीसदित हाथका है ॥ ८६ ॥ व्याम यह एक ( पु° ) नाम हार्थो 
साहित बाइओंकि मध्यका है । पौरुष यह्‌ एक नाम उपरको रम्ब हाथ 
किये मनुष्यके प्रमाणका है जर त्रि्गी ह ॥ ८७ ॥ कंठ, गख्येदुो 
( पु° ) नाम कंठके हँ । कंठङम्द्‌ ( चि० ) भी ह्‌ । ग्रोवा, शिरोधि 
कंधरा ये तान (खी° ) नाम नाडके हुं | कंबुम्रीवा यह्‌ एक (सखी? ) 
नाम तीन रेखाओसि युत हई नाडका है । अवटु ( पुर लछ्री° ); धाय 
(खी° ); कृकाटिका ( खी०) ये तीन नाम नाड ओीर शिरकी संधिकेः 
पश्चाद्रागके है ॥ ८८ ॥ वक्त्र, आस्य, वदन, तुंड, आनन, रुपन, मुख ये 
सात ( न° ) नाम मुखके हँ । घ्राण, गंधवहा, घोणा नासा) निका 
ये पांच नाम नास्षिकाके है । घ्राणङब्द्‌ ( न°) शेष ( ल्री°) दँ ॥ ८९ ॥ 
ओष्ठ ( पु° ); सघर ( पु° )› रदनच्छद्‌ ( पु° ) दङानवासस्‌ ( सान्त 
न°) ये खार नाम ओके है । चिद्ुक यह्‌ एके ( न° ) नाम ओँठके 
नीचे भागका ह । गेड,.कपोरुये दो ( पु° ) नाम गाल्के दहै । हतु यह्‌ 
एकं ( पु° सघ्री° ) नाम ठोढीका है ॥ ९० ॥ रदन, दरान; दन्त रद्‌ ये 
वार ( प° ) नाम दूतिके है । दृङानराब्द्‌ ( न० ) भी है । तालु, काङ्द्‌ 
ये दो (न° ) नाम ताढुवाके है । रसज्ञा, रसना, जिह्वा ये तीन (सखी ° ) 
नाम जीभके है । सृक्षिणी यह्‌ एक ( खी० ) नाम दोन; ओके प्रान्त- 


६२० अमरकाराः । 
ललाटमलिकं गोधिरूष्व रगभ्यां भ्रषौ छियौ । 
कूचमखी श्ुवोमेध्यं तारकाक्ष्णः कनीनिका ॥ ९२ ॥ 
लोचनं नयनं नेत्रपीक्षणं चक्वुरक्षिणी । 
रग्दष्टी चास नेत्राम्ब रोदनं चास्लमश्च च ॥ ९३॥ 
अपाङ्को नेत्रयोरन्तौ कटा क्षोऽपाङ्गदशने । 
कणेशब्दग्रहो श्रोत्र श्रतिः खी श्रवणं श्रवः ॥९४॥ 
उत्तमाङ्खं शिरः शीषं मूध ना मस्तकोऽचियाम्‌ । 
चिङकरः ङइन्तलो वालः कचः केशः शिरोषृहः ॥ ९५ ॥ 
तटून्दे कैशिकं केदयमलकाश्चणंङुन्तलाः । 
ते लटारे भ्रमरकाः काकपक्षः शिखण्डकः ॥ ९६ ॥ 
कवरी केरावेशोऽथ धम्मिह्टः संयताः कचाः । 
शिखा चूडा केशपारी व्रतिनस्तु सटा जटा ॥ ९७॥ 


भागका ह्‌ ॥ ९९ ॥ टराट (न° ), अस्कि (न°); गोपि ( पु ) ये तीन 
नाम माथेके है । श्रू यह एक ( चरी ) नाम भरुकुिका है । कूच यह एकं 
( प° न° ) नाम शरुकुियोके मध्यभागका है । तारका यह एक (खी ) 
नाम आंखके तारेका हे. ॥ ९२ ॥ रोचन) नयनः ने, ईक्षण, चश्च 
आश्षि, दश ( शान्त ), दष्ट ये आठ नाम नेत्रके हँ । तहां दज, दष्िङान्द्‌ 
( खी ° ) दष ( न° ) है । अश्नु, नेत्राम्बु, रोदन, अख, अश्रु ये पाच 
( न° ) नाम आंसुके ह ॥ ९३ ॥ अपांग यह्‌ एक (प° ) नाम नेचोके 
संतका है । कटाक्ष यह एक ( पु ) नाम अपांगसे देखने ओर चेष्ठा कर 
नेका है । कणे ( प° ) रब्दगरह ( पु° ) श्रोत्र (न°) < खी) 
श्रवण ( पु न° ) श्रवस्‌ ( सान्त न° ), ये छः नाम कानके हँ ॥ ९४॥ 
उत्तमाग, चिरम्‌ ( पान्त ); शीषे, मूद्धेन, मस्तक ये पांच नाम हिरके है । 
तहां मूरधन्राग्द्‌ ( पृ ) हे मस्तकरब्द्‌ ( पु° न° ) है ेष (न ) है । 
विकरः कुतर, वाट) कच, केर, रिरोरुहये छः ( पु ) नाम वाटि 
ह ॥ ९५ ॥ कैशिकः कैश्यये दौ (न) नाम बारटोकिं समूटके ह । 
अछ्क, चर्णकुतटये दो ( पु ) नाम टेटे बाछँके रह | मरकं यह्‌ । एकं 
(० ) नाम रलाटपर्‌ शुके बालका है । काकपक्ष, शिखण्डक ये दो 
{ प°) नाम जुटे है ॥ ९६ ॥ कवरी (क्षा० ), केङ्वेभा ( पु* ) 


दितीयं काण्ड-मनष्यवगेः १६ । १२१ 
वेणिः प्रवेणी श्षीषैण्य्िरस्यो विशदे कचे । 
पारः पक्षश्च दस्तश्च कलापाथाः कचात्पर ॥ ९८ ॥ 
तनूरुह रोम लोप तदृद्धो उमश्च पले । 
आककलप्वेषो नेपथ्यं प्रतिकमे प्रषाधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दशैते तरिष्वटंकतौऽरंकरिष्णुश्च मण्डितः । 
प्रापितोऽरङ्ृतश्च भूषितश्च परिष्कृतः ॥ १०० ॥ 
विभ्र।र्‌ भ्राजिष्णुतेचिष्णर्‌ भूषणं स्यादटंक्रिमा । 
अरंकारस्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मण्डनं चाथ मुकुटं किरीटं पुनपुंसक्रम्‌ । 
चूडामणिः शिरोरत्नं तरलो हारमध्यगः ॥ १०२ ॥ 
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ये दो नाम बाट बाँधनेकी रचनाके हं । घभ्मिह्ट यह एक. (प° ) नाम 
मोती आदिते गुर हुए बालके समृहका हे । शिखा, च॒डा, केडपारी ये 
तीन (श्री०) नाम चोीके हे | सग,जगये दो (खी ) नाम नाके 
हैं ॥ ९७.॥ वेणिः प्रवेणी ये दो (खी०) नाम बाकी मीटीके ह। 
ङीर्षण्य) शिरस्य ये दोः(घु°) नाम सुन्दर बाटोकि ह । कचपारा, केरापारा, 
केङपक्ष) कुन्तरुटस्त ये चार ( पु° ) नाम केरसमूहके वाचक ह ॥ ९८ ॥ 
तन॒रुह, रोमन्‌ ( नान्त ); खोमन्‌ ( नान्त ) ये तीन ( न०) नाम रोमके 
ह| तनूरुहरब्द्‌ (पु० ) भी ह । श्मश्च (नात) यह ` एक (न° ) नाम 
पुरुषकी ठढाटीका है । आकल्प (पुर ), वेष ( पु० )) नेपथ्य ( न° ) 
प्रतिकमंन्‌ ( नः ); प्रसाधन (न° ) ये पाच नाम अचुकृतकी शोभाके है 
॥ ९९ ॥ आगेके अरुकत्ता आदि वक्ष्यमाण द्राः शब्द वाच्यर्गी है । 
अल्कते, अरुकरिष्णु ये. दो नाम अरकत्तीके है । मंडित, ` प्रसाधित, 
असकृत भूषित, परिष्कृत ये पांच नाम अल्कृतके है ॥ १०० ॥ विभरा्च) 
भ्राजिष्णुः रोचिष्णु य तीन नाम अत्यंत शोभावार्ेके है । भषणं (न° ); 
अट्क्रिथा (च्री°) ये दो नाम -भूषणक्रियाके हं । अलंकार ( प° ) 
आभरण (न° ), परिष्कार (पु° ); विभूषण ॥१०१॥ मंडन (दो न° ) 
ये पाच. नाम गहनेके है । मुकुट (नं); किरटि ( पु०न० ) ये दो नाम 
खकटके हे । चूडामणि ( प°); शिरोरल (न° ) ये दो नांम रिरकी 
मणिक ह । तरर यह्‌ एक (पु° ) नाम हारक मध्यगत नायकमणिका ह 


१९२्‌ अमरकोशः । 


वालपाश्या पारितथ्या पत्रपाश्या ्डादिका । 
कर्णिका ताटपर्रं स्यात्छुण्डरं कणेबेष्टनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ेेयकं कण्ठमूषा ठम्बने स्याटलनितिका । 

स््णः प्राठम्बिकाऽयोरःसूभरिका मोक्तिकेः कृता ॥ १०४ ॥ 
दारो मुक्तावली देवच्छन्दोऽसो, श॒तयष्टका । 

हारमेदा यष्टिमेदाटच्छयुच्छाधंगोस्तनाः ॥ १०५ ॥ 
अधदारो माणवक एकावल्येकयष्टिका । 

सेव नक्रक्षमाला स्यात्सपतविंशतिमीक्तेकेः ॥ १०६ ॥ 
वापकः पारिहायः कटको वटयोऽचियाम्‌ । 
केयूरमङ्दं तुल्ये अंगुरीयकमूर्मिका ॥ १०७ ॥ 
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॥१०२॥ वाटपाश्या, पारितथ्याये दो ( श्री ) नाम प्षीमतभूषणके है| 
पत्रपाश्या, ट्टारिका ये दो ( खी °) नाम माथेकं भूषण अथात्‌ वैनेके हं | 
कर्णिका यह्‌ एक (खी ० ) नाम कानके भूषणका हे । ताटपत्र यह्‌ एकं 
( न> ) नाम कानमे पुरक सुवणके पत्तका है । कुड) कणवे्टन ये 
दो (न ) नाम कानेकि डलके है ॥१०३॥ प्रवेक (न° )› केंठभूषा 
( स्री°)येदो नाम कंठके भूषणके ह | छंवन (न°); ट्टंतिका ( खी° ) 
येदो नाम कंठीके है | प्राटंविका यह एक (खी) नाम सोनेके 
कंसीका ह । उरःसर्रिका यह्‌ एक ( खी ० ) नाम मोतिर्योकौ कंठाका ह 
॥१०४॥ हार ( पु2 ), मुक्ताषटी (खी ० )येदो नाम मोतियोके हारका 
हं । देवच्छन्द्‌ यह्‌ एक ( पु ) नाम सी ठडवारे मोतिर्योके हारका हे । 
गुच्छ यहु एक ( प° ) नाम रताके भेदृसे बत्तीस टाक हारका ह्‌ । 
गुच्छादधं यह एक ( पृ ) नाम चौबीस र्टोवाटे हारका ह| गोस्तन यह्‌ 
एक ( पु) नाम चौसठ ल्डौँषाटे हारका हे ॥ १०५ ॥ अद्धहार यह्‌ 
एक ( पु० ) नाम वारह ्डोँवाटे अद्धेहारका है । माणवक्र यहु एक 
( पु ) नाम तीस ्डोषाटे हारका हं । एकावटी यह एकं ( खी ° ) 
नाम एक लडवाठे हारका दै । नक्षत्रमाला यह्‌ एक ( खी ° ) नाम सत्ता 
ईस मोतियोंसे बनाये गये उसी एकाषटी हारक ह ॥ १०६॥ आवापक 
( पु०); पारिहायै (प°), कटक ( प° न°); वट्य ( प° न°)ये 
चार नाम षहुचकि दँ । केयूर, अंगद्‌ येद ( प° न ) नाम वाजरब 
न्दके ह । संगुटीयक ( प न°); उर्मिका (च्री°)येदौ नाम 
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साक्षरांयटिषुदरा स्थात्कंकणं कभूषणम्‌ । 
छीकटयां मेखला काञ्ची सप्तकी रशना तथा ॥ १०८ ॥ 
छीबे सारसनं चाथ पस्कटघा द्धं भ्रिषु । 

पादायुदं वुलाकोषिमेज्जीरो नूएरोऽचियाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
हंसकः पादकषटकः किङ्किणी श्ु्र्षाण्यका । 
त्वक्फलकृमिरोमाणि वद्लयोनिदंश तषु ॥ ११० ॥ 
वासकं स्ञोमादि रकं टु कापोसं बादरं च तत्‌॥ - 
दौञेयं कृमिको शत्यं रावं खगरोमजम्‌ ॥ १११॥ 
अनाहतं निष्परवाणे तन्त्रके च नव।म्नरम्‌ । 
तत्स्यादुद्रेमनीयं यद्धौतयोवेखयोयुगम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पत्रोर्णं पीतकौशेय बहुमूल्यं महाधनम्‌ । 

सोमं दुकुरं स्ये ठु निवीतं प्रावृतं त्रिषु ॥ ११२ ॥ 


ज्यः 
ए न्नन्यृह्कत=-- त्य------ 


अगठी ओर छष्टेके द ॥ १०७ ॥ अगुटिमुद्रा यह एक ( खी? फ नाम्‌ 
शम आदिके नामसे जडी हुई अगरुढीका है | कंकण (पुजन) कर 
भूषण (न° ) ये दो नाम हा्थेकि कडूटोके हं । मेखरा› काची, सु पको 
गरना ॥ ९०८ ॥ सारसन ये पांच नाम चिकी तागडीके है । सारसन- 

ङ्द्‌ (न> ) शेष ( श्री° ) है । गख यह्‌ एक नाम पुरुषकौ तागडाका 
` है। तहां जखल्रोष्द्‌ भिलिगी ह । पादगद्‌ ( न° )› तुखकोटि ( खी °; 
मंजीर ( पुण ); तपुर ( पु° न° ) ॥ १०९ ॥ हसक ( प° )› पाद्‌ 
कटक ( पु) ये छः नाम पर्या स्ञ्चणा षा पाजषकं ह | किकिणी क्षुद्रः 
च्कियेदो (खी) नाम धृघखूवाटी तागडीके हं । खच्‌ फक) कृमि? ` 
रो म्‌े चारों ष की योनि है । वाल्कसे निष्प्रषाणिपय॑त दरा राब्द्‌ ति. 
गी ह ॥९१९५॥ वाल्क अथौत्‌ षल्करुते बना यह एक नाम वक्कटके वघ्रका 
है । क्षौम अथात्‌ अतसी आदिते बना वल्र जानना । फाठ, कापी, 
वाद्र ये तीन नाम रुई आदेके बघ्के द । करेय यह एक नाम छृमिर्योके 
कोस उपजे वखेका है । रंकव यह्‌ एक नाम सृग आदिके रोमसे रने हुए 
वद्चका ई ॥ ९९९ ॥ सनाहत, निष्प्रवा णि, ततरकः नवाम्बर ये चार्‌ नाम 
नये बखर हु । खद्रमनीय यह्‌ एक (न° ) नाम धोये.. हए दो  वन्नोके 
जोदेका है ॥ ९१२ ॥ पत्रोणे यह एक ( न° ) नाम धोये हए कोय 


९२४ समरकोशः | 
धियां वहते वचस्य दशाः स्युषैष्ठयोदेयोः । 
देव्यपायाम आरोहः परिणाहो विश्चालता ॥ ११४ ॥ 
{रञ्चरं जीणे समो नक्तककर्टो । 
वखमाच्छ।दनं वासश्चैटं वसनमंश्चुकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सु चेलकः पटोऽघ्लो स्यादराशिः स्थूलशाटकः । 
निचोलः प्रच्छदपटः समीं रटटककम्बटो ॥ ११६ ॥ 
अन्तरीयोपसंख्यानपरिधानान्यधोऽदुक्े । 
टौ प्रावारोत्तरासङ्। समो उहतिका तथा ॥ १९१७॥ 
संब्यानपुत्तरीयं च चोलः कूपोसकोऽच्रियाम्‌ । 
नीश्चारः स्यात्माबरणे हिमानि निवारणे ॥ ११८ ॥ 





वख्रका ह । महाधन यह एक (न>) नाम बहत मोलके वचर अथात्‌ दुशा- 
लेका ह । क्षौम, दुकूट ये द ( न° ) नाम पाटे वश्चके है । निवीत, 
प्रावृतये दो नाम प्रावत्त ( टके ) हुए वघके हं ओर त्रि्गी ह ॥११३॥ 
दरा यह्‌ एक नाम वच्छे दोनों किनार्यो का हे। तहां द्रारब्द्‌ बहुवचनति 

( स्री° ) हे । दैध्यै ( न°); आयाम ( १०), आरोह ( प° ) ये तीन 
नाम वश्चकी रम्बाक्के हँ । परिणाह ( पु० ); विार्ता (चघरी०)येदो 
नाम व्चके विस्तारके ह ॥ ११४ ॥ पय्चर, जीणे व्ये दो (न°) नाम ` 
पुराने वश्ठके द । नक्तकः, कपैट ये दो (पु०) नाम पुराने वके टकडके ह । 
वख, आच्छादन, वासस्‌ ( सान्त ); चेटः वपतन, अंशक ये छः (न°) नाम 

र ढे है ॥ ११५ ॥ सुचेटक ( पु ); पट ( प° न०)येदौोनाम शोः 
भवै^वखके ह । वरारि ( प°), स्थूठशाय्क (० )येदो नाम मोटे 
वके हं । निचोट (ति०)) प्रच्छदुपट ( प° ) ये दो नाम वीणा ञादिके 
टकनेके वचठके है | र्कः, कवल ये दो (१०) नाम कंबल्के हं ॥१५५६॥ 
अंतरीय, उपर्तव्यान, परिधान, अधोँश्युक ये चार ( न° ) नाम शरीरके 
नीचे भागके वख पाजामा आदिके हं | प्रावार ( पु°); उत्तरास्ंग ( पु); 
बृहतिका ( खी ° ) ॥ १६५७ ॥ सव्यान ( न° ) उत्तरीय ( नम्ये ` 
पाच नाम दुपषेके ह । चोर (० )› कूपांसक ( पर न०)येदो नाम 
आंगीके टै । नीडार यह एकं ( ९० ) नाम शीत ओर वायुको निवारण 
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अर्धोरूकं वरच्लीणां स्याच्वण्डातकपमचियाम्‌ । 
स्याञ्चिष्वाप्रपदीनं ततपराप्रोत्याप्रपद्‌ हि यत्‌ ॥ ११९ ॥ 
अदी वितानपृ्ोचो दृष्याय वचवेदमान । 

प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा ॥ १२० ॥ 
फिकमागसंस्कारः स्यान्मा्टमोजना गजा । 
उद्वर्तनोत्सादने दे समे आष्ाव आप्लवः ॥ १२१९ 
स्नानं चचौ तु चार्चिक्यं स्यासकोऽय प्रबोधन । 
अनुबोधः पत्ररेखा पर्राङ्काकरिमं समं ॥ १२२ ॥ 
तपाहपत्रतिरुकविन्रकाणि विशेषकम्‌ । 

दवितीयं च तुरीयं च न खियामथ ङम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कार्मीरजन्मागिश्षिखं वर बाह्।कंपीतने । 
रक्तसंकोचपिचुनं धीरं लोदितचन्दनम्‌ ॥ १२४ ॥ 


अ (रं न न= 


करनेवारे ओढनेके वछरका हे ॥ ११८ ॥ चडातकं यह्‌ एकं ( पु° न> ) 
नाम च्ियोके ख्हगेका हे । आप्रपदीन यह्‌ एक (त्रि ) नाम जा वच 
वैरके सग्रम।गपर्यत हो उसका हे ॥ १९१९ ॥ वितान ( पु न° )› उद्टीच 
(पु०)येदो नाम चंदोवा वश्के ह| दूष्य (न), पट्ठुटी (च>) 
ये दो नाम डेरा तम्बूके ह । प्रतिसीरा, जवनिका; तिरस्करिणी य तीन 
( खरी ° ) नाम पडदा ( कनात ) के ह ॥ १२० ॥ परिकमंन्‌ (नान्त न°) 
अगदतस्कार (पु०)येदो नाम केशर आदिकरके ररीरभें संस्कारमात्रके 
हे । मारि, माजैना, मृजा ये तीन ( खी ० ) नाम श्रोक्षण आदिकिरके 
देहको निर्मर करने अथौत्‌ पोंचनेके द । उद्रतन, उत्सादनये दो (न° } 
नाम्‌ उवलने मर्नेके है । आष्टाव ( पु० ); आष्स्व (पुर) ॥ १२१ ॥ 
ल्ञान (न° ) ये तीन नाम स्रानके है । चचां ( खी ° ); चाचिक्य ( न2)) 
स्थास्तकं ( पु० ) ये तीन नाम चन्दन आदिते देहपर टेप करनेके हे । 
प्रनोधन ( न° ), अनुबोध ( प° )येदो नाम गत हूए गंधके हु । पत्र 
ठेखा, प्रीगुरिये दो (खरी ) नाम कस्तुरी केङर आदिकरके कपो 
आदिपर स्वी हई पत्रके समान रेखाके है ॥ १२२ ॥ तमालपत्र ( न2 ), 
तिरक ( पु° ग ) शस्त्रकं ( न° ), विरेपक (प° न> ) ये.चार नाम्‌ 
माधेमे कस्तूरी आदिमे किये हए तिख्कके है । ककम ॥१२३॥ काश्मी 







९२६ भमरकोरः । 


लाक्षा राक्षा जतु डीबे यागोऽक्तो दुमामयः । 
रवङ्ं देवकुघुमं श्रीसंज्ञमथ जायकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
कालीयकं च कालानुसायं चाथ समाथेकम्‌ । 
वंशकागुरुराजादछोह कृमिजजोड्कम्‌ ॥ १२६ ॥ 
काटागुवगुरं स्यान्न मङ्गल्या मिगन्धि यत्‌ । 
यक्षधूपः सजरसो राङस्षवेरसादपि ॥ १२७ ॥ 
वदहृरूपोऽप्यय बृकधूपकत्रिमधूपके । 

तुरुष्कः पिण्डकः तिह्ो यावनोऽप्यथ पायसः ॥ १२८॥ 
श्रीदासो वृकधृपोऽपि श्रीविष्टसरट्द्रवो । 

मगना भिब्ेगमदः कसरी चाय कोलकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
कड़ोटकं कोशफलमथ कप्ररमचियाम्‌ । 
घनतारशवद्रसंज्नः सिताभ्रो रिमबाटका ॥ १३० ॥ 











रजन्मन्‌ (नान्त); अग्निष, वर, बाह्लीक, पीतनः) रक्त संकोच, पिद्चन? 
धीर, रोहितचन्दन ये ग्यारह ( न> ) नाम केके है ॥ १२४ ॥ लक्षा 
( खी० ), राक्षा ( खरी° )› जतु (न°) › याव ( प°), अलक्त ( पु ); 
दुमामय ( पु ) येः नाम रखकर हँ । वग, देक्छुषुम, श्रीसन ये 
तीन ( न ) नाम छँगके ह | जायक ॥ १२५ ॥ काटीयक, काठनु- 
तायै ये तीन ( न ) नाम पीले चन्दनके है । समाथेक विक) अगरु” 
राजाह, टोह, कूमिज जोँगक ये सात (न° ) नाम्‌ अगरके ह | अगरू 
राब्द्‌ ( पु न: ) है ॥ १२६ ॥ काठागुरुः अगरुये दौ (न° ) नाम 
काटे अगरके ह । मंगल्या यह एक (छी०) नाम मद्धिके समान गृधवे ठे 
अगरका ३ । यक्षघूप, सनेरस, रा, सपैरस ॥ १२७ ॥ बहुरूप ये पाच 
( पु ) नाम राके दै । वृकधूपः कत्रिमधूपक ये दो ( पु ) नाम अनेक 
पदायंसि वनाये गये धूपकरे दै । तुरुष्क, पडकः सिह, यावन ये चार 
( प° ) ताम छोवानके हं । पायस ॥ १२८ ॥ श्रीवास, कषपः श्रीवेष्ट, 
सरलद्रव ये पाच ( पु ) नाम देवदारूके द्रवक हैं | मृगनाभि (पर) 
मृगमद्‌ ( पु2 ), कस्तूरी ( खी° ) ये तीन नाम कस्तृराक हैं । कोटक 
॥ १२९ ॥ कंकोरुक, कोशफट ये तीन (न %) नाम कंकोटके है । कपूर 
( पृ० न° ); घनसार ( पु° ), चन्द्रं ( पु )› सितात्र ( पु" ), हिम 
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गन्धसाते मरयजो मद्रभीश्वन्दनोऽचिपाम्‌ । 
नटपर्णिकगोकश्षीषं हरिचन्दनमल्ियाम्‌ ॥ १३१॥ ` 
तिरूपर्णीं तु पत्रा रञ्जनं रक्तचन्दनम्‌ । 

चन्दन चाथ जातीकोशजातीफले समरे ॥ १९२ ॥ 
कपुरागरकस्त्रीकड्ोकेयक्षकदमः 

गात्रानुरेपनी दर्तिवेणकं स्यादरेपनम्‌ ॥ १२२ ॥ 
चृणानि बासयोगाः स्युमावितं वासितं त्रिषु । 

संस्कारे गन्धमादयायेयैः स्यात्तदधिवासतनम्‌ ॥ १३४॥ 
माल्यं मालास्लजो मूर्धि केशमध्ये तु गमेकः । 

प्रभ्रष्ट श्िखारम्बि पुरो न्यस्त टलामकम्‌ ॥ १३५ ॥ 


1 ए किं 





इत न्न 


वाटुका (-खी० ) ये पाच नाम कपूरके ह ॥ १३० ॥ गधसार ( पु) 
मख्यज ( पु० ), भद्रश्री (खी० ); चन्दन (पु°न० )ये चार नाम 
म्या गिर चन्दनके है । तैटपणिक यह एकं ( न° ) नाम सुपेद्‌ रीतं 
चन्द्नका दै । गोरीषं यह्‌ एंक ( न° ) नाम सुपेद्‌ कमरक समान गः 

वाटे चन्दनक्रा है | हरिचन्दन यह्‌ एक ८ प° न° ) नाम कपिर वणवा 
चन्दनका है ॥ १३९ ॥ तिट्पर्णी) पत्रांग› रंजन, रक्तचन्दन, कुचन्दन ये 
पांच नाम खर चन्दनके है । तिरूप्णीरान्द्‌ ( खी° ) रोष ( न> ) ह । 
जातीकोश, जातीफल्ये दो (न° ) नाम जायफल्के है ॥ १३२ ॥ यक्ष 
कदम यह एक (पु०) नाम कपूर, अगर, कस्तूरी, कंको इन्हौंको पीसकस 
किये हए टेपका हे । गातरानुटेपनी ( खरी ० ) बात ( सघ्ी° ); वणेक (पुण 
न° )) विटेपन ( न> ) ये चार नाम स्गपि द्रव्योंके उवटनेकरे ह ॥९३३॥ 
चणे ( न° ), वास्योग (प° )येदोनाम चूणेमात्रकेह । भावितः 
वासित ये दौ (तरि° ) नाम गन्वद्रव्यकरके वा्ित करी वस्तुके हे । अ 
पिवास्तन यह्‌ एके (न° ) नाम गन्ध ओर माल्य आदिकरके जो संस्कार 
किया जावे उसका है ॥ १३४ ॥ माल्य (न० ), माखा ( खी० ); खज्‌ 
(खी ) ये तीन नाम लोकी मारके हैं । गभेकं यह्‌ एक (पु० ) नाम 
नाछोपर धारण करी माराका हे | प्रभ्रष्टकृ यह्‌ एक ( न> ) नाम चोटी 
पर्थत म्बी मालका है । ल्लामक यह एकं ( न°) नाम मस्तकपर्थत 








१२८ अमरकोङाः | 


प्राछम्बमज्ुम्बि स्यात्‌ कण्ठादेकक्िकं ठु तत्‌ । 
यत्तियक्‌ क्षिप्रमुरसि शिखास्वापीडशखरो ॥ १३६ ॥ 
रचना स्थात्परिस्यन्द आभोगः परिपरणता । 
उपधानं तुपवहेः शय्यायां शयनयिवत्‌ ॥ १३५॥ 
शयनं मश्चपयेङ्पल्य् खटुया समाः । 
गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
समद्रकः संपुटकः प्रतिग्राहः पतद्भहः । 
प्रसाधनी कड़तिका पिष्टातः पररबासकः ॥ १३९ ॥ 
द्पणे मुकुरादरशौ व्यजनं ताठवृन्तकम्‌ । 
रात मनुष्यवगेः ॥ ६ ॥ 


धारण करी मालका है ॥ १३५ ॥ प्रारम्ब यह्‌ एक (न> ) नाम ॒कंठपते 
सीधी ओर ठम्बी माटाका हे । वेकक्षिक यह एक ( न° ) नाम छातीपर 
तिरछी माराका ह । आपीडः रोखर ये दो ( पृ) नाम चोीमें गुंधी 
ह्रं माठाके हैँ ॥ १३६ ॥ रचना ( चखी° )› पारस्यन्द्‌ (पु०)येदृ 
नाम माटा आदिकी रचनाके हँ । आभोग ( पु ), परिपृणता ( खी ° ) 
ये दो नाम सव उपचारवारोकी परिपूणेताके हँ । उपधान ( न° )› उपब 
(पु )येदो नाम तकियेके हं। राय्या ( खी° ); शयनीय ( न° ) 
॥ १३५ ॥ रायन ( न°) ये तीन नाम शाय्याके हँ । मंच पथ॑क, पल्य॑क 
खदा ये चार नाम खायके हे । सदरारब्द्‌ ( खी° ) रेष ( पृ° ) हं । 
गदुक, कन्दुक ये दो (पुर) नाम छोटे तकिये वा गेदुके हं । दीपः; 
प्रदीपये दो ( पुर) नाम दीपककेह | पीठ, आसन यदो (न°) 
नाम आसननके ह ॥ १३८ ॥ समुद्रकः संपुटक ये दो ( पु ) नाम संपुट 
अर्यात्‌ डिग्वेके हँ । प्रतिग्राहः पतद्ग्रह य दो ( पुर ) नाम पीकदानीके 
हे । प्रपाधनी, कंकतिकरा येदो (घ्री) नाम कंघीके है । पिषटातः 
पटवास्क ये दो ( पुर ) नाम बुकनीके हं ॥ १३९ ॥ दपण ( पु° न° ) 
मुकर (प°), आद्रो ( पु० ) ये तीन नाम शशक हु । व्यजन; 
ताख्रतकं ये दो ( न ) नाम ताडके पत्तौसे बने हुए पंखेके हं ॥ 

दाति मनुष्यवगेः ॥ & ॥ 


दितीयं काण्डं-त्रह्मगेः १५७ । १५९, 


अथ ब्रह्मत्रगः ५ । 
संततिर्मौत्रजननङढान्यमि जनान्वयो । 
वंरोऽन्ववायः संतानो वणाः स्पुतव्राह्यणाद्‌म्रः ॥ ? ॥ 
विपरक्षत्रियविट्द्यद्राश्चातुकेण्यामिति रसनम्‌ | 
राजबीजी राजवंशयो बीज्यस्तु कुटसमवः ॥ २॥ 
मह[ङलङढीनायेसभ्यसस्नसाधवः । 
ब्रह्मच गृही वानप्रस्थो भिधुश्चतुश्ये ॥ ३॥ 
आश्रमोऽखी दिजात्यग्रजन्ममभूदेवव।डवाः । 
विप्रश्च बाह्मणोऽतै। पर॒करमो यागादिभिग्रेतः ॥ ४ ॥ 
विद्रान्‌ विपश्चिदोषन्ञः सन्पुधीः कोविदो बुधः । 
धीरो मनीषी ज्ञः पराज्ञः संख्याव।न्‌ पंडितः कवेः ॥ ५ ॥ 
धीपान्घूरिः कृनी कृष्टटग्यवण। विचक्षणः 
दूरदर्शी दीधेदर्षी श्रोत्रियञ्छान्दस सम) ॥ & ॥ 





= ज = > 


अय ्रह्मवगेः । संतति, गीत) जनन) कुट, अभिजनः अन्यः वङ्‌ 
अन्ववाय, संतान ये नव नाम वंरक्रे है | तहं संततिरब्द्‌ (खरी )) गोत्र; 
जनन, कुर ( न° ) रोष ( पु ) हे । ब्रह्मण आदि वण ह॥१॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रियः विरा रद्र ये चारों वणे चातुवेण्यं कहाते हे । आगेके 
अरिचित्ङब्दतक ( पु) है भोर आश्रमराब्द्‌ ( पुर न) है। राज 
बीजिन्‌, राजवंश्य ये दो नाम राजवंशे उन्न हृएके ह । बीज्य, कुरक्षं 
भवये दो नाम कुलपात्रसे उत्पत्र एके हं ॥२॥ महाकुर कुलीन; 
आय, सभ्य, सनन, पताधु ये छः नाम सननके हं । ब्रह्मचारिन्‌, गृहिन्‌, 
वानप्रस्थ, भिक्षु ये चार आश्रम है । तहां ब्रह्मचारिन्‌ गृहिन्‌ शाञ्द (इ 
वरन्त पु०) ह ॥ ३॥ आश्रम्‌ यह एक (पु० न°) नाम आश्रमका 
ह । जाति अग्रनन्मर्‌ ( नान्त ), भूदेव, वाडव, विप्र, ब्राह्मणये छ 
नाम ब्राह्मणके हँ । षट्कमेन्‌ यह एक ( नान्त पु° ) नाम यज्ञ आदिते 
युक्तं ब्राह्मणका -हं ॥ ४ ॥ विद्वस्‌ ( वस्वन्त ); विपञ्ित्‌, दोषज्ञः; सत्‌ 
( तान्त ); सुधी, कोविद्‌) बुध; धीर, मनीषिन्‌ ( इत्नन्त ) ज्ञ, प्राज्ञः 
संख्यावत्‌ ८ मतवन्त )) पडत, कवि ॥ ^ ॥ धीमत्‌ ( मत्वन्त ), सरि, 


कृतिन्‌ ( इन्नन्त ); कृष्टि, रुञ्धवर्णै, विचक्षण, दूरद्रिन्‌ ( इत्नन्त, ) दीं 
अमरकोषः ९ 


१३२ अमरकोशः | 


“ मीमांसको जेमिनीये बेदान्ती ब्रह्मशदिनि । 
वशेषि स्थादौ्क्यः सोगतः शरूल्यपादिनि ॥ 
नैयायिकस्त्वक्षपादः स्यात्स्याद्रादिक भाहेकः । 
चाबाकरीकायतिको सत्कार्ये सांख्यक्ापिलौ ॥ " 
उपाध्यायोऽध्यापकाऽय स्यान्निशकदकृदटरुः । 
मन्त्रव्याख्याक्रदाचाये मार्ट सध्परे व्रती ॥ ७ ॥ 
यष्टा च यजमानश्च स सोपबति दक्षतः । 

ञ्य शीलो यायज्नको यज्वा तु विघनेष्टान्‌ ॥ ८ ॥ 
स्‌ गीष्पतीषटय। स्थपतिः सोमपीथी तु सोमपाः । 
सपैदेदाः स येनेष्टौ यागः सवैष्ठदृक्निणः ॥ ९ ॥ 


॥ वाया = ----------- 





च्‌ ( इन्त ) ये वास नाम पंडितके हुं | श्रोत्रिय) छान्दक्तयेदो 
नास वेद्पाठीके दं ॥ ६ ॥ “ मीमांसक) जैमिनीययेदो ( पु) नाम 
मी मांता शाको जाननेवाचेके हं । वेदातिनः व्रद्म्ादिनये दृ ( दृत्रन्त 
यु2 ) नाम वेदान्तीके हु | वरोपिकः, ओदट्क्ययदो (पुं ) नाम स्तात 
पदाथत।दीके हं । सगत) उृन्यादिन्‌ ( इत्रत )ये दो ( पृ ) नाम 
तन्धवारदकिं हं | नैयायिक) सक्षपाद्‌ये दो ( पु ) नाम न्यायङाखको 
जाननेवासेके हं । स्यादादिक, आर्हक ये दो ( पर ) नाम मोक्षहै अथवा 
नहीं हे एमे कनेव्राठेके हं । चार्वाक सौकाधतिकय दो ( पृ ) नाम 
देहा त्मवादीं वद्धे हं । सास्य) कापिख्येदौो (पु) नाम सांख्यको 
नाननेवालेक ह | ) उपाध्यायः अध्यापकये दो ( पुर) नाम पठानेवारेः 
तरह | गरु यह एक ( १०) नाम गभाधान आदि कर्मके करानेवाछे 
पिता दिका हं । साचाय यहु एक (प°) नाम वेदक व्याख्या कर्‌ 
याटेका ह । यज्ञविदोपमें ऋज फा सादे्ठा व्रतिन्‌ ( इृन्नन्त ) कहाता 
॥ ७ ॥ य ( ऋकारान्त ); यजमान ये तीन (पु ) नाम यजमानके 
| दीक्षित यह एक (पु ) नाम सोभयज्ञमं अदेशा यजमानका ह । 
ञ्ाङ्ीट) यायज्ञके य दो (पु) नाम यजनश्ीखके ई । यज्वन्‌ ( नान्त) 
ह्‌ एक ( पु>) नाम भिधितते यज्ञ फरनेषाठेका है ॥ ८ ॥ स्थपति यह्‌ 


ह । 
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एक ( प° ) नाम व्रहस्पतिके कहे षिधिकरफे यज्ञ करनेवाटेका हं । सोः 
मर्पथिन्‌, सोमपाये दो ( पु) नाम सोमयज्ञ करनेवालटेके हं । सवकेदस्‌ 


दितीयं काण्दं-ब्रह्मवगेः १७ । १३१ 


अनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती यरोस्ठ यः । 
रुन्धानुज्ञः समष्ततः इत्वा त्वमिषवे कृते ॥ १० ॥ 
छातान्तेवासिनी शिष्ये शेक्षाः प्राथमक्पिकाः । 
एकजद्यवताचारा मिथः सब्रह्मचारिणः ॥ १६॥ 
सर्त[थ्यास्त्वेकयुश्चितवानभरिमभरिचित्‌ । 
पारम्पर्योपदेशे स्यददेतिद्यपिति हाग्ययम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपज्ञा ज्ञानमा्ं स्याञज्ञात्वारम्म उपक्रमः। 
यज्ञः सबोऽष्वरो यागः तप्ततन्तुभखः क्रुः ॥ १२ ॥ 
पाटो हामश्वात्तिवीनां सप्रया तपेणं बहिः । 
एते पञ्च मशायह्न। ब्रह्मयज्ञादिनामकाः ॥ १८ ॥ 
( सान्त ) यह्‌ एक ( पु० ) नाम सवैस्व दक्षिणावाटे विश्वजित्‌ नामक 
यज्ञ कसनेवाखेका है ॥ ९॥ अनूचान यह एक ( पु ) नाम रिक्षा 
आदि संगोंसे युत वेद्‌ अध्ययन करनेवाटेकरा हे । समादत्त यर्‌ एक (पर ) 
नाम गुरते गृहस्य सादि आश्रमकी प्राप्षिकरे स्थि अनुज्ञा पानवारेका 
ह | स्वन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक ( पुर ) नाम अभिषव स्नान कि हृएका 
हे ॥ १९० ॥ छात्र, अंतेवासिन्‌ ( इत्नन्त ), रिष्य ये तीन ( पु) नाम 
चेरवे है । रक्ष, प्रायमकदस्पिकिये दो ( पुर ) नाम नये पढनेव्के है| 
सव्रह्मचारिर्‌ ( शत्रन्त ) यह एक ( प° ) नाभ आपप्तमें समान वेद्त्रत 
अचारवाङका है ॥ ११ ॥ सतीथ्य यह्‌ एकं (पु ) नाम गुरुके पाक्त 
पठनेवार्छोौका हे । सग्रिचित्‌ यह्‌ एकर ( पु° ) नाम अभ्रिको षयेरनेवाले 
काह । रेतिद्य (न०)) इति्येदो नाम छोकपरम्परके उपदेशे ह । 
तहौ इतिह यह्‌ अव्यय ह ॥ ६२ ॥ उगज्ञा यह एक ( ची ° ) नाम्‌ पुटे 
ज्ञानका है | उपक्रम यह एक ( पु ) नाम जानके आरंभे पिमे इएका 
है । यज्ञ, व, जघ्वए, याग, सप्ततन्तुः मख, कतु ये सात (पुर) नाम 
यक्ञके हं ॥ १३ ॥ विधते वेद्‌ आदिका पढना ब्रह्मयज्ञ कहाता ह । 
वश्वदेवहोम करना देवयज्ञ कहाता है । घरमे आये अभ्यागतोंको अन्न 
आदिकिखके प्रसन्न करना मनुष्ययज्ञ कहाता है । पितरों की ` अत्र जट 
आदित दृति करना पिदयज्ञ कहाता है । वि करना भूतयज्ञ कटाता 
हे । ये पच महायज्ञ है ॥ १४॥ 


सि ममम 


९३२ अमरवः राः | 


समज्या परिषट्रोष्ठौ समासपितिसंसदः 

आस्थानी क्गीवमास्थानं खीनपुसक्योः सदः ॥ १५ ॥ 
प्रागव॑राः प्राग्घविर्म हात्सदस्या विधिदर्बिनः | 

सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते ।॥ १६॥ 
अध्वगात्रहोतारो यजुःसामर्भिदः कमात्‌ । 

आभ्रीघ्राया घौवाया ऋत्विजो याजकाश्च ते ॥ १७॥ 
वेदिः परिष्कृता भृमिः समे स्थण्डिलचत्दो । 

पाटो यूपकटकः कुम्बा सुण्टना बरृततिः ॥ १८}; 
यूपात्रं तम निभन्थ्यदारुणि त्वरणिद्वेयोः । 
दृक्षिणाग्निगौदैपत्याहवनीयो अये।ऽप्रयः ॥ १९ ॥ 


समज्या, परिषत्‌, गोष्ठी, सभा, समिति, संसद्‌, जार नी, आस्थान सदुस्‌ 
(संत) ये नव नाम सभाकेहै। तहां आस्थानरभ्दु ( न° ) ह, सदस्‌ 
ङब्द ( खी० न> ); रोष ( खी ) ह ॥१५॥ प्राव॑ यह्‌ एक ( पु° ) 
नाम हविके गेहसे पूषदरामें सदस्य या दियोके घरका ट्‌ । सदस्य यह्‌ एक 
( पु ) नाम वेदोक्त क्रियाकटापको देखनेवाटेका हे । सभास्तद्‌ › समा- 
स्तार, सभ्य, सामाजिक ये चार ( पुर ) नाम सभ्यो हुं ॥ \६॥ अध्वयु 
यह एक ( पु० ) नाम यजुर्द्के जाननेवाठे ऋषिज्ञका ह । उद्वा 
( छकारान्त ) यह एक ( पुर ) नाम सामवेदक जाननेवाटे ऋतिक 
हे | होठ (ऋकारान्त ) यह एक (पुः ) नाम ऋगेद्के जाननेवारे ऋ- 
व्वि्षका ई । ऋत्विज्‌ ( जान्त ), याजक ये दौ ( पु ) नाम यजमानने 
धन आदि देके जिन्टोको देरे उन्हौ के ई ॥ १७ ॥ वेदि यह एक ( खी ) 
नाम यज्ञके यिय डमरूके आकारकी बनाई पृथ्वीका हे । स्थण्डि चत्वर 
ये दो (न° ) नाम यज्ञके दिय संस्कार कयि हुए पृथ्वीके भाग अधात्‌ 
ची तरेके है । चषाट, यूपकटक ये दो (पु) नाम यज्ञख॑भके शिरमे 
वटयके आकारवाटे काठविरोषके ह । कुंवा यह्‌ एक ( खी ० ) नाम यज्ञ 
भूमिम नीचजातिकी दष्टिकै निवारणके यि बहत वेष्टन ( आवरण ) करः 
नेका है ॥ १८ ॥ युपाग्र, तमन्‌ (नात) ये दो (न ) नाम यज्ञखंभके 
अग्रमागके ह । अरणि यह एक ( प° ी° ) नाम अग्नि निकाटनेकी 
सकदियोंका है । दक्षिणाग्निः गाहुपत्यः जाह्वनीयये तीन (पुर) 


दवितीयं काण्ड व्रह्मवगेः १७ । १३३ 


अप्धित्रयामिदं ता प्रणीतः संस्कृत)ऽनलः । 
समूद्यः परिचाय्योपचाय्यवित्न। भरय।(गिणः॥ २० ॥ 

यो गाहैपत्य(दानीय दक्षिगाभ्निः प्रगोधते । 
तसिपिन्नानास्योऽधाम्नायी स्वाहा च इतमुतरया ॥ २१॥ 
क्‌ सामिधेनी धाय्या च या स्यादर्रिसमभिन्धने । 
गायत्रीप्रषखं छन्दो इव्यपाके चरुः पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
आपिक्षा सा श्चतोष्णे या क्षीरे स्यादहपियोगतः । 
धि व्यजनं तयद्रचितं सरगचमेण। ॥ २३ ॥ 

परपदाज्यं सदध्याजे परमान्न तु पायसम्‌ । 

हव्यकव्ये दैवपिच्ये अन्ने पात्रं खुषादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
धुबोपभ्रञजुहृनां तु स॒गे भेदाः सुचः चिषः । 
उपाद्रतः पञ्युरसो येऽमिमन्ञ्य क्रतो हतः ॥ २५ ॥ 








नाम यज्ञकी अधिके हे ॥ १९ ॥ अता यह्‌ एक ( खी ० ) नाम इन तीनों 
अग्रियोका ह । प्रणीत यह्‌ एक ( पु ) नाम मंत्र आदे संस्कार किये 
हए अग्निका हं । समृद्ध, परिचाय्य, उपचाय्य ये तीन ( पु०) नाम यज्ञकी 
अग्निक स्यविरोषके ह ॥ २० ॥ आनाय्य यह एक ( प° ) नाम गाह- 

पत्य अग्निक ग्रहण कर जो दृक्षिणायि स्थापित कराया जावे उसका हे । 
अग्राय, स्वाहा? हुतसुकिप्रया ये तीन (खी° ) नाम अभ्रिकी खीके है 
॥ २१ ॥ सामिधेनी, धाय्या येदो (च्ी० ) नाम अभ्रिको प्रज्वसित्‌ 
करनेमें जो ऋचा पढी जावे उसके दह | + छन्दस्‌ ( पषात न° ) यह्‌ एक 
नाम्‌ गायत्री उष्णिष् आदि छन्दौका ह । चर यह्‌ एकं ( पु°) नाम 
अभ्रिविषे हूयमान अन्न जादिका है ॥ २२॥ आभिक्षा यह एक (खी ०) 
नाम पकाये हए गरम दृषमें दहीके योगसे उलत्न विकरतिका ह । धवित्र 
यह्‌ एकं (५ न° ) नाम मृगछालासे रचे पंखेका है ॥ २३ ॥ प्रषदाज्य यह 
एके ( न° ) नाम्‌ द्हीसे भिरे तका है । परमान्न (न० ), पायप्त (पु° न°) 
ये दो नाम दृधकी सीरके है । हव्य यह एक (न° ) नाम देवताओंके 
अथं दयि जानेवाहे जत्नका है । कन्य यह एक ( न° ) नाम पितरो 
सरथ ५९५. दियि जानेवाठे अन्नका हे । पाज यह एक ( न० ) नाम खव, चमा 
आदिका हे ॥ २४ ॥ छवा, उपभृत्‌, जुहू ( तीन घी० ) चव ( पु०) ये 


१३४ भमरकोराः | 


परम्पराकं शमने प्रोक्षणं च वधायेकम्‌ । 

वाच्यटिङ्ः प्रमीतोपसंपन्नप्रोक्षिता हते ॥ २६ ॥ 
सान्नाय्यं इविम्रो तु तं रषु बषट्‌कृतम्‌ । 
दीक्षान्पोऽभरथो यन्ञे तत्कमां हु यज्ञियम्‌ ॥ २७ ॥ 
्रिष्वथ त्रतुकर्म प्रतं खातादि कमे यत्‌ । 

अस्तं विघसो यज्ञशेषमोजनरेषयोः ॥ २८ ॥ 
त्यागो विदहापितं टानमुत्स मेनविसजने ! 

विश्राणन वितरणं स्पशेन प्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
प्राशनं निवेपणमपवजेनमंहतिः । 

म्रतार्थं तदहे दानं त्रिषु स्यादीष्वेदेरिकम्‌ ॥ ३० ॥ 
पितृदानं निवापः स्याच्छ्राद्धं तत्कमे शासतः । 
अन्वाहार्यं मासिर्कऽशोऽष्टमोऽ्ः इत पोऽच्ियाम्‌ ॥ ३१ ॥ 





ब 7 --रिक्क्िक्ि 





ह म) 


चार नाम सरच॒क्े भेदके हं । उपा 





कुत यह्‌ एक ( पु ) नाम सभिमंभित 
कर यज्ञँ हत किये जानेवाटे पडयुका है ॥ २५॥ परम्पराक, शामन, प्रोक्षण 
ये तान ( न ) नाम वधके अथ॑ यज्ञसम्बन्धीय १३ मारनेके हँ । प्रमीत; 
उपसम्पत्त, प्रोक्षित ये तीन नाम यज्ञके अथं हत हए पमात्रके हैँ ओर 
वाच्यिगी है । सान्नाय्य यह्‌ एक ( न° ) नाम हविर्विरोषक्रा है । वषट्‌ 
कृत यह एक नाम अग्निषिषं होमे हए याज्य आदिका है मौर वाच्यहधिगी 
ह ॥ २६ ॥ अषभृथ यह एक ( पु° ) नाम यज्ञम दीक्षाके अंतमे स्नान 
विहोषका ३ । यज्ञिय यह एक ( तरि ) नाम यज्ञक्मके योग्य स्तुका है 
॥ २७ ॥ इष्ट यह एक ( न° ) नाम यज्ञके कभैका ह । पृत्त यह एक 
( न° ) नाम बावडी कुआ आदि खातका ह । अमृत यह एक (न° ) 
नाम यज्ञरोष पुरोडाश आदिका है । विघस यह एक ( पु ) नाम दव 
अर पित्र आदिके भुक्तरोपका है ॥ २८ ॥ त्याग, विहापित, दान, उत्स. 
जन, विक्षर्जन, विश्राणन, वितरण; स्पडोन, प्रातिपादन ॥ २९ ॥ प्रादेङान 
निर्वपण, अपवर्जन, अंहति ये तेरह नाम दानके ह । व्यागङ्ब्द्‌ ( पुर ) 
अंहाति ८ खी ° ) रोष ( न° ) है । ओ्यदेहिक यह एक नाम म्रणदिनपे 
आरंभ कर ददा दिनपयैत पिडदान आदिका है भीर त्रििगी टे॥३०॥ 
पितृदान (न° ), निवाप ( पु )येदो नाम पितरँका उददशा कर जो 


दितीयं काण्डं -त्रह्मषगेः १७ । १३९ 


पर्येषणा परीष्िश्चाञ्न्वेषणा च गवेषणा । 
सनिस्त्वध्येषणा याच्जाऽमिश्ञास्तयाचनाऽथना ॥ ३९ ॥ 
घट्‌ तु त्रिष्वध्येपधोर्थं पाद्यं पादाय वारण । 
क्रमादातिथ्यातियेये सतिथ्यथऽत्र सादने ॥ ३३॥ 
स्युरवेकशिक आगन्तुरति थना गृद्रागतं । 

्राधूर्णिकः पराघुणकश्चाभ्युत्यानं तु गोरम्‌ ॥ ३४॥ 
पूजा नमस्याऽपचितिः सपेयाच।हणाः समाः । 
वरिवस्या तु शश्रषा परिचयाप्युप।सना ॥ ३५ ॥ 
व्रस्याऽटारया पयैटनं चया त्वीयोपथे स्थाति; । 
उपस्परशस्त्वाचमनमथ मोनमभाषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दान किया जावे उसके दै । श्राद्ध यह (न°) नाम शाखे पितृर्वधः 
कर्मका है । अन्वाहाय्यै यह एकं ( न> ) नाम मासिक अमावास्या 
श्रादका ह । कुतप यह्‌ एक नाम दि्निकं आठवें भागका ह आर्‌ 
(पु०न०) हं ॥३९॥ प्ययषणा) परीष्टिये दो (ची) नाम्‌ 
श्राद्धं ब्राह्यणके भोजनक ट्हुरु वा भाक्तके ह । अन्वेषणा; गदषणा 
ये दो (खघ्ी०) नाम धमं आदिको दृंढनेके ह्‌ । सनि, अध्येषणा येद 
( ख्ी° ) नाम गुरु आदिसे प्राथनापूवेक विनतीके है । याच्ञा; अभि 
रस्ति, याचना, अर्थना ये चार ( खी० ) नाम .याचनाके है ॥ ३२ ॥ 
सध्ये पाद्य, मातिथ्यः जातिधेयः आवेकिक, भगतु ये छः शब्द्‌ वाभ्य 
र्गी है । अघ्यै यह्‌ एक नाम भतिथिकी पूनाके उपचारके अथं पानीका 
ह । पाय यह्‌ एक पैरोके अथं जो पानी हो उसका है । आतिथ्य यह्‌ 
एकं नाम अतिधिके सथं अन्न जादिका है । सात्िथेय यह्‌ एक नाम 
अतिथिं जो साधु हों उसका है ॥ ३३॥ आवेचिक, आगत, अतियि 
गृहागत ये चार ( पु० ) नाम धरम आये हुए अतिथिके ह । ्रापूणिक, 
प्राघुणक ये दो ( पु° ) नाम अभ्यागतके हे | अभ्युत्थान, गौरवये दो 
( न° ) नाम उत्यानपूवेक संस्कारके हँ ॥ ३४ ॥ पूजा, नमस्या, सप्‌ 
चिति, सपय्यो, अचौ, हणा ये छः ( खी °) नाम पूजाके है । वरस्या, 
दशरृषाः परि्वय्या, उपासना ये चार ( ्ली० ) नाम उपासनाके है ॥३९॥ 
्रन्या, मय, अव्याः पयेटन ये चार नाम चलनेके है | पयटनङ्द्‌ (न° } 


९३६ अमरनीशः | 


“ प्राचेतरश्चादिकविः स्यान्मेत्रावरूाणिश्च सः | 
वारधीकथाच गाधेयो विश्वामित्रश्च को रिकः ॥ 
व्यासो दपायनः पाराश्चयंः सत्यवतीप्ुतः । 
आनुपूर्वा लियां वाऽच्ृत्पारपाटी अनुक्रमः । 
पयौयश्चातिपातस्तु स्यात्पयेय उपात्ययः ॥ ३७ ॥ 
नियमो व्रतमखी तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌ । 
अ।पवस्तं तृपबासो विवेकः परृयगात्मता ॥ ३८ ॥ 
स्याद्रह्यषचसं व्ृत्ताध्ययनाद्वरथाञ्जटिः । 

पठे ्ह्म(ञ्जहिः पाठे विप्रषो ्रह्मविन्द्षः ॥ ३९ ॥ 
ध्यानये।गासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमो । 

मृख्पः स्यात्पमथमः कटप।ऽनुकटपस्तु तताोऽघमः ॥ ४० ॥ 
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डोप ( ची) ह । चयी यह्‌ एक (खी °) नाम ध्यान मौन आदिं मागमे 
स्थित होनेवाटेका हे । उपस्पद्‌। ( पु )› आचमन (न०)येदो नाम 
आचमनके ह । मौन) अभापणये दो (न) नाम नहीं बोर्नेके ई 
॥ ३६ ॥ ^ प्राचेतस ( सान्त ), आदिकवि, मेजावरूणि, वाट्मीक ये 
चार ८ पु०) नाम वाद्मीक मुनिके ६। गाधेयः विश्वामित्र) कौरिक ये 
तीन ( प°) नाम विश्वाभिक्रके दं | व्यास दैपायन, पाराशय्थे, सत्यवः 
तीस॒त ये चार ( पु ) नाम वेदव्यास्तके हं । › आनुपूर्वी, आब्त्‌, परिपा 
टी, अनुक्रमः परययाय ये पाच नाम अनुक्रमके ह । अनुक्रम, पय्यांय ( पु° ) 
लोष ८ खी ° ) हं । अतिपातत पर्यय) उपात्यय य तीन ( पु ) नाम अति 
अमे ह ॥ ३७ ॥ निथम ( पुर); व्रत (प° न०)येदो नाम त्रतके ह। 
पुण्यक यह्‌ एक ( न) नाम उपवाप्त चान्द्रायण त्रत आद्किः ह । ओषः 
वस्त (न० ), उपवास (प्रु०)ये दो नाम उपवास्तके ह । विवेक यह्‌ 
एकं ( पु०) नाम पृथक्‌ स्वरूपपनेका हं ॥ ३८ ॥ ब्रह्यवचस्त यह एक 
(न°) नाम सदाचार पाटन ओर १द्‌ क अभ्याप्त {न दूरनौकी संपत्तिका 
हे । ब्रह्माज्ञ कि यह एक ( प° ) नाम वेद्‌के पाठको आदिमं हा्थोक 
उः कारके उन्चारणपू्वक अंजटिका हे । ब्रह्मविन्दु यह एक ( प° ) नाम 
वेदके पाठनं सुखसे निकसे हए जटके किनकोका हे ॥ ३९ ॥ ब्रह्मान 


न 
न 


यह्‌ एकः (न°) नाम ध्यान ओर्‌ योगकरे आसनका ह । कल्पः विपि, 


दितीयं क।ण्त्रह्मवगेः १७। १३७ 


` संस्कारपूर् ्रहणं स्यादुपाङरणं श्रुतेः । 
समे तु पादप्रहणममिवादनमि्युभे " ४१॥ 
मिश्वः परितराद्‌ कमेन्दी पाराशयेपि मकप । 
तपस्वी तापसः पारीकक्षी वाचंयमो मुनिः ॥ ४२॥ 
तपः कदा षदो दान्तो बा्णनाों ब्रह्मचारिणः । 
ऋषयः सत्यवचसः स्नातकस्त्वादुषव्रती ॥ ४२ ॥ 
ये निर्जितेन्दरियग्रामा यतिनो यतयश्चते । ू 
यः स्थण्डिङे व्रतवश्चाच्छेते स्यण्डिटशाय्पसों ॥ ४४ ॥ 
स्थाण्डिृश्चाथ विरजस्तमसः स्युद्रेयातिगाः । 
पवित्रः प्रयतः पूतः पाखण्डाः सवेहिद्धिनः ॥ ४५ ॥ 





मये तीन (प°) नाम नियोग्ञाखके हं । मुख्य यह एकं ( पु ) 
नाम आद्यविधिका हे । अनुकट्प यह्‌ एक (प° ) नाम मुख्ये नीचे 
गौणका है ॥ ४० ॥ उपाकरण यह्‌ एक ( न° ) नाम संस्कारपूवेक 
वेद्के ग्रहण करनेका हे । पादग्रहण, जभिवादनये दो (न° ) नाम 
गोत्रकथनपुवेक नमस्कारविरोषके ह ॥ ४९१ ॥ भिक्षु, परित्रा्‌ ( जान्त ); 
कमदिन्‌ (इन्नन्त ), पाराशरिन्‌, मस्करिन्‌ ( इत्रन्त ) ये पंच (पु०) नाम 
संन्यासीके हँ । तपस्विन्‌ ( इन्नन्त ), तापस, पारिकांक्षिर्‌ ( इन्रन्त ) ये 
तीन (१०) नाम तप करनेवालेके ह । वाचयम सुनिये दो (प°) नाम 
परिभित बोरनेवारेके है ॥४२ ॥ दांत यह एकं ( पु० ) नाम तपके छ ञ्चके 
सटनेवाख्का ह । वर्णिर्‌ ( इन्नन्त ), ब्रह्मचारिन्‌ ( इन्नन्त ) ये दो (पु° ). 
नाम ब्रह्मचारीके ह । ॐष्षि, सत्यवचस्‌ ये दो ( पु° ) नाम षिके 
६ । जातकः आष्टवत्रततिन्‌ ( इच्नन्त ) ये दो ( प° ) नाम्‌ वेद्ब्रती होके 
समावत्तेन किये हृएके ह ॥ ४३ ॥ यतिन्‌ ( इतनन्त ), यति ये दो 
( पु ) नाम इन्द्ियोको जीतनेवार्के हँ । स्थंदिरुरायिन्‌ ( इतनन्त ); 
स्थाडिक्ये दो (१०) नाम नियमके पूवक पृथ्वी पिरोषपर सोनेवारेके 
ह ॥ ४४॥ विरजस्तमस्‌ ( सान्त ); हयात्तिग ये दो ( पु० ) नाम 
सत्वरभ एक निष्ठावारे व्याप॒ जआदिकोँके हँ । पवित्र; प्रयत, पूत ये 
तीन ( पु ) नाम पवित्रके हैँ । पाखण्ड, सवख्गिन्‌ (इत्नन्त ) ये दो 
^ पु° ) नाम बोद्ध क्षपण. आदि दुष्ट शाछ्रवतियोके है ॥ ४५ ॥ 


१३८ अमरकोराः | 


पालाश) दण्ड आषाढो व्रते राम्भस्तु वैणवः । 

असी ऊषण्डटः कृण्डी व्रतिनां सासन पृर्ष। ॥ ४६ ॥ 
अजिनं चे कृत्तिः खी भेक भिक्षाकद्म्बकम्‌ । 

स्व ध्यायः स्यालपः सुत्याऽमिषवः सवनं च सा ॥ ४७॥ 
स्दैनसाघपप्वंपति जप्यं त्रिष्वधमषेणम्‌ । 

दशैश्च पौणम।सश्च यागो पक्षाःतयोः प्रथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
दारीरसाधनावेक्षं नित्यं यत्कमे तथयमः । 

नियमस्तु स यत्कमे नित्यमा?न्तुसाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

^ क्षों तु भद्राकरणं मुण्डनं वपनं त्रिषु 1 ` 

उपर्वीतं ब्रह्मसु प्रोद्धते शृक्षिणे करे । 


हि 
। ‰ १ ५ क 


प्रासीनाबीतमनयस्मिन्चिवीतं कण्डहम्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 
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ञआषाढ यह्‌ एक ( पु ) नाम ब्रह्मचारी पलाडसंबन्धी दण्डका हे । राम 
यह एक ( प° ) नाम बांपतके दण्डका है | कमण्डटु ( प° न° )› कुण्डी 
( खी० ) ये दो नाम व्रतिक जटपारे हं । वृषी यह एक (छी ०) नाम 
व्रतियोंके सनका हं ॥४६॥ अनिन ( न°); चमेन्‌ (नात न° ) कृत्ति 
(खी०)येतीननाम मृगचर्म आदिर हँ । भक्ष्य यह्‌ एक (न>) नाम भिः 
्षाके समूहका हे । स्वाध्यायः जपये द्‌ (पु०) नाम वद्कं अभ्यासिके ह | 
सुरया ( खी ); अभिषव ( पु° )› सवन (न° ) ये तीन नाम सोमाभिष. 
वके ह ॥ ४७ ॥ अघमर्षण यह्‌ एक नाम सव पापको नारा करनेवाटे 
जापका हे अर तिरि है । दृशं यद एक (पु०) नाम कृष्णपक्षके अन्त 
होनेवाछे यज्ञका है । प्णमाप्त यह्‌ एक ( प° ) नाम पाणेमामीमेँ हाने 
वाटे यज्ञका ह ॥ ४८ ॥ यम॒ यदह एक ( प°) नाम इरीरम [करके 
साघनके योग्य नित्यकमका है । नियम यह एक ( प° ) नाम्‌ मादा 
ज्जीर जट आदिते साध्य कर्मं अर्यात्‌ निल्यप्रति कृतिम केका हे॥४९॥ 
८ क्षौर (न° )) भद्राकरण (न° ) खण्डन ( न° )› वेपन ( तरि०)ये 
चार नाम क्षीरके ई!) उपवीत यह एकं (न°) नाम दृहिने हाथक उपर 
करके जनेड; धारण किये जानेका ह । प्राचीनावीत यह्‌ एक (न ) नाम 
वाम हाथ उपरको करके जनेड धारण किये जानेका हं । निषीत यह्‌ एक 


दितीयं काण्डं-्रह्मवगेः १७ । १३९ 


सङ्कल्यम्रे तीथै दवं स्वर्पाङ्ुरयोमृरे कायम्‌ । 
मध्येऽङ्गष्ा्र्योः पिष्यं मूले व्व्खषठस्य ब्राह्मम्‌ ॥ ५. ॥ 
स्याद्रह्यभूयं बह्मत्व ब्रह्मसायुज्यमित्यपि । 

देवभूयादिकं तद्त्कृच्छ सन्तिपन। दिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सन्यासवत्यनशने पुमान्प्रायोऽथ वीरहा । 

नष्टाप्निः कहना लोमानिपथ्येयोपथकर्पना ॥ ५१ ॥ 
व्रात्यः संस्कारहीन: स्यादस्वाध्यायो निराक्ातः । 
धरमैष्वजी छिङ्वृत्तिरवकीणीं क्षतव्रतः ॥ ५४ ॥ 

सुपे यरिमिन्नस्तमेति षप यसिपञ्चदोति च । 
अंश्चमानभिनिगेक्तम्पुदितो च यथक्रमम्‌ ॥ ५५ ॥ 





(न०) नाम केठम ठवित किये जनेउका ई ॥ ५० ॥ देव यह एकं 
(नम) नाम अंगुखियोके अग्रभागमें दवतीथंका ह । काय यह एक (न°) 
नाम कनिष्ठिका कौर अनाभिका अंगुल्ोकि मृट्मे कायतीथ॑का हे । 
पित्र यह एकं (न° ) नाम अंगूढा ओर तजनी अंगुटीके मध्यमे पितु - 
तीर्थका हे । त्राह्म यहु एकं (न> ) नाम अंगृढेको मूरमें ब्राह्मतीथका 
है ॥ ५१ ॥ ब्रह्मभूय, ब्रह्मत्व ब्रह्मसायुज्य ये तीन ( न° ) नाम ब्रह्मभा- 
वके है । देषभूय, देवत्व, देवप्तायुज्य ये तीन ( न° ) नाम देवभावके हे । 
कृच्छर यह एक ( न° ) नाम स्रांतपन आदिक है ॥ ५२ ॥ प्राय यह्‌ 
एक ( पु) नाम संन्यासपूषैकं भोजनक त्यागनेक। ह | वीरहन्‌ (नफा- 
रान्त ) नष्टाभ्रिये दो ( पुर ) नाम नष्ट इए अभिवारेके हे । कुहना 
यह्‌ एकं ( खी ° ) नाम छोभते छर कपटकरके ध्यान मोनका ह ॥५२॥ 
त्रात्य यह्‌ एकं ( पु° ) नाम संस्कारे हीन एका है ! अस्वाध्याय यह्‌ 
एक ( पु०) नाम सपनी शाखाके अनुसार अध्ययनसे शन्य हुएका ह्‌ । 
घमेष्वजिन्‌ ( इन्त )› छिगदृत्तिये दो ( पु° ) नाम जीविकाके अरं 
^ जया आदिक धारण करनेवाख्के है । अवकीर्णिन्‌ ( इत्रन्त )) क्षतघ्रत ये 
दो ( पु° ) नाम न्ट हए ब्रह्मचर्यवारेे है ॥ ५४ ॥ अभिनिक्त यहु 
एकं ( पु° ) नाम जिप्तके सोते हुए सय॑ अस्त हो जवे उप्तका है। अभ्यु 
दित यह्‌ एकं ( पु° ) नाम जिसके सोते हुए सूयं उदय हो जावे उसका 


२४० अमरको ङः | 


प वेत्ताऽतरुजोऽनूढे उपे दारपरिप्रहात्‌ । 

परिवित्तिस्तु तञ्ञ्यायान्‌ विवाहीपयमो समो ॥ ५६ ॥ 

तशा परिणये द्रा होपयामाः पाणिपीडनम्‌ । 

व्यवायो प्राम्यधरमा मेथुन निघ्नं रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 

रिव धद पाथ" समक्षरः । 

स्‌ बदिस्तेश्वतुभदरं जन्याः सिग्धा वरस्य ये ॥ ५८ ॥ 

दति बह्यशगेः ॥ ७ ॥ 

अथ क्षचिथवगेः ८ । 

मू्भिषिक्ती राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌ । 

राजा राट्‌ पारयिवक्ष्मायन्रृपभूपमदी क्षितः ॥ १॥ 

राजा तु प्रगताशैषसामन्तः स्यादधीश्वरः । 

यक्रवर्मा[ सवैभोमो व्रपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ र ॥ 


र, ऋस 





ड ॥ ५९ ॥ परवित्त ( ऋकारान्त ) यह एक ( पु ) नाम बडे भाईका 
विवाह नहीं हो ओर छोय भाई कर ठे उप्तका है । परिवित्ति यह एक 
( पु ) नाम उप्त परिवेत्ताके वडे भाईका ह ॥ ५६ ॥ विवाहः उपयम्‌, 
परिणय, उद्वाह, उपयाम, पाणिपीडन ये छः नाम विवाहफे है | पाणिपीः 
डनराब्द्‌ ( न> ) रोप ( पु ) टै । व्यवाय ( पु० ); ग्राम्यधमं ( प° ); 
मैथुन (न°), निधुवन (न ); रत॒ (न° ) ये पाच नाम खसे भोगके 
है ॥ ५७ ॥ त्रिवगे यह एक ( प° ) नाम धर्म अथै काम इनके समूहका 
ड । चतुर्वग यह्‌ एक ( प° ) नाम धमे, सथं? कामः मोक्ष दन्टोके समू- 
हका टै । चतुभद्र यह्‌ एक ( न° ) नाम बृरुप्तहित धर्म, अथ, काम, 
मोक्षका है । जन्य यह एक ( पु ) नाम वके समान अवस्मावे ओर 
प्रियजनौका इ ॥ ५८ ॥ इति ब्रह्मवरमः ॥ ७ ॥ 

अय क्षत्रियवर्गः । मूधा भिपिक्त, राजन्यः बाहून? क्षत्रियः विर्‌ ये 
पाच ( पु० ) नाम क्षत्नियकर ह । राजन्‌ ( नान्त )› राज्‌ ( जान्त्‌ )› षा 
धिव, कमात्‌; चप) भूप, महीक्षित्‌ ५ सात्‌ ( पुर ) नाम राजाके हं ॥१॥ 
अधीश्वर यह्‌ एक ( पु ) नाम सव दे्ोकिं राजा जिप्तको प्रणाम करते 
ह उत राजाका हे । चत्वतिन्‌ (इत्रत), सारवेभोमये दो (१० ) नाम्‌ 
ससुदरपर्ुत पृथ्वीके पतिके ह । मण्डलेश्वर यहु एक ( प° ) नाम थोडी 
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येनेष्टं राजसूयेन मण्डलस्येश्वश्च यः | 

शास्ते यश्चाज्ञया रज्ञः स सस्राडथ राजकम्‌ ॥ २॥ 
राजन्यकं च चृपतिक्षत्रियाणां गणे कमान्‌ । 

मन्त्री धीसचिबोऽमात्याऽन्ये कमेसचिवास्ततः ॥ ४ ॥ 
महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु एरोहितः | 

द्रि व्यवहाराणां प्रादुवाकाक्षदॐ। ॥ ^ ॥ 
्रताहाे दाप्पाद्द्ाःस्वदवागस्वतदराका | 
 प्िवगेस्त्वनकस्थ।ऽथाध्यक्षापिकृतों एमां ॥ & ॥ 
स्थायुकोऽधिकृते ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु । 

भौश्कः कनकाध्यक्षो रूप्याध्यक्षस्तु नैष्किकः ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरे त्वधिकरृतः स्यादन्तर्वैशिका जनः । 
सौविदटाः कश्चुकिनः स्थापत्याः सोविदाश्च ते ॥ ८ ॥ 





पथ्वीके पतिके ह ॥ २ ॥ सम्राज्‌ ( जान्त ) यह्‌ एक (पु ) नाम जिः 
सने राजस्य यज्ञ किया हो ओर वार्ह मष्डटोकास्वामी हो ओजो 
अपनी आज्ञासे सब राजाओंको रिक्षा करता हो उसका हे । राजक यह्‌ 
एक (न° ) नाम राजाओंके समूहका हं ॥ ३॥ राजन्यकं यह एक (न>) 
नाम क्षत्नियोके समूहुका ह्‌ । मंतरिर्‌ (दन्नन्त ), धीसचिवः, अमाव्यये तीन 
( पु) नाम मत्रकि ह. । कमेसाचिव यह्‌ एक ( पु ) नाम कार्योभिं 
योजित किये मंन्ियोका ह्‌ ॥ 9 ॥ महामात्र ( पुर ); प्रधान ( पु न) 
ये दो नाम सुख्यरूप राजसटायक।के है । आग इञ्चराब्दतकं ( पु° ) टे । 
पुरोधस्‌(सान्त)) पुरोहितये दो नाम ऋण आदि व्यवहारोके विषयमे वादी 
ओर ्रातवादीसि निर्मित किये विवा दके निणैय करनेव रेके हँ । प्राड्‌- 
विवाकः अक्षद्शेकये दो नाम न्याय करनेवाठे हाकिमकेहै ॥ ५ ॥ 
प्रतीहार) दारा दाःस्थ, दाःस्थितः द्रोक ये पांच नाम हारपारूके हे । 
रक्षिविगे, अनकिस्य ये दो नाम राजाकी रक्षा करनेवाले समूहके है । अ- 
ष्यक्ष, अधिकृत ये द नाम अधिकारीके है ॥ ६ ॥ स्थायुक यह एक नाम 
म्रामके अध्यक्षका ह । गोप यह एक नाम वहुतसे गा मौके अध्यक्षका ई । 
भौरिकि ) केनकाष्यक्ष ये दो नाम सुवणेके ` जधिकारीके ह । रूप्याध्यक्ष, 
नेष्किकिये दो नाम चोदके अधिकारीके है ॥ ७॥ अंतर्वेरिक यह 


१४२ अमरकोशः । 
पण्डो वषवरस्तुल्य। सेवकाथ्येनुजीषिनः । 
विषयानन्तरो राजा क्षचुर्ित्रमतः परम्‌ ॥ ९॥ 
उदासीनः परतरः पार्पिणिप्राहस्तु पृष्ठतः । 
रिपो वैरिसपलनारिद्विषद्ेषणद्ट्दः ॥ १० ॥ 
दिड्िपक्षाहितामित्रदस्युश्षात्रव शत्रः । 
अयिधातिपरागतिप्रत्यर्थिपरिपान्यिनः ॥ ११॥ 
वयस्यः सण्यः सवया मथ पिघ्रं सखा सुहृत्‌ । 
स्यं साप्तपदीनं स्यादनुरोधोऽनुर्घनम्‌ ॥ १२॥ 
यथ हवणेः प्रणिपिरपसपेश्चरः स्पशः । 
चारश्च गहपुरुषश्चाप्तप्रत्ययितो समो ॥ १३॥ 





एक नाम भीतरके महटमें अपिकरत पुरुषका ३ । साषिदष्, कं किन्‌ 
स्यापत्य, सोवद य चार नाम राजाके समीपम वेतकरो धारण करने 
वाटे पुरषोके हं ॥ ८ ॥ षठ, वषप्येदो नाम राजाके रनवासे 
रहनेवारे ही जडकि हं । सेवक; अन्‌ ( दघ्न ); अनु जीविन्‌ ( इत्रन्त ) 
ये तीन नाम सेवकरके ह । दात्र यह एक नाम अपने देङके पाप र्हनेवाटे 
रजाकाहे। यहांतक (पु ) है| भित्र यहु एक (न° ) नाम अपने 
ददाते दूर रहनेवाटे राजाका है ॥ ९॥ उदासीन यह एक (ए) नाम 
राद ओर मित्रपते भित्र राजाका हे | पा््णिग्राह यह एफ (पु) नाम 
राजाद्धे पृष्ठनागर्मे रहुनेवाटे राजाका हृ । रिपु, षैरिन्‌) सपलन, अरि) द्विष 
देषण; ददद्‌ ॥ ५० ॥ द्विष ( पांत ); विपक्ष) जहित) आतरः दस्युः 
दाव, शठ, अभिघातेन (इत्नन्त)) पर, भराति, प्रत्याथन्‌ (दत्रनत); परि 
पन्थिन्‌ ( इत्रन्त ) ये उत्रीत नाम वैरोके हु । अमित्रराञ्द्‌( न०) रोप (पुर) 
हं ॥ १५ ॥ वयस्य) खिग्ध, सवयस (संत) ये तीन (पुर) नाम प्यारके ह | 
मित्र, सखि, सद्द ( दान्त ) ये तीन नाम मित्रके है| मित्र ( न°) शेष 
( प° ) टं । सख्यः साप्तपदीन ये दो ( न° ) नाम भत्राके ह। 
अतरेध (पु ); भनुष्तन (न°) येदो नाम अतुकूरताके इ ॥ १९॥ 
यथार्हवण, प्रणिधि, अपप, चर, स्प, चार, गृढपुरुष ये सात ( प°.) 
नाम गृप्तपुसरपकरे हे । आप्त; प्रव्यथित ये दो नाम विरा विश्च सीके 
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सांत्षरो ज्योतिषिकों द्‌ बज्ञगणकावपि । 
सयुमेहुर्तिकमोहृतज्ञानिकातान्तिका प ॥ ९४ ॥ 
तान्त्रिक ज्ञातसिद्धान्तः स्री गृहपतिः सम। । 
लिपिकरोऽश्नरचणोऽक्षरयुश्चश्च छेके ॥ १५ ॥ 
छिखिताक्षरसंस्थाने दछिपि्टिविरुमे खियो । 
स्यात्संदेशष्टरो दूतो दुत्यं तद्धावकपणी ॥ ९६ ॥ 
अध्वनीनोऽष्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि । 
स्वाम्यमात्यपुहल्कोशराश्दगवलाने च ॥ {७ ॥ 
राञ्याङ्गानि प्रङृेतयः पौराणां श्रणयोऽपि च । 
संधिनौ विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः ॥ १८ ॥ 





०० = ~~न =-= ~--------- ~ -------- ~= ~ 


हे ओर िल्िगी ह ॥ ९३ ॥ सवित्र, ज्याताषक) रदवज्ञः गणक) माहू 
तिक, मौहत्त, ज्ञानिन्‌ ( शत्रन्त ); कात्तान्तिकं ये आठ ( पु ) नाम 
न्योतिषीके हे ॥ १४ ॥ ताक, ज्ञातसिद्धात येदौ (पृ) नामश्ा 
खको जाननेवालेके ह । सिन्‌ ( इत्रत ); गृहपति य दो ( पु) नाम 
वरके पति अयात्‌ सव कालभे अन्न आदेक्रो दान करनेवारेके ह । छ्िपिः 
कर, सक्ष्वण, अक्षस्चंचु, केखक ये चार ( प° ) नाम स्खिनेवाल्कै ह्‌ 
॥ १९५ ॥ रछिखित्‌ ( न° )› अक्षरसंस्वान (न° ) लिपि (चीर) 
छिवि (खी )येचारनाम स्वि हुए अक्षरोके दं । सन्देराहर दृतय 
दो ( पु०) नाम दूतकेहे। दूत्य यह एकं (न°) नाम उक्त दूतक 
भाव आर कमका हं ॥ १६ ॥ अषप्वनीन, सप्वग;) अष्वन्य्‌, पथ; पथिक 
पांच ( पु० ) नाम मामे चलनेवास्के है | स्वाभिन्‌ अधात्‌ राजा, 
अमात्य जयात्‌ मत्री; सुहृत्‌ अयात्‌ भित्र; कोर अधत्‌ खजाना, रा्र 
स्यात्‌ देङकी पृथ्वी, किला, सेना ॥ ९७ ॥ ये सात राज्यके अंगं 
सार प्रकृति कराते ह । अंगङ्घ्द्‌ (न° ) हं ओर पुरम रहनेवार्छाके समू 
हकोभी प्रकृति कहते है । प्रकृतिराञ्दं ( खी ० ) हे | सुवणं आदि देकर 
रातुभेसे प्रीति उपजनानेको संधि कहते हं ओर संधिराब्द्‌ ( पु° ) है । 
विग्रह यहु एकं ( प° ) नाम दृक्रेके राज्यम अग्नि लगाने ओर टटमार 
करनेका हे । यान यह्‌ एक ( न° ) नाम शक्कर प्रति जातनेकी इच्छा्े 
गमन करनेका है । आप्तन यह एक ( न° ) नाम अपनी शाक्तेके रुकने 


९४४ अमरकोराः | 


पट गुणाः शक्तयरितखः प्रभावो सादहयन््रजाः । 

कयः स्थानं च वृद्धिश्च चिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

स प्रतापः प्रमावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌ । 

सामदाने भेद दण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 

साहसं तु दमो दण्डः साम सन्त्वमथो समो । 

मेदोपजापाबुपधा धमाद्यत्परीक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 

पश्च त्रिष्वषडक्षीणो यस्तृनीयादययगोचरः। 

विविक्तविजनच्छनननिःशाक।स्तथा रहः ॥ २२ ॥ 

रहृश्चोपांश्च चाटिङ्क रस्यं तद्धषे चिषु। 

समो विश्रम्भविश्वासीं ग्रषो भ्रंशो यथोचितात्‌॥ २२३॥ 
पर्‌ [करैटा वनाकः रहनेका ह्‌। देव यह्‌ एक (न) नाम वद्वान्‌के साथ 
सांप अर्थात्‌ मिराप जौर निवैख्के साथ विग्रह करनेका हे | आश्रय 
यह्‌ एक (प°) नाम दघुसे पीडित हए राजाक। वलवान्‌ राजाके आन्न 
य ठेनेका हे ॥ १८ ॥ अगे ये सधे जादे छः गुण ह्‌ । प्रभाव, उत्साहः 
मंज इन्टो पे उपजी तीन राक्ति हँ । क्षय ( प° ) स्थान ( न° ) इद्धि 
( खी ) यह्‌ नीति जाननेवालोके जिवगं हँ ॥ १९ ॥ प्रताप, भ्रमाव ये 
दो (प°) नाम खजाना ओर सेनासे उपने तेजका हे | उपाय यह्‌ एक 
( पु ) नाम साम रथात्‌ परिय वचन आदिः दान अथ।त्‌ धन आदिक 
देना, मेद्‌ अर्थात्‌ इकट्रे मिटे हुए राघ्चओंको भेद्कर नष्ट करना ओर 
दण्ड इनका हे ॥ (२० ॥ साहस ( न° ), दम ( पु० ) दण्ड ( पु<)ये 
तीन नाम दण्डके ह । साम ( नात ), सान्तयेदौ (न° ) नामिः 
लापके हे । मेद, उपनापये दो (पर ) नाम फएूटके ह । उपधा यह्‌ एक 
( खी० ) नाम धर्म, अध, काम ओर भय करके मंत्री आदिकी परीक्षा 
करनेका हं ॥ २१॥ अषडक्षीणते आदि ठे निःशढाका शम्दप्त पांच 
राण्द्‌ ( त्रि° ) देँ । अषटक्षीण यह्‌ एक नाम तीसरे मलुष्यादिति नह। 
जाना जवि कितु दो जनहीसे किया जाय उस सम्मतिका है । विविक्त, . 
विजन, छन्न, निःशलाक, रहस्‌ ( सान्त न° ) ॥ २२॥ रहस्‌, उपय व 
सात नाम एकान्तके ह । तहां रहस ओर उपांशच ये दोनों अव्यय ह । 
रहस्य यह एक (जि°) नाम एकान्तमें होनेवारेका हे | विश्र॑भ) विश्वास 
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अम्रेषन्यायकलपास्तु देशषूपं समञ्जसम्‌ । 
युक्तमोपयिकं लभ्यं मजमानामिनीतवत्‌ ॥ २४ ॥ 
न्याय्यं च त्रिषु षट्‌ संप्रधारणा ठु समथनम्‌ । 
अववादस्तु निर्देशो निदेशः शासनं च सः ॥ २५ ॥ 
शिष्िश्चाज्ञा च संस्था तु मोदा धारणा स्थितिः । 
आगोऽपराधो मन्तश्च समे तूहानवन्धने ॥ २६ ॥ 
दिपायो द्विगुणो दण्डो भागपेयः करो विः । 
घट्रादिदेयं शुरकोऽ्ची प्राथतं तु प्रदेशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
उपायनपुपग्राह्यपुपदारस्तथोपदा । 

योतकादि तु यदेयं सुदायो हरणं च तत्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्कारप्त॒ तदात्वं स्यादुत्तरः कार आयतिः । 
सारकं फलं सद्य उदकेः फलमुत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 





ये दो ( पु ) नाम विश्वाप्तके ह । रेष यह एकं ( पु ) नाम यथोचित 
स्वरूपते गिरनेका हे ॥ २३ ॥ अभ्रेष (पु° ); न्याय (पु* ), कल्प 
( पु° ) देरारूप (न° )› समेजस ( न° ) ये पच नाम नीतिकि है| युक्तं, 
सपयिक, रभ्य, भजमान, अभिनीत ॥ २४ ॥ न्याय्य ये छः नाम न्याये 
यक्त द्रव्य आदिके है ओर छह शब्द्‌ ( त्रि ) है । संप्रधारणा ( खी° ); 
समथेन (न ) ये दो नाम युक्त ओर अयुक्त परीक्षाके हैँ । अवाद्‌ (पुर) 
निर्दर ( प° )› निदेश ( पुर ); शासन (न°) ॥ २५॥ शिष्टि ( खी० ); 
आज्ञा ( खी ° ) ये छः नाम आज्ञाके हैँ । संस्था, मर्यादा, धारणा, स्थिति 
ये चार ( छरी) नाम न्यायमागेकी स्थितिके हँ । आगस्‌ ( सान्त न> फ, 
भपराघ ( पु° )› मंतु ( पु ) ये तीन नाम अपराधके है । उदान; बंधन 
ये वो (न° ) नाम वंधनके है ॥ २६॥ दिपादय यह एक (प° ) नामं 
दुगे दंडका ह । भागधेय, कर, वि ये तीन ( पु° ) नाम राजग्रा्य 
भागके ह । शल्क यह एक ( प° न० ) नाम घाट आदिमे ठ जाने भौर 
छानेमे राजग्राह्य भाग अयौत्‌ महसूकका है । प्राभ्रत, प्रदेकन ॥ ९७ ॥ 
उ्रायन, उपग्रा्य) उपहार, उपदा ये छः नाम भटके हैँ । उपदू ( खी° ) 
उपहार ( पु° ) दोष ( न° ) हे । सुदाय ( पु० ), हरण (न०) येक 
नाम भादानक तथा वरेधूकों जो दिया जावे उसके है॥२८॥ तत्काल 
षु; १० 


१४७६ अमरकोशः । 


अट वह्वितोयारि ट्ट स्वपरचक्रजम्‌। ` 

महीम नामादिमथं स्वपक्षपमवं भयम्‌ ॥ ३० ॥ 

प्रक्रिया त्वधिकारः स्याचामःं तु प्रकीणेकम्‌ । ` 

तरपासनं यत्तदधदरानं सिह पनं वु तत्‌ ॥ ३१॥ 

हमं छत्रे त्वातपत्रं राज्ञस्तु चृपटक्ष्प तत्‌ । 

मदरडम्भः पूणम मेङ्गारः कनकाटु्ञा ॥ ३२ ॥ 

निवेशः शिविरं षण्डे सज्ञनं तूपरक्षणम्‌ । 

दश्त्य श्वरथप। दातं सेनाङ्गं स्याच्तुष्टयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विष्दोऽनेकपो द्विपः । 

मतङ्कनो गजो नागः इञ्ञरो बाणः करी ॥ ३४ ॥ 
(पु), तदात (न )येदौो नाम वर्तमान काठके ह । आयति यहं 
टक ( खरी ) नाम आनेवारे कालका हे । सोदषटिक यह एकर (न° ) 
नाम तात्कालिक फलका है । उदकं यह एक (पु० ) नाम भाविं 
( होनव, छे ) फठका है ॥ २९॥ अद््ट यह एक (न° ) नाम अघ्निके 
उत्पात ओर अव्यत जछ्रष्टिप्त उसत्न भयक्रा हे । टर यह्‌ एक (न> ) 
नाम स्वदृशा मौर पश्देङसे उसत्र चोर आक्क्रि भयकरा है4 अद्धि 
भय यह एक ( न° ) नाम राजाओंको अफे सहायकते उपने भयक्रा है 
॥ ३० ॥ प्रक्रिया ( खी° ); जिक।र (पु° ) चैददो नम्‌ व्यव्या स्थाः 
पनके ह । चामर प्रकीर्णकये दो (न) नाम र्चैवण्के हं। तृपसिनः 
भद्रासन ये द्‌ (न° ) नाम मणि आदिते वने हुए राजाके अ[तनके ह ( 
तिहा सन यह एक (न° ) नाम सुत्रणतै रच हुए आप्तनक्रा हे ॥ २३१५ ॥ 
छत्र, आतपत्रये दो (न°) नाम छक हँ । त परक््मन्‌ ( नान्त ) यहं 
एकः (न ) नाम राजःके छक हे । भद्रम, पृणकृमये दो (पर) 
नाम पूरित कलडक ह । मृह्गार ( प° ), कनकाट्क। (खी° ) ये दृः नाम्‌ 
सनते चने हए पात्रके द ॥ ३२ ॥ निवेशा ( प° ), शिविर (न° ) ये 
दो नाम सेनकि गिवसस्थानके ह । सनन, उपरक्षणये दौ (न°) नाम्‌ 
पहरा ( गस्त ) के द । हस्ती, घोडा, रथ, प्यादा ये चार सेनाके अंग 
है ॥ ३३ ॥ दन्तिन्‌ ( दतरन्त ); दंतावक, हस्तिन्‌ ( इत्रत ); दिरद्‌, अनेः 
कप, दि१, मतंगज, गज) नाग, कुज) वारणः करिन्‌ ( इत्नन्त ) ॥ ३४ ॥ 


दितीयं काण्डं -क्षत्नियवगेः १८ । १४७ 


ह्मः स्तम्बेरमः पञ्च यूथनायस्तु यूचपः 

त्करो मदकलः करमः कारिशावकः ॥ ३५ ॥ 
प्रमिन्नो गर्जितो मत्तः सपा उद्वान्तनिमेद । 
हास्तिकं गजता बृन्दे करिणी धेनुका वशा ॥ ३६ ॥ 
गण्डः कंटो मदो दानं वपुः क(शच।करः 
म्भ ठु पिण्डो क्विरसस्तयोमध्ये विदुः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 
अवग्रहे ललाटं स्थादीषिका त्वाक्षङ्रूर ऋरम्‌ । 
अपाङ्देशो नियोणं कणमूल ठु चूचक ॥ ३८ ॥ ` 
अधः कुम्भस्य वादिन्थं प्रातमानधरे।ऽघ्य यत्‌ । 
मानं स्कन्धरेशः स्थाःपद्म £ विन्दुत्ालङ्म्‌ ॥ ३९॥ 
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दभ स्तंबेरमः पञ्चिन्‌ ( दत्रन्त ) य १न्द्र (पु०) नाम हायीकेरहै । युथः 
नाय, यु्पये दो ( पु ) नाम हापियोके सम्रहमं सुख्य हायीके टं। मदाः 
कट, मद्करये दा ( पु० ) नाम मद्‌वे उन्मत्त हुर्‌ हशीके ह । कङ्भः 
कृरिङावक्र ये दो ( पु2 ) नाम हाथीके वेर र॥२३९॥ प्राभिक्र गित 

मत्तये तीन ( पञ) नाम ्चिसते इए मराठे इाथोक न्त, निमद्‌ 
ये दो (पुर) नाम मदूपते रहित हाधीक ह्‌ | हासिनिक्र ( न° ); गजता 
(खरी ०) ये दो नाम हाेर्योकं समूहे ह । करिणी) पका वा ये तीन 
(खी) नाम हथिनीके है ॥ ३६॥ गडः, कट थे दो (पु०) नाम हाथीके 
कपोट्के है | मद्‌ (पुर), द्‌न (न? )येदोनाम हके मद्करे पानीके 
हं । वमथु, करक्षीकरये दो (पुर ) नाम हृग्ीकी सूंड निके हुए षा- 
नीके किनकेके ह्‌ । कुम यह एक (पु> ) नाम हाभ्रीके रिफ विडोका 
ह । विड यह एक ( पु०) नाम दोनों कुंभे के प्पे अ(कारास्तरनिकी हे। . 
॥ ३७ ॥ अवग्रह्‌ ( पु2 ) यह्‌ एक नाभ हा धीफे मत्तकका ह | ईषिका 

( खी० )) अक्षिष्र्टक (न०.) ये दो नाम हृस्तीके नेत्रगेख्के ह्‌ | नियाण्‌ 
यह एकर (न> ) नाम हाधीके फ्ाक्ष ;र फ है । चेका यह्‌ एक (खी) 
नाम हाथीके कणमूलका है ॥ ३८ ॥ वाटत यह एक (न° ) नाम 
हा्थाके कुंभके अधोभागका ह्‌ । प्रतिगन यह्‌ एकर ( न> ) नाम बाहि 

त्थके नपे दृतीके मध्यका हे | आक्तन प्रहु एफ (नः ) नाम हाथीके 
कंधेका है । पञ्चक यह एक ( न° ) नाम द्।थीफे विडओे सपूहका 





दवितीयं काण्डं-क्षतियवगेः ९८ । १५९ 


पृष्टयः स्थी? सितः करकी रथ्यो बोढ। रथस्य यः । 

वालः किराते दाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे ॥ ४६ ॥ 

्रिष्वाश्वीनं यद्श्रेन दिनेनेकेन गम्यते । 

करयं तु मध्यमश्वानां देषा हेषा च निसख्नः॥ +७॥ 

निगाल्स्तु गलोदेशो इन्दे तश्च यमाश्ववत्‌ । 

आस्कनिदितं पी ?ितकं रोचेतं विगतं प्टुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

गतयोऽमूः पश्च धारा घोण। ठु प्रथमायाम्‌ । 

कविका तु खटीनोऽघ्ली शकं क्वीवे खुरः पुमान्‌ ॥ ४९॥ _ 
नाम वनायुदेशनें उत्पन्न होनेवारे घोडांका। हे । पारसीक यह एक ( पु ) 
नाम पारसदेशे उन्न हुए घोडेका है । कांबोज) बादविक यदो 
(पु) नाम घोडोँके भेदके हुं । ययु यह एक (पुर ) नाम जशच्मघ 
यज्ञके हित घोडेका है । जवन यह एक ( पुर ) नाम बहुत्‌ वेग्रटि घोः 
देका हे ॥ ४५ ॥ पृष्ठच, स्थौरिग्‌ (-इन्रन्त) ये दो ( प° ) नाम जट 
सादरम वोञ्चको टे जानेवारे षं ५ ह | कफ यहु एक (पु) नाम 
` सुपेद्‌ घोडेका ३ । रध्य यह एक ( पु° ) नाम रथम जु नेतराटे षोडेका 
है! किडोर यह एकं ( पु० ) नाम घोडेके वच्ेका हे । वामी, अश्वा 
वडवां ये तीन ( चखी° ) नाम घोडीके ह । वाडव यह्‌ एक (न> ) नामं 
घो डियोके समूहका है ॥ ४६ ॥ आश्वीन यह्‌ एक (बि ) नाम घोडा 
एकं दिने जितना चे उस्त मागेका हे । कश्य यह्‌ एक ( न० ) नाम 
घोडीके मध्यभागका हे | हेषा, हेष ये दो (चरी ) नाम घोडेके शब्द 
( हिनदिनाने ) के ह ॥ ४७॥ निगार यह्‌ एक ( पु० ) नाम घोडे 
जोतेकी संधिका है । अश्वीयः आश्वये दो (न° ) नाम घोडके समूहके 
हं । आस्कन्दिति यह्‌ एक (न ०) नाम जहां वेगसे पीडित हु घोडा 
न सुने जोर न देखे उपस गतिका है । घौरितक यह एक (न०) नाम घोडेकी 
चतुराईसे सरल गतिका है । रेचित यह एक (न° ) नाभ घोडेकौ दुर्की 
चारुका ह । वरिगत यह्‌ एक (न० ) नाम घोडेकी टेदी चाल्का दहै) 
पटुत यह एक ( न° ) नाम घोडेकी चौकडी चारुकरा है ॥ ४८ ॥ ये पाच 
` गति धारा ( खरी ).कहलाती ह । भरो यह एक ( पुर न°) नाम 
` धोडेकी उक नाक्षिकाक { ह । कविका ( स्री° )) खलीन | ( पु* न°) ये दो 
नाम षोडकी ल्गामके ह्‌ 1 शफ (न०); खुर (पु०) येद नाम समके 


१५०  अमरकोराः | 


पुच्छोऽष्ी टपलांगरूठे वालदस्तश्च वाधि । 

त्रि धूपावृत्तदुटितो परावृत्ते मुहभबि ॥ ५० ॥ 

याने चक्रिणि द्धा शताङ्ः स्यन्दनो रथः । 
खसो पुष्परथश्चक्रयानं न समराय यत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कण)रथः प्रवहणं डयनं च समं जयम्‌ । 

क बेऽनः राकटोऽघो स्यादरन्त्री कम्बलिवाह्यकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रिविका याप्ययानं स्यादा प्रद्धारिका चियाम्‌ । 
उमो तु दिपषेयःघों द्वीपिचमोद्ते रथे ॥ ५३ ॥ 
पाण्डु ङम्बलसंबीतः स्यन्दनः पाण्डुकम्ब । 

रये क।म्बलबाघ्रायाः कम्बंलादिपिरव्रते ॥ ५४ ॥ 
त्रिषु 2१।दय रथ्य। रथक्गटच। रथत्रने । 

धूः खी काते यानपुं स्यद्रथाङ्गयपर्करः ॥ ५५ ॥ 


हं ॥ ४२ ॥ पुच्छ ( पु० न), टम (न°) संगरूर (न°) ये तीन नाम 
पके है । बाटहस्त, वारयि ये दौ ( पु ) नाम बाठोके समह युक्त 
पके अग्रभागके है । उपावृत्तः टुठितये दो (त°) नाम घोडकेलो- 
ट्नेके ह ॥ ५० ॥ इाताद्भ, स्यंद्‌न, रथ ये तीन ( पृ० ) नाम युद्धके अव॑ 
बने हए रथके है । पुष्यथ यह्‌ एक ( प° ) नाम युद्धको छोड ऋडाके 
स्थि वनाये हए रथका ह ॥ ५१ ॥ कर्णीस्थ (पु०); ग्रहण (न) 
इयन (न° ) ये तीननाम वृहटके है | अनस्‌ ( सान्त न° ); इाकट ( पुण 
न०)येदोनाम गाडेके है| ग॑त्री यह्‌ एक (खी° ) नाम बेटे जतः 
नेवा रथका ह ॥ ५२ ॥ शिविका ( खी° ); याप्पयान (न०)येदो 
नाम पालकीके है । दोटा; रवये दो (खी ) नाम हिडोखेके ह । भगे 
(त्रि) है । दषः व्ैयाघ्रये दो नाम स्िंहकी चामडेसे मढे हुए रथके 
हँ ॥ ५३ ॥ पोड्कंबाटिन्‌ ( इत्नन्त ) यह एक नाम सुपेद्‌ कंवल मढे 
दए रथका ह । कावर यह एक नाम कं बरकत मदे हूए रथका है । बाच 
यह एक नाम वसे मे हुए रयका इ । आदिरब्दसे चाम यह्‌ नाम चाः 
मते मदे हए रथका ह ॥ ५४ ॥ हेष आदि शब्द्‌ (त्रि° ) हे । रथ्याः 
रधकव्या ये दो ( खी ) नाम र्थोंफे समृहके हे । धुर ( घी * )› यानख 
(न०)येदौो नाम रथ आदिकी धुरीके हैँ | रथांग ( न° ); अपस्कर 


दवितीयं काण्डं-क्षतरियवगैः १८ । १५१ 


चतरं रथाङ्ग तस्थान्ते नेमिः खी स्यत्यधिः पुमान्‌ । 
पिण्डिका नाभिरकषाप्रकीलके ठ दयोराणः ॥ ५६ ॥ 
रथगुपिर्रूथो ना कूवरस्तु युग॑धरः । 

खनुकरषा दावंधःस्थं प्रास ना युगाद्युगः ॥ ५७ ॥ 
सर्व स्याद्राहन यानं युग्यं पत्रं च धोरणम्‌ । 
परम्पराबाहनं यत्तदैनीतकमस्िय।म्‌ ॥ ५८ ॥ 
आधोरणा इरितपका हस्त्यारोहा निषादिनः । 
नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथेः ॥ ५९ ॥ 
सव्येष्टदक्षिणष्यौ च संज्ञा रथङ्टुम्बिनः । 

राथेनः स्यन्दनारोह अश्वारोदाप्तु सादिनः ॥ ६० ॥ 
भटा योधाश्च योद्धारः सेनारक्षास्तु सेनिकाः । 
सेनायां समेता ये सेन्यास्ते सेनिकाश्च ते ॥ ६१॥ 





(पु० ) ये दो नाम रके अवयवभा्के अर्थात्‌ तांगेके हँ ॥ ९५ ॥ चक्रः 
ध्याग ये दो ( न° ) नाम सथके पहियेके हं । नेमि (खी° ), प्रधि 
( पु० )येदो नाम रथके पदिक नेभिके हं । पिडिका, नाभियेद़ो 
{ खी० ) नाम पहियोके मध्यभागके हं । अणि यह एकर (पुर्खी०) 
नाम रथकी सहोदर ( कुरवे ) का है ॥ ५६ ॥ रथरापि (खी० ); व- 
छथ (पु०)येदो नाम रथके रोह आदिपे बनाये हुए आच्छादन अ 
थात्‌ छीके है । कूबर, युगंधरये दो (पु) नाम रथकी इंडीके है| 
सनुकषे यह एकं ( पु० ) नाम रथके नीचेके भागके काठका ह्‌ । प्रासंगं 
ग्रह॒ एक ( पु० ) नाम रथ आदिकेज्ञभाका हे ॥ ५७ ॥ यान, युग्य, 
पत्र, धोरण ये चार (न०) नामहप्तीषेडा आदि बाहनके है । 
वैनतिक यह्‌ एक ( प° न० ) नाम पपराकी पार्क आई बाहनका है 
-॥९८॥आधीरण) हस्तिपक, हस्त्यारोह, निषादि र्‌ (इन्नन्त) ये चार (प°) 
नाम हाथीवानके है । नियन्त ( ऋकारान्त ); प्राजित॒ ( ऋकारान्त )) 
य॑त्‌ ( ऋकारान्त ), सत, क्षत्त्‌ ( ऋकारान्त ), सारथि ॥ ५९ ॥ सब्यष्ट, 
दक्षिणस्थ ये आठ ( प° ) नाम सारथिके है | रथिन्‌, स्यद्नारोहयेदो 
(१०) नाम \ रथम वेठ युद्ध करनेवाल्कर र । अश्वारोहः सादिन्‌ (एत्रन्त ) 
येदो( पु) अश्वपर्‌ बैड युद्ध करनेवारेके है ॥.६० ॥ भट, योघ, 


६५२ अमरकोरः। 


विनो ये सहस्रेण सादखास्ते सहसिणः। 
परिधिस्थः पण्चिरः सेनानीवौहिनीपतिः ॥ ६२ ॥ 
कञ्चुको बार्वाणोऽष्ठी यन्त॒ मध्ये सकञ्चुकाः । 
बध्रे तिः तत्सारसनपधिकाङ्ोऽथ शीेकम्‌ ॥ ६३॥ 
डीषण्यं च शिरखेऽय तनुत्रं वमे दंशनम्‌ । 

उरङ्छद्‌ः कंकटको जगरः कमचोऽछिषाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आपूृक्तः प्रतिपुक्तश्च गिनद्धश्चापिनद्धत्‌ । 

संनद्धं वार्भतः सजो दं शित। ग्यूढक्ंकटः ॥ ६५ ॥ 
त्रिष्वाणुक्तादयो वमेखतां कावचिकं गणे । 
पद्‌तिपत्तिपद्गप।दातिकपद्‌।जयः ॥ ६६ ॥ 

पद्रश्च पदिकश्चाऽय पादातं पत्तिसंहतिः 

रघ्ाजवि काण्डप्रहावुध।ययुधकाः समाः ॥ ६७ ॥ 


[ह्रै ~ ~~ ~ ~~ `~ ~ ~ ~ ---~- ~ = = ~ ~ ~ - ~~ = 
पि रू त 


योधर ( ऋकारान्त ) ये तीन ( प°) नाम युद्ध करनेवालेके हं । सेनारक्ष, 
सेनिकये दो (पु) नाम पिरे सनाकी रक्षा करनेवारोके हँ 
मन्य; सेनिकये दो ( पु ) नाम सेनाम संपूणं एकत्रित हओंके ह ॥६१॥. 
साह, सहस्निन्‌ ( इच्रन्त ) ये दो (न० ) नाम हजार सेनावारके हं । 
परिधिस्थ) परिचरयेदो ( पु) नाम फौजके चारौं ओर घूभनेवाठौके 
हे । सेनानी) वाहिनीपतिय दो ( पुर) नाम सेनाके पतिके हं ॥ ६२९ ॥ ¦ 
कर्न्क, वारवाणये दो ( पु न°) नाम व्ठतरके है । पार्त (न°); 
सधिकांग (पु )येद्‌ो नाम कमरपटाके है । रीषैक ॥ ६२३॥ शीषण्यः 
दिर ये तीन (न°) नाम योपके ह| तनुत्र (न° )) वमन्‌ ( नान्त 
न )) ददान ( न° ); उरश्छद्‌ ( प° ), कंकटक ( प° )) जगर्‌ ( प° ) 
क्वच ( पु°न०) ये सात नाम कवचके हँ ॥ ६४॥ आुक्त प्रतियुक्त) 
पिनद्ध, अपिनद्ध ये चार्‌ (तरि ०) नाम कथ्चकको धारण करनेवाङके ह 
संनद्ध, वित, सन्न, दृदितः व्यूढकंकट ये पच (त्रि° ) नाम कवचो 
धारण करनेवाछेके ह ॥ ६५ ॥ कावचिक यह्‌ एक (न°) नाम कवचक 
धारण करनेवारोके समूटका है । पदाति, पत्ति, पद्ग, पादातिग, पदाति 
॥ ६६ ॥ प्र, पदि्कि ये सात ( पु) नाम प्यादेके ह । पदात यह्‌ एकं 


दितीयं काण्ड-क्षत्रियगेः १८ । १५३ 


कृतदस्तः पुप्रयोगविशशिखः कृत पुख३त्‌ । 
अपराद्धपरषतकीऽत रक्ष्यायश्चयुतसायकंः ॥ ६८ । 

धन्वी धदुष्मान्‌ धादुष्को निषङ्गयखी धनुधेरः । 

स्थाः काण्डवास्तु काण्डीरः शाक्तीकः शक्तेहेतिकः ॥ ६९॥ 
याष्टीकपारश्वधिको यष्टिपाश्वेधहेतिको । 
नेधक्षिकोऽपिहतिः स्यात्तम प्रासिककोन्तिके ॥ ७० ॥ 
चरी फरकप।णिः स्यात्पता ङी बेजयन्तिकः । ` 

अनुषुवः सहायश्चाऽवुचरोऽभिचरः समाः ॥ ७१॥ 
पुरोगाप्रे्रमष्ठाग्रतःसरपुरःसराः । 

पुरोगमः पुरोगामी मन्दगामी तु मन्थरः ॥ ७२ ॥ 
जह्ृाछोऽति नवस्तुरयो जद्घाकरिकजाह्िरे । 

तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जनो जवः ॥ ७२ ॥ 


(न°) नाम प्यादृके समूहका हे । आगेके सायुगीन शम्दतक ( तनि ° } 
इं । शघ्नाजीव, कांडपृष्ठ, आयुधीय, आयुधघक ये चार नाम शपते जीविका 
करनेवाटेके हे ॥ ६७ ॥ कृतहस्तः सुप्रयो गविशिख, कृतपुंख ये तीन नाम 
रके फेकनेमें कुरर अथात्‌ तीरदाजके हं । अपराद्धपषत्क यह्‌ एक नाम 
निशाने चकनेषाठेका ह ॥ ६८ ॥ धन्विन्‌ ( इत्न्त ), धनुष्मत्‌ ( मत्वन्त); 
धानुष्कः निषंगिन्‌, अचिर, धनुधेरये छः नाभ धनुषधारीके ह । कांड 
. वत्‌ ( मलत्वन्त ); काडीर ये दो नाम शको धारण करनेवार्के है। ` 
शाक्तीकः राक्तिहेतिकये दो नाम बरछीको धारण करनेवाठेके ह ॥ ६९ ॥` 
याष्टीक यह्‌ एक नाम राठीवाछेका हे । पारधाधेक यह एक नाम फरसा- 
वाका हे । नचिरिक यह एक नाम तल्वारवाटेका टे । भरासिक; कतिक 

ये दो नाम भाते रुडनेवाछेके है ॥ ७० ॥ चर्भिन्‌ ( इतच्नन्त ), फल्क- 
पाणियेदो नाम ढाल्को धारण करनेवाठेके है । पताकिन्‌ ( इन्त ), 
वैनयंतिक ये दो नाम ध्वजा ( निशान ) को धारण करनेव केके है। अ- 
पुप्छ्व, सहाय, अनुचर, अभिचरये चार नाम सेवकके है ॥ ७१ ॥ पुरोगः; 
जग्रे्, ष्ठ, अग्रतःर, पुरःसर, पुरोगम, परोगाभिन्‌  ( इत्रन्त ) ये 

साते नाम मागे चठनेवर्कि हे । मन्द्गामिन्‌. ( इन्नन्त ); -मंयरये दो 

नाम्‌ होड २ चठनेवारेके ड ॥-७२ ॥ जेषाठ, अतिनवये दो नाम ञ्‌. 





१५४ ` ` अमरकोराः । 


ज ययो यः श क्यते जेतुं जेयो जेतव्यमान्नके । 

जेत्रस्तु जेता यो गच्छत्थरं विद्विषतः प्राति ॥ ७४ ॥ 
सोऽभ्यमिञ्योऽभ्यपरित्रौयोऽप्यभ्यमित्रीण इत्यपि । 
उजस्वलः स्यादुजेस्वी य उजोतिशयानितः ॥ ७ ॥ 
स्यादुरस्वानुरसिो रथिनो रथिकों रथी । 
काप्रगाम्यनुकामीनो ह्यत्यन्तानस्तथा भृशम्‌ ॥ ७६ ॥ 
शुरो वीरश्च शिक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जित्वरः । 
सायुगीनों रणे माघुः इखाजीव।द्‌यसिषु ॥ ५७॥ 
ध्वजिनी वाहिनी सेना परतनाऽवीकिनी चमूः । 
वरूथिनी वरं सैन्य चक्रं चानीकमलियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
दयूहर्तु बविन्यामी भेदा दण्डाद्‌ युधि । 
प्रत्यासाये व्यूदपा।स्णः सेन्यपूष्टे प्रतिग्रहः ॥ ७९ ॥ 


~ = न ~ न्नः =-= == = ~= 








त्यत वेते च्टनेवारेके है । जघाकरिकः जांपिक ये दो नाम जंघाके वलते 
जीनेवालटेके ई । तरस्विन्‌ ( इच्रन्त ), त्वरितः वेगिन्‌ ( इत्रन्त )› प्रजविन 
(द्रत्रन्त) जवनः जव ये छः नाम शीघ्र चरनेवाठेर हे ॥ ७३ ॥ जय्य यह्‌ एक 
नाम जो शीर जीतनेको इाक्य हो उसका है । जेय यह्‌ एक नाम जीत 
नेके योम्यका है | जत जेत ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जीतनेवाोक हं 
, ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्र्य) अभ्यमित्रीय; अभ्यमित्रीणयं तीन नाम ङ 
आके सन्मुख अपनी सामध्यैसे गमन करनेवाछेके हँ । उनेस्व, उजस्विन ` 
( इत्रन्त ) ये दो नाम अत्यत पराक्रमीके हं ॥ ७५ ॥ उरस्वत्‌ ( मतवन्त ), 
उरसिर्ये दो नाम सुन्द्र छातीवाखेकरे है । रथिन, रथिकः रथि न्‌ ( इत्नन्त ) 
ये तीन नाम रथके स्वामीके है । अनुक्रा मीन. यह्‌ एक नाम यथेच्छ गम 
नरीटका ह । अत्यंतीन यह एक नाम अत्यंत गमनशीरक ह ॥ ७६ ॥ 
शार, वीर, विक्रान्त ये तीन नाम गूरवीरके हं । जठ ( ऋकारान्त )› जिष्णु) 
नित्वर ये तीन नाम जयदीररे ह्‌ । सायुगीन यह्‌ एक नाम युद्धकु राका 
३ । शाखराजीव मादि शब्द्‌ ( तनि० ) हैँ ॥ ७७ ॥ ध्वजिनी, वाहिनी, सेना 
पुतना, अनीकिनी, चमू, वरूथिनी ( ये खी० ), वक, सन्य, चक्र 
( ये न° ), अनीक ( प° न° ) ये ग्यारह नाम सेनाके ह ॥ ७८ ॥ व्यूह 
यह एक ( पु° ) नाम सेनाके युद्धके ट्य रचना विरोषकरके स्थापन क- 
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एकेपरेकरया उयश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । 
पर्यङैखिएणैः सवैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
सेनामुखं गुर्मशणे बहिनी पृतना चमरः । 
अनीकिनी दशानीकिन्यक्षोदिण्यय संपदि ॥ ८१ ॥ 
संपत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च विपां विपद्‌।पदो । 

9 ध थ न 
आयुधं ठु प्रहरणं शखरमखमथाच्च१। ॥ ८२ ॥ 
धनुश्चापौ धन्वशरसनकोदण्डकायुकम्‌ । 
दष्व।सोऽप्यथ कणत्य कालपृह शशसनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कपिध्वजस्य गाण्डीवग।ण्डव पुंनपुंकी । 
कौरिरस्याटनी गोपे ते उय।घातबाण्णे ॥ ८४ ॥ 
लेका ह । सुखभागमें रथ हौ पृष्ठभागे घोडे हौं घोटके पीछे प्याद्‌ हों 
सरीर दोना पामि हाथी ह्‌ वह व्यूह कदहाता हे । व्यदके दृड मंड 
ननाद मेद्षिरेष युदधमे है । प्रत्याक्तार) व्यृहपाष्ण ये दो (पुर) 
नाम व्यहुके पृष्ठभागके है । प्रतिग्रह यह एक (पु०) नाम सेनाके 
ष्ठभागका है ॥ ७२ ॥ जह एकं हाथी हो एक रथ हो तीन षोड ओर 
पोच प्यादे हों वह पात्ति कहाती है । पत्तिके अवय्वोंको तीन गुनाकरफे 
उत्तरोत्तर कमते सेनामुख आद होते हँ ॥ ८० ॥ तीन प्तियोका सेनाः 
मुख होता है । तीन सेनासखोका गुटम होता ह । तीन गुल्मोंका गण 
हीता है । तीन ग्णौकी वाहिनी होती है । तीन वाहिनिर्यो की पृतना होती 
है । तीन पृतनाओकी चमू होती हे । तीन चघुओंकी अनीकिनी होती 
हि । तीन अनीकिनियोंकी दशानीकैनी ओर तीन द्रानीकिनियोकी 
एक अक्षोरेणी होती हे । सेनामुख (न° ); गुल्म ( पु° न° )) गण 
( पु ) ओर रोष ( खी ० ) है । संपत्‌ ॥ ८९ ॥ संपत्ति, श्री, रक्ष्मी ये चार 
( खी° ) नाम संपत्तिके द । विपत्ति, रिषद्‌ आपद्‌ ये तीन (खी° ) 
नाम विपत्तिके दै । आयुध, प्रहरण, राख, अघ्च थे चार ( न ) नाम 
हथियारके है ॥८२॥ धनुस्‌ ( सान्त पु° न°), चाप (पु० न ° ); धन्व 
( नान्त न° ), शरासन ( न°), कोदड (न° ); काष्ठैकः( न°), 
श्वास ( पु° ) ये सात नाम धनुषके हे । कारपृष्ठ यह्‌ एक (न° ) नाम 
केणेके धनुषका है ॥ ८३ ॥ गोदीव, गडिकये दो नाम अजुनके धनुषके ह 


१९६ अमरकोशः । 


टम्तकस्वु धनुमेध्यं मो ज्या शिह्चिनी एणः । 
र्यालत्याटाद मालोढमित्यादि स्थानपञ्चकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
लक्ष रक्ष्यं शरव्यं च शराभ्यासर उपासनम्‌ । 
पृषतकबवाणवशेख। अनिदह्यगखगाञ्युगाः ॥ ८& ॥ 
कटम्बमागेणक्षराः पत्री रोप इषुद्रैयोः । 

्क््ेडनास्तु नाराचाः पक्षो वाजल्चिषूत्तरे ॥ ८७ ॥ 
निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धटिप्तश । 
तृणोप।पङ्घवूभरनिषङ्घा इषु दयोः ॥ ८८ ॥ 

ण्यां खङ्ग ठ नि च्िशचन्द्रहासातिरिषटयः । 


कोक्षेयको मण्डलाग्रः करबाटः कृपाणवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
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यर दोनों शब्द्‌ (पृरन०) ह । कं।टि, अटनी ये दो (छी °) नाम धनुषके 
प्रान्ते है । गोधा ( च्री° )) तटा (खी न०)येदो नाम धनुषकी डोरी 
के उान्दको दूर करनके धि चमडके वंधविरोके ह ॥ ८४ ॥ स्तक यह्‌ 
एक (पु* ) नाम धनुषके मध्यभागका है । मर्व ज्या, शिजिनी, गुणये 
चार नाम धतुपकी डरीके है । गुणरञ्द्‌ ( प°) रोष (खी ०) है । प्रत्या- 
ीट; अ।टीढ, समपदव्रैशाख, मंडठ ये पाच मेद्‌ धनुषकरो धारण करनेवा- 
छोकी स्थितिके हं वेशाखशन्द ( पु° ) रोष (न° ) है ॥८५॥ रक्ष) रक्ष्य; 
कारव्यये तीन(न०)नाम वेधकं हुं । शण भ्याक्तपु०);उपस्न(न ये दो नाम्‌ 
ङार फैकनेके अभ्याक्षके हे । पृषत्क; बाण, विरिख, अजिह्यग, खग, आद्यग 
॥ ८६ ॥ कटवः मागण; शार, पञ्चिन्‌ ( इत्नन्त ) रोप, इषु ये बारह (प° ) 
नाम बाणम हँ । तहां इषुराब्द्‌ ( प° खी ° ) हे । प्रक्ष्वेडन नाराच ये दो 
( पु० ) नाम लाद बने हए वाणके हं । पक्ष) वाजयेदो ( पु० ) नाम्‌ 
करंकपक्षी आदिक प॑खके दहै । निरस्तराब्दसे आदि केकर टिक्तक राब्द्परथत 
( ति ०) है ॥ ८७ ॥ निरस्त यह्‌ एक नाम छोड हूए बाणका है । विषाक्त 
दिग्ध, दिक्षकं ये तीन नाम विषते युक्त किये बाणके ह । तूण उपासङ्गः 
तूणीर, निषग, इषापे) तूणी ये छः नाम बाणके घर्‌ ( तरकम्त ४ केटै। 
तहां इपुधिङ्ब्द्‌ (पु° खी ), तृणीशब्द्‌ (खी ° ); रेष ( पु° ) ह ॥ ८८॥ ` 
खन्न, निचिरा) चन्द्रहास; अक्सिरिश, कोक्षेयकः मंडलाप्र कवाट कपण 
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त्वरः खद्धादिपुरी स्यान्मेखला तन्निवन्धनम्‌ । 
फलकोऽची फलं चमं संग्राहो मुषटिस्य यः ॥ ९० ॥ 
द्णो सुदररधनौ स्यादीटी कालिका । 

मिन्दिपालः सृगस्तुटय परिघः परिघ।तिनः ॥ ९१ ॥ 
दयोः ङारः स्वधितिः परद्र परश्च, । 

स्याच्छखी चासिपुत्री च छुरिका चातिधेनुका ॥ ९२ ॥ 
वा पुंसि शयं शंकुनौ सवा तोपरोऽघियाम्‌ । 

प्रासस्तु कुन्तः कोणस्तु छि प्ाटयभ्रिकोटयः ॥ ९२३ ॥ 
सवौमिसारः सर्वोौघः सवपन्नहनाथकः । 
लोदहाभिक्षारोऽ्लशतां राज्ञां नीराजनाविधिः ॥ ९४ ॥ 
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ये नव ( पु० ) नाम तरुवारके है ॥ ८९ ॥ त्सर्‌ यह्‌ एक ( पु ) नाम 
तरूवारके आदिकी मूटका है । मेखछा यह एक ( खी ° ) नाम त्वार 
दिके भ्यानका है ] फलक ( पु न° )) फल (न< )› चमन्‌ ( नान्त 
न° ) ये तीन नाम टारे हे । श्राह यह्‌ एकं (पु) नाम उाट्कीमूः- 
ठकां ३ ॥ ९० ॥ दुघण, सुद्रर, घन ये तीन ( पु° ) नाम भद्रके है] 
टी; कराछ्किा ये दो (खी ° ) नाम खीडेके हे । भिन्द्पार सृग ये 
दो ( पुण ५. नाम्‌ गोकियके है । परिष, परिघातिन ये दो ( पु०) 
नाम रोहसे बंधे इए हायके प्रमाण टके है ॥९९१॥ कुठार, 
स्वपिति, पर, परश्वध ये चार्‌ नाम कुल्टटेके है । तहा कुठारं 
हद्‌ ( पु० खी० ) रेष ( पु० ) दै. । शाघी, असिपत्र, रिका, असि. 
धेतुका ये चार ( खी) नाम छरीके है ॥९२॥ शल्थ ( पु० न°); 
रंकु ( पु° ) ये दो नाम वाणके अग्रभागके हें ।.सवैटा ( खी ° ), तोमर 
( पु० न° ) ये दो नाम गुरगुंनशघ्रके है । प्रास, कुन्तये दौ ( पु )नाम 
भके है । कोणः पारि, अश्रि, कोट्ये चार नाम्‌ तटवार आंदिके 
्रान्तमागके है । कोणङण्द्‌ ( पु )› रेष ( छी° ) है ॥ ९३ ॥ साभि 
सार ( पु ), सवाध ( प° )› सवेसत्हन ( न? ) ये तीन नाम चतुरंग 
सेनाके जमावके है । छोहाभिसार यह एक ( पु ) नाम राको धार 
नेवारी राजामोको महानवमीके दिन नीराजनसमयमे राख आदिकी स- 


१५८ . सअमरकोङ्खाः। 


यत्सेनथामिगमनमरो तदभिषेणनम्‌ । 

यात्रा व्रज्याऽभिगिय।णं प्रस्थानं गमनं गमः ॥ ९५॥ 
स्याद्‌ासारः प्रसरणं प्रचक्रं चछिताथेकम्‌ । 
आहिनान्प्रत्यभीतस्य रणे -यानमाभिक्रमः ॥ ९६॥ 
वेतािका बोधकराश्चाक्रिका घाण्टिक्ायंजाः । 
स्युणधास्तु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥ 
संश प्रकार्य समयात्संग्रापादनिवर्विनः । 

रेणु्रैयोः छियां धूलिः पां नो न दयो रजः ॥ ९८ ॥ 
चू क्षोरः समुतिपञ्जपिञ्चलो शशमाङले । 

पताका वैजयन्ती स्पात्करेतनं घ्वजपल्षियाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सा दीराशंसनं युद्धभूःमिय;ऽदिमयपदा । 

अहं पुमः पृवोमेत्य पूर्विका छियाम्‌ ॥ १०० ॥ 
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मर्पण लक्षणत्राठी विधिका हं ॥ ९४ ॥ अभिषेणन यह्‌ एकर ( न° ) नाम 
राघ्ुके समीप सेनाप्तदित पसन्धुख गमनकरा है । यात्रा (खी०); त्रज्या 
( खरी° ); सभिनियाण ( न ); प्रत्थान (न° ); गमन ( न° ), गम्‌ 
( पुर )येछःनाम गमनफ़रहं॥ ९५ ॥ अआतार ( पु), प्र्तरण (न°) 
येद नमसेनाकौ सव ओरी व्याति है । प्रचक्र, चितये द्‌ (न°) 
नाम चरती हृद्‌ सेनकि हे । अगिक्रम यह्‌ एक ( पु ) नाम युध्मः 
त्रओंके प्रति भपहित शरीरके गमना इ ॥ ९६ ॥ वैतालिकः वोधकर्‌ 
पे दो(पु>)नाम राजाओँको स्तृतिकरप प्रभाते उठ नेवारके ट्‌। चाक्रिकः 
घाटिकये दो (पु०) नाम वन्दुवरिेकर है । माग) मगध बंदिनू(इत्रन्त); 
स्तुतिरठक्रये चार ( पु ) नाम राजक स्तुति कलेत्रा्ेफे ट ॥ ९७॥ 
संराप्रक यह एक ( पु° ) नाम सौगंदते युद्धमेत नही खुल मोडनेवाटेक्र 
है । रेणु, धि, पौपुः रजप्‌ भे चार नाम धूटक हं । तहां रणुशब्द्‌ ( १९ 
खी०) ३, धूरिशब्द्‌ ( खी० ); पाुशम्द ( पु° ) हे, रजपुशब्द्‌ 
( सक'रान्त न° ) है ॥ ९८ ॥ चूण ( पु° न० ) क्षोद्‌ (पु )येदू 
नाम पीते हए रजके हे । समु तिज) पिजछ्यद्‌ ( पु) नाम॒ भत्यन्त 
आङ्कट इई सेना आदक्रे हँ । पताका (खी ); वेजय॑ती ( खी °); केतन 
( न ), ध्वन ( पुरन) येचारनाम ध्वजाके ह ॥ ९९ ॥ वीरारोक्तन 
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आ परमिका दपा स्यात्संभवनात्मान । ` 
अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं यो मवत्यदकारः ॥ १० १॥ 
्रदिणं तरः सहोबलशलोयोणि स्थम शुष्म च । 

शाक्तिः पशकरमः प्राणो विक्रमस्त्वतिशक्तिता ॥ १०२ ॥ 
दीपने तु यत्पानं वृत्ते भाविनि वारणे । 
युद्धमायोधने जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मृधमास्कन्दनं संख्यं समीं सापरायेङ्म्‌ । 

अच्ियां समरानीकरणाः कदविग्रहो ॥ ६०४ ॥ 
संप्रहारामिषंपातकलिसंसफोट षंयुगाः । 
अभ्यामरसपाघातरग्रामाम्यागमादबाः ॥ १०५ ॥ 
समुदायः खियः संयतसमित्यानितमद्यषः । 

नियुद्धं बाहुपृद्धेऽथ तुश रणसङ्े ॥ १०६ ॥ | 


यह एक (न०) नाम अयत भध्‌ देनेाटी युद्धभूमिका है । 
अहपूर्विका यह्‌ एकं (खी० ) नाभ भ पहटेभे पहरे एसा आभरे 
हपू्व युद्धादि करेका है ॥ १०० ॥ आहो पुरुषिका यह एक ( खी० ) 
नाभ ग्रमे अपने विषे सामथ्ये प्रकर करने है । अहमहमिका यड एक 
( खी ° ) नाम अ।पप्तमें अरकारका ह ॥ १०९६ ॥ द्रविण, तरस्‌ ( सान्त ), 
सहश्‌,बरः शये स्थामर्‌) शुष्म, शाक्त, पराकमः माण य दृश नाम पर 
कमके हे । तहां शक्ति ( खी० )› पराक्रम, प्राण ( पु०); शेष (न° ) 1 
विक्रम ( पु० ) अतिराक्तिता (चख्री°)येदो नाम अस्यत शक्तिके 
हे ॥ १०२॥ वीरपान यह्‌ एकं ( प° ) नाम वतमान युद्धं परिश्रषकी 
शान्तिके स्यि तथा होनेवरि युद्धं उत््ताह बढनिके छथि मददरा पीनेका 
हं । युद आयोधन) जन्य) प्रधन, प्रविदारण्‌ ॥ ९०३॥ मधः आस्क द्न, 
संख्य, समीक; सांपरायिक ( यहांतक न° है ), समर, अनोक; रण ये 
तीन ( पु न° )› करुह्‌, विग्रह ॥ ९०४ ॥ संप्रहार) अभिपत्‌, ककि, 
संस्फ)2, संयुगः भवन समाघात, संग्राम, अभ्यागम्‌, अ;द३॥१०५॥ 
सघुदाय यहातक़ (१० ) हे संयत्‌ ( पुर खौ °), समभिपि, अनि, तमित्‌, 
पष थ चारनाम्‌ (खो०) ह| इक प्रकरये इकतीक्तनाम युद्धकेहं। 
निषुद्ध बाहुषुद्रये दो (न°) नाम्‌ वाहुधृद्पे हं। तुरु यह्‌ एषरु(न°) 
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क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटन घटा । 

क्रन्दनं योधसंराबो वृहितं करिगर्जितम्‌ ॥. १०७ ॥ 
विस्फाे धनुषः खानः परहाडम्बरो समी । 

प्रसमं तु वरात्कारो दोऽय स्वलितं छलम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अज्यन्यं ्कीवमुत्पात उपक्तगेः सम॑ त्रयम्‌ । 

मूच्छ तु. कमलं मोहोऽप्यवमदेस्तु पीडनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अभ्यवस्कन्द त्वभ्यासादनं विजयो जयः । 

देरशुद्धिः प्रतीकारो वैरनियाननं च सा॥ ११०. ॥ 

रद्र वोद्राव^द्रावसंदावा विद्रवो द्रवः। | 
अपक्रमे।ऽपयानं च रणे भङ्ः पराजयः ॥ १११॥ 





नाम युद्धके विषै आपसमें बहुत पीडाका है ॥ १०६ ॥ क्ष्वेडा ( खी° ) 
सिंहनाद ( पु० ) ये दो नाम वीरौके सिहशब्दके समान रान्दविशोषके ह । 
घटा यह एक ( खी ० ) नाम टस्तियोके युद्धम संघट्नका है । कदन 
यह्‌ एक (न° ) नाम योद्धाओके आकरोरपूवैक इाब्दका है । बृंहित यह ` 
एक (न० ) नाम ' हस्तियोके गजनेका ह ॥ १०७ ॥ विस्फार यह्‌ एकं 
( प° ) नाम धनुषके शब्दका है । पट्ट, आडंबर ये दौ ( प° ) नाम 
स्ग्रामकी ध्वनि अर्थात्‌ ज॒श्चा नगाडेके है । प्रसभ ( न° ); बलात्कार 
( पु ), हठ ( पु° ) ये तीन नामं हठके है । स्वरित, छटये दो ( न° ) 
नाम युद्धम धोखा देनेके रहँ ` ॥ १०८ ॥ अजन्य (न° ); उत्पात 
( यु), उं ( पु० ) ये तीन नाम उत्पातके है । मृच्छा ( खी° ), 
कश्मर ( न° ), मोह ( पु० ) ये तीन नाम मृछीके है. | अवमदे ( पु° ) 
पीडन ( न°) ये. दो.नाम खेती आदिसे संपन्न इए देराकरो पर्चक्रते पीडा 
हनेके है ॥ ११९ ॥ अभ्यवस्कन्द्‌न, अभ्याप्नादन ये दो . ( न्‌? ) नाम 
शञ्चके सन्पु जानेके अथवा शघ्रोसे उसकी हिम्मत तोड देनेके हे । 
विजय, जय दो ८ प° ) नाम जयके है । वैरडद्धि (खी? )› प्रतीकार 
( प° ), वैरनियीतन ( न° ) ये तीन नाम वैरको दूर कनके हे ॥ १६० ॥ 
रद्रीव, उद्राव, संद्राव, संदाव, विद्रव) द्रव, अपक्रम ` अपयान ये अठ नाम 
भागनेके हँ । तह अपयान (न° ); रोष ( पु ) हँ । पराजय यह एक 
( पुर ) नाम रणम भगका है ॥ १११॥ पराजित, पराभूतये दो नाम 


दितीयं काण्डं-क्षत्रियवगेः १८ । १६२ 


पराजितपराभूतौ त्रिषु नष्टतिरोहितो । 

प्रपापणं निबहैणं निक]रणं विश्चारणम्‌ ॥. ११२ ॥ 

प्रवासनं परासनं निषूदनं निर्दिसनम्‌ । 

निवसनं संज्ञपनं निग्रेन्थनमपासनम्‌ ॥ ११२३ ॥ 

निस्तदेणं निहननं क्षणनं परिवजेनम्‌ । 

निवीपणं विशसनं मारणं प्रतिघातनम्‌ ॥ ११४ ॥ 

उद्वासनप्रमथनक्रथनोजासनानि च । 

मआरम्भपिञ्ञविश्चरवातोन्माथवधा अपि ॥ ११५ ॥ 

स्यात्पश्चता काठधरमा दिषशन्तः प्रह्योऽ्त्ययः । 

अन्तो नारो दयो मेत्युमेरणं निघनोऽच्ियाम्‌ ॥ ११६ ॥ 

परासुपराप्तपश्चत्वपेतप्रेतसस्थिताः । 

मृतप्रमीतीं ्रिष्वेते चिता चित्या चितिः चियाम्‌॥ ११७ ॥ 

कबन्धोऽखी क्रियायुक्तमपमूधेकटेवरम्‌ । 
` इमश्ानं स्यातिपतृनं णपः शवमच्ियाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
निर्जित ( हारे हए ) के रै । नष्ट, तिरोहितये दो नाम चि हएकेहै 
सर पराजित आदि चारों शब्द्‌ (° ) हँ । प्रमापणः निबहंण, निका 
रण, विकारण ॥ १९२ ॥ प्रवासन; पराप्तन, निषूदनः निहिप्षन, निवोक्तन, 
सज्ञपनः नि्रभनः पास्तन ॥ १५१९३ ॥ निस्तहण, निहननः क्षणन, परिवि- 
जेन, निवापण, विरसनः मारणः, प्रतिघातन ॥. ९९४ ॥ उद्वासन) प्रमथन; 
कथन उन्नासन .यहांतक ( न° ) ओर आगेके (पु) हे । आरभ; 
पिन, विरर, घात) उन्माथः कध ये तीस नाम मारनेके दे ॥ ११५ ॥ 
पचता, कारुषम, दिष्टान्त; प्रट्य, अत्यय; अन्त, नारा, मृत्यु, मरणः, निघन 
ये दृश नाम मरणके है | तहां निधनरम्द्‌ (पु° न° ) पञ्चता ( खी ) 
मृत्यु: (चखी° पु) मरण (न°) ओर रोष ( प° ) है ॥ ११६ ॥ 
परासु) प्राप्तप्चत्व, परेत, प्रेतः संस्थित, मृत, प्रमीतये सात नाम. मरे 
हृएके है ओर (त° ) है । चिता, चित्या, चिततिये तीन ( खी.) नाम 
चिताके ह ॥ ११७॥ क्ष यह्‌ एक ( पु° न० ) नाम रहित्त 
अ हुए धडका हे 1 श्मशान) पिठिवन ये दो ( न ) नाम प्रेतभूमिके 


। णप ( पृ.) शव (पुं<न०)ये दो नाम सदेकं ॥ ११८ ॥ 
ममरकोषः ११ 








१६२ समरकोङः। 


क [१ # | धन्‌ ऋ, 
प्रप्रह(पम्रह्‌। बन्या कारय स्यद्धन्पनदिव ॥ ` 
पुंसि भूस्न्यसवः प्राणाश्चवं जीवोऽपुधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 
खयुजींवितकारो ना जीवातुजीबनोषधम्‌ । 
इति क्षत्रियवगेः ॥ ८ ॥ 
अथ वैहयवगेः ९। | 
उरव्य उरुजा अयां वैश्या भूमिस्पशो विश्चः 
खाजीवो जीविका दाता वृक्तिवेतेनजीवने ॥ १ ॥ 
च्ियां कृषिः पाष्ुपारथं बाणिञ्यं चेति इत्यः । 
सेवा श्व्तिरनृतं कृषिरुञ्छशिं त्वृतम्‌ ॥ २ ॥ 
दे याचितायाचितयोयैातंख्यं रनाम्ते । 
सत्यानृतं बणिग्भ वः स्यारणं पयुदच्चनम्‌ ॥३॥ 
ग्रह्‌ ( पु० ), उपग्रह्‌ ( पु ), बन्दी ( खी° ) ये तीन नाम कैदके हं । 
कारा यह एक (खी° ) नाम जेटखानेका हे । अपु, प्रणये दो ( प°) 
नाम भराणके है । तहं प्राणशाम्द्‌ बहुवचनीत है । अघुराम्द्‌ विक्पकरके 
बहूवचनौत है । जीव ( पु° ), अमुधारण (न° ) ये दो नाम्‌ ्राणधार- 
णके ह ॥ ११९ ॥ आयुस्‌ यह एक ( न° ) नाम उभरका हे । जीवातु 
यह्‌ एक ( पु° ) नाम जीवनक ओषधका हे। इति क्षति यवर्ग: ॥ ८ ॥ 
अथ वैश्यवर्गः । उरव्य, उरुन) अर्य, वैश्यः भूमिस्पृ्‌ ये छः ( प° ) 
नाम वैश्ये हे । आजीव ( पु०), जीविका (खी०)) वातां (खी)) 
त्ति ( खी °), वत्तैन (न° )› जीवन ( न )ये छः नाम जीविका 
माके ह ॥ १॥ कृषि ( ची ° ) अर्थात्‌ खेती करना, पाड्पाल्य ( न° 
अर्थात्‌ मौ आदिकी रक्षा करना, वाणिज्य (न° ) अभात्‌ खरीदना वचना 
ये तीन वत्ति वैश्यकी है । सेवा, वृत्ति अथात्‌ कुत्तेकी वृत्तियेदो (्ी० ) ` 
नाम सेवाके ह यह्‌ निन्द्नीय है । अनृत (न° ); कृषि (घखी०)ये 
दो नाम खेती करनेके है । ओर जीवोकी हिसा होनेसे खेतीभी निदनीयं 
ह । उञ्छ यह एक ( पु ) नाम दुकान आदिमे पडे हए दानक इकडे 
करनेका इ । दिर यह एक ( न° ) नाम खेत आदिके स्वामीके व्यागेः 
दए अन्रके दानोको ग्रहण करनेका है । ये दोनों ऋत (न° ) कराते 
हं ॥ २॥ मृत यह एक ( न ओ) नाम मांगनेवाटेको अत्र दिये जानक 


|| 


दितीयं काण्ड-वैश्यषगंः १९ । १६३ 


उद्धारोऽथैभरयोगस्षु सीदं बृद्धिजी विका । 

याष्जयाप्तं याचितकं नियमादापामेत्यकम्‌ ॥ ४ ॥ ` 

उग्रमणाधमर्णै द्वौ प्रयोक्वृप्राहको क्रमात्‌ । 

 कषीदको वाधषिको वद्ध्ाजीवश्च वाधुषिः ॥ ५ ॥ 

्ेत्राजीवः कषेकश्च कूषिकश्च कृषीवलः । 

कित्र व्रहेयशास्यं व्ी्िशाल्युद्धगोचितम्‌ ॥ & ॥ ` 

यव्यं युवक्यं षष्िक्यं यवादिभवनं हि यत्‌ । ` 

तिल्यं तैडीनबन्भाषोमाणभङ्गा दिरूपता ॥ ७ ॥ 

मीदरीनकीद्रबवीणादिश्षेषधान्योद्धवक्षमम्‌ । 

““ शाकत्रादिके शाकशाकटं शाक्शाकिनम्‌ । ` 

वीज।कृतं तूप्कृषटे सीत्यं कष्टं च हदल्यदत्‌ ॥ ८ ॥ 
है । अमृत यह्‌ एक (न° ) नाम षिना मागनेवाटेको अत्र आदि देनेका 
है । सत्यानृत यह्‌ एकं (न°) नाम खरीदना वचना आदि वाणिज्यका हं । 
्रथोकिं इसमें कुछ सत्य ओर कुछ ठ बाना पडता है | ऋण ( न° ) 
पथ्यदंचन ( न° ) ॥३॥ उद्धर (पु० ) ये तीन नाम कर्जेके है । प्रयोग 
, -( १० ), कुसीदं (न° )› इद्धिजीविका (खी ° )ये तीन नाम व्याजके हे | 

याचितकं ह एकं (न> ) नाम माँगनेसे प्राप्त हुएकाहे आपमित्यक यह्‌ 

एक (न°) नाम नियमे प्राप्त हुएका है ॥४॥ उत्तमणे यह्‌ एक (पु०ोनामं 
साहूकारका हे । अधमणे यह्‌ एक (पु०) नाम कर्जदारकाहै । कुसींदक, 
षषषिकःवृद्धयाजीव, वाधुषि ये चार ( पु° ) नाम व्याजखोरके है ॥ ५॥ 
षेनाजीष, कैकः कृषिक कृषीवलये चार ( पु ) नाम खेती करनेवा- 
रेके ह । जगेके शब्द्‌ ( जि० ) ह । वरैहेय यह एक नाम ब्रीहि अन्न 
उपजनेके खेतका है । शाक्य यह एक नाम शा छिचांवरः उपजनेके खेतकां 
है ॥ & ॥ यव्य यह एक नाम जव उपजननेके खेतका है । यव्य यह एक 
नाम जस्पजतर उपजनेके खेतका हे । ष्टिकष्‌ यह्‌ एक नाम सादी अयौत्‌ 
साठ रात्रिरयोमें जो पके उस्‌ रचावरछोके खेतका है । तिस्य, तैरीन ये दो 
नाम्‌ तिक्‌ उपजनेके सेतके है । माप्य माषीणये दोः नाम ऊड' ५५. 
खेतके है । उम्य, -ओमीन ये दो नाम अछ्सी ऽपजनेके सेत | 
अणव्यःजाणबीन-ये दो नाम अण अन्नविशेष उपननेके खतके है । भंग्;. 
भायीन ये दो नाम भाग उपजनेके खेतकेै ॥७॥ मौद्रीन यह एक नाम मय , 


९६४  अमरकोङः । 


त्रिगणाकृतं वृतीयाकरतं त्रिदल्यं त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । 
वियणाङृते तु से प शम्बाकरेतमपीह ॥ ९ ॥'. 
द्रोणाढकादिवापादो द्रौणिकाठकिंकादयः । 

खारीवापस्तु खाक उत्तमणाद्यच्िषु ॥ १० ॥ 
भ 9. 

कैदारक स्यात्कंदायं क्षेत्रे केदार्क गण ॥ १९॥ 
ठोष्ठानि लेष्ठवः पुंसि कोटिशो रोष्टभदनः । 

प्राजनं तोदनं तोत्र खनित्रमददारणे ॥ १२॥ 








उपजनेके चेतका इ । कौ द्रवीण यह्‌ एक नाम कोदू उपजनेके खेतक[हे । 
चाणकीन यह्‌ एक नाम चने उपजनेके खेतका हँ । गौधूमीन यह एक 
नाम गेहूं उपजनेके खेतका है । रपे अन्यभी जानने । “ शाकशाकट, शाकः 
ङाकिन ये दो नाम शाकं उपजनेके खेतके हे । ›› बीजाङृत यह्‌ एक नाम 
पट्टे बोया पीछे जोते एप खेतका रे | सीत्य, कृष्ट, हद्य ये तीन नाम 
लुते हए खेतके हे ॥८॥ त्रिगुणाकृत तृतीयाकृतः विहस्य, व्रिक्षीत्य ये चार्‌ 
नाम तीन वार जोते हए खेतके दँ । दविगुणाकृत, दितीयाद्त दिल्यः 
द्विसीत्य, शबाक्रृत ये पांच नाम दौ वार जते हुए खेतके ई ॥ ९॥ द्रोण 
मादि परिमित अन्नके बोये जाने जामे द्रौणादिक होते ह । जैते-द्रो 
णिक यह्‌ एक नाम जिस्म द्रोणभर अन्न बोया जावे उस खेतका है । 
आढटकिक यह एक नाम आटकभर अन्न बोया जवि उस खेतका हे । 
प्ास्थिक यह एक नाम प्रस्थभर्‌ अत्र बोया जावे उप्त खेतका है । आदि 
कन्दते द्रौणिक आदि परिमित अत्न जित कदावभे पक सके उसकेभी है । 
खारीक यह्‌ एक नाम खारीभर अत्न जिम बोया. जाय उस खेतका हे । 
न्तमर्णत्ते आदि रे खारीकशब्दुप्यैत (त्रि° ) है ॥ १० ॥ वम्‌ ( पुः 
न° ), केदार ( पु० )१ क्षेत्र (न° )येतीन नाम खेतके है । केदार 
केदार, क्त्र, केदारिक ये चार ( न° ) नाम खेतके स्मूहके है ॥ ११ ॥ 
छोट (पु० न० )› रेष ( पु° ) ये दोनाममाटीके टकडेके है । १ 
रोष्टमेदन ये दो ( पु ) नाम माधके डे फोडनेकी मोगरीके हे । प्राः 
जन, तोदन, तोत्र ये तीन ( न° ) नाम चावक तवा सय्के है । खनित्रः 
सवदारण ये दो (न ) नाम इंदार या कक्षीके रै ॥ १९१॥ 
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दात्र खकित्रमाबन्धों योत्र योक्त्रमथो फलम्‌ । 
निरीशं ङटकं फालः कृषको ठाङद्गरं दलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
गोदारणं च सीयेऽथ शम्या सखी युगक्र्कः । 
$ष। लाङ्लदण्डः स्यातपीता लङ्धलपद्धतिः ॥ १४ ॥ 
पुंसि मेधिः खरदार न्यस्तं यत्पश्चबन्धने । 
अ शुर्रीहिः पारः स्याच्छितश्युकयवे। समा ॥ १५ ॥ 
तोकभस्त॒ तत्र हरिते कर यस्तु सतीनकः । 
दरेण चासिन्कोरदृषस्ठ कोदरः ॥ १६ ॥ 
मङ्टयको मसुगेऽथ मङकष्टकमयुष्ठका । 
वनसदे सपैपे तु दी तन्तुभकदम्बकेों ॥ ९७ ॥ 
सिद्धायैस्त्ेष धवलो गोधूमः सुमनः समो । 
 स्या्याब्रकष्ठु इटमाषश्चणको हरिमन्थकः ॥ १८ ॥ 
दाच, रवित्रये दो ( न° ) नाम दरंतीके है । आवंध ( पुर); योत्र 
(न०), योक्त (न°) ये तीन नम जोतेके रस्सीके हँ । फः निपीश, करकः 
फ़ाट ( प° न° ); कुषक ( प°) ये पाच नाम जोतनेके टटकी कुशके 


समीपजो काठ है उक्त है। संगर) टर ॥ ९३ ॥ गोद्‌रण, सीर ये 


चार नाम हल्के है । सीररब्द्‌ ( पु° ) दोष (न° ) हे । शम्या ( खी ° ), 
२५५५ (पु०फेये दो नाम्‌ कीलके है । ईष (खी )› रंगरदंड 
(पु०)येदोनाम हरिशके- हं। सीता यह्‌ एक (चखी° ) नाम हख्की 
रेवाका हे ॥ १४ ॥ मेधे ( पु° )› खलेदर्‌ (नये दो नाम बेटः 
(दि बधनेके काष्टखंडके ह । आड, व्रीहिः पारक ये तीन (पु०) नाम्‌ 
नरीहिके ह । रितशरूकः यये दो ( पु° ) नाम जवेके हं ॥ १९ ॥ 
तोक्म यह्‌ एक ( पु ) नाम हरे जवका ह । कटय, सतीनक, हरेणुः? 
रेणुका ये चार्‌ (०) नाम मटरके हं । कोरदष, कोद्रवये दो ( पु ) 
नाम कोदृके है ॥ १६ ॥ मंगस्यकः, मपूरयेदो (पु०) नाम मसुर्केहै। 
मङृ्टके› मयुषठक› बनमुद्र ये तीन ( प°) नाम मोठके ह । सषेप, तंतु, 
कृ्देवक ये तीन ( पु° ) नाम सरसोके है ॥ ९७.॥ सिद्धाथं यह एक 
( १० ) नाम सषेद्‌ सरोका है । गोधूम, सुमन ये दो ( पुर ) नाम 

गेहके ह । यावक, कुरमाष ये दो ( पु० ) नाम अपे पके हुए जव आदि 


१६६  भममरकोरः। ` 
दो तिले तिलपेजश्च तिखविञ्चश्च निष्फरे । 
्षवः श्ुताभिजननो राजिका कृष्णिकाऽऽुरी ॥ १९॥ 
चयो कयुप्रियग दवे अतसी स्यादुमा श्चुमा । 
मातुलानी ठु भङ्खायां व्रीहिमेदस्त्वणुः पुमान्‌ ॥ २० ॥ 
किंशारुः सस्यश्ूकं स्यात्काणिश्षं सस्वमञ्ज । 
धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्वृणादिनः ॥ २१॥ 
नाड़ी नारं च काण्डोऽस्य परालोऽची स निष्फलः । 
कडद्धरो बुसं इवे धान्यत्वाचे तुषः पुमान्‌ ॥ २२॥ 
द्कोऽल्ली क्ष्णतीक्ष्णाग्रे शमी जम्बा त्िषत्तरे । 
ऋद्धमावसितं धान्यं पृतं तु षहुकृतम्‌ ॥ २३ ॥ 


वा कुट्थीके है । चणक; हरिमंथकये दो ( प° ) नाम चनके हे ॥१८॥ 
तिल्पेज, तिटरपिज ये दो ( पु ) नाम फट्रहित तिर अथात्‌ रानतिर्के 
हं । क्षव ( पु ); क्षताभिजनन ( पु), राजिका (खी०), कृष्णिका 
( छरी ° ), आसुरी ( खी ° ) ये पाच नाम राईके ह ॥ १९ ॥ कंगु प्रियेयु 
येदो (दखी° ) नाम कांगनीके है । अतसी, उमो, क्षमा ये तीन (सीः) 
नाम अरक्ठीके है । मातुटानी, भगाये दो ( खरी ) नाम सनके है। 
अण यहु एक ८( पु० ) नाम ब्रीहिके भेदका हे ॥ २०॥ किशारु यह एक 
(पु° ) नाम किशारी अत्रका है। इसका अग्रभाग सुईके समान होता है । 
कणि यहु एक ( पु० न० ) नाम खेतीके नये हिर अथवा बाठका है । 
धान्य (न), त्रीहि ( प°); स्त॑वकरि ( पु ) येतीन नाम ब्रीहि जव 
आदिके है । स्तंव यह्‌ एक ( पु ) नाम तृण जव आदिके गुच्छेका है 
॥ २९ ॥ नाडी (खरी ), नाठ्‌ (न> ) ये दो नाम दूस रुच्छेके कांडके 
है । पठार यह एक ( पु° न° ) नाम फकरहित कांडका हे । कडंगर 
( पु० ), बुस (न ) येदो नाम भ्रूष्तके है । तुष यह एक ( प°) नाम 
अन्तके छिस्के (भरूसी) का ह + ॥ २२ ॥ शूक यहु एक ( पु० न° } 
नाम महीन चिकना तीक्ष्ण ओर पैना रेसे अग्रभागवारे नव आदिका है| 
शमी, शिबायेदो (खी) नाम संगरीकेदहै। आगे ऋद्धा जादे 
चारों शब्द वाच्यरिगी है । ऋद्ध) आवसित ये दो नाम तृणस अलग 
किये अन्तके है । पत, बहुरीकृत ये दो नाम छाज आदिते शुद्ध किये 
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माषाद्यः शमीधान्ये शुकधानये यवादयः । 
शारयः कलमायाश्च षष्टिकाद्याश्च पुस्यमां ॥ २४ ॥ 
तृणधान्यानि नीवाराः खी गवेधुगेवेधुका । 
अयोग्र मुसलोऽची स्यादुदृखल्मुद्‌खलम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रफोटनं द्यूषैमखी चालनी तितउः पुमान्‌ । 
स्यूतप्रसेवौ कण्डोरपिरौ कटकिंलिञ्जको ॥. २६ ॥ 
समानौ रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे । 
पोरोगवस्तदध्यक्षः षुपकायास्तु बहवाः ॥ २७ ॥ 
आराटिका आन्धसिकाः सूदा ओदनिका यणाः । 
आपूपिकः कान्द्विको भक्ष्यकार इमे त्रिषु ॥ २८ \ 
अङमन्तमुद्धानमधिश्रयणी चु्िरयान्तका । 
` अङ्कारधानिकाऽङ्गारशकटयपि इसन्त्यपि ॥ २९॥ 
अन्नके है । यह।तकर ( त्रि० ) है ॥ २३ ॥ उडद्‌, मंग आदि रामीधान्य 
काते है । जव गेह आदि ूकधान्य काते ह । बडी नाटवाखा ओर 
बहत पानीसे उपजा एेसा व्रीहिषिरोष कटम कदटाता ह्‌ । कर्म आदि 
आर साठ रात्रिम पकनेवारे ये सब चार्‌ शारि काते ह । ये सव 
माष आदिङब्द्‌ ( प° ) ह ॥२४॥ नीवार, श्यामाक आदि ( पु० ) नाम 
तरणधान्यके ह । गवेधु, गवेधुका ये दो ( खछी° ) नाम म॒निजनोंके अच्नके 
हं | अयोग्र (न° )) मसर (प° न°) ये दो नाम मूप्तल्के ह । उदूखल; 
उटखलट ये दो (न° ) नाम ओखटीके है ॥ २५ ॥ प्रस्फोटन ८ न° ); शापे 
(पु०न०)येदो नाम छाजके ह । चारनी (खी ०), तितउ ( पु० )येदौ 
नाम चाल्नीके ह । स्यूत, प्रसेव ये दो (पु) नाम बोरेके ह । कंडोर 
पिट्ये दो (प°) नाम पिरीके हें । कट, किल्निकयेदो (पु०) नाम 
छबडेके है ॥ २६ ॥ रसवती ( खी० ), पाकस्थान (न° ), महानक्त (पु° 
न ) ये तीन नाम पाकराराके है । पौरोगब यह एक नाम पाकशाराके 
माल्किका है । सूपकार, बह्व ॥ २७॥ आराख्कि, आंधस्िक, सुद्‌, ओद्‌- 
निके; गुण ये सात (पु ) नाम रसोदयेके दै । आपूपिकं, कादृविके, 
भेक्ष्यकारये र तीन नाम पकवान वनानेवाङेके है । तहां पौरोगव आदि ओर 
यकारपर्यत शाम्द्‌ (त्रि° ) है ॥२८॥ अश्मन्त ( न० ), उद्धान (न°); 


न चति 
=) 
५५ 


अमरकोशः । 


हसन्यप्ययन घ स्यदङ्क(रऽञातपु क्रम्‌ । 

ऋ बेऽम्बरीषं भ्रष्टो ना कन्दु सदनी छियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अलञ्ज?ः स्यानमणिकः ककेयोटगखन्तिका । 

पिट: स्याल्पुला कुण्डं कच्श्घ्तु त्रिषु दयोः ॥ ३१॥ 
घटः कुट निष्िघी शरवो बधेभानकः । 

ऋ गष पिष्टपचतं कंसोऽ्। पानभाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ऊनः कृतेः सेह पां सेव।स्पा कत्पः एुमान्‌ । 

सवेमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च भ।[जनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

दर्विः कम्बः जाक! च प्यात्तदृदोरुदस्तकः । 

अ्। शाकं हरितकं शिग्रुस्य तु नाडिका ॥३४॥ 


जयधिश्रयर्णी ( खीर ); चृष्टि (खी ), अतिक्रा ( खी ) ये पच नाम 
चटके ह । अं¶रधानिक्रा,) अंगारङ्कटी, हसंती ॥ २९ ॥ हतन ये 
चार ( खरी) नाम अंगीढीके हे । अंगार, अटत, उल्पुक ये तीन नाम 
अंगारक हें । तहां अंगार दाब्द्‌ ( पु न° ) हेष ( न° ) ह । अंबरीष, 
त्रा्रयेदो नाम चने आदैके भूननेके पातके हे। तहां अंबरीष शब्दं 
(न) जीर भ्राष्रशब्द ( पु ) हे । कन्दु ( प° खी °); स्वेदनी (खी० )ये 
दो नाम मदिरा आदिकि भट्रीके ह ॥३०॥ अरंजर, मणिक ये दौ ( पु ) 
नाम बडे मग्कैके हं । ककरी, आटु, गद्तिका ये तीन (खी° ) नाम 
ज्ञारीके ह | पिठर ( पृ ); स्थाठी (चरी )) उखा (खी०)) कुड 
(न०) ये चार नाम येकनीके ह । कटश ॥ ३१ ॥ घट, कुट, निप ये 
चार नाम कटके ह । तहां कटदाभ्द ( ति ) हे । धटशान्द्‌ ( पुः 
खी ° ) शोष ( पु ) ह । दारा ( पु° न ); वद्ध॑मनिक (पु )येदा 
नाम सकोरके है । ऋजीष, पिष्टपचन ये दो ( न० ) नाम तवा काके 
हे । कंस ( पु० न), पनभाजन (नर )ये द्‌ नाम दूध आदिं पीनेके 
पाके ह ॥ ३२ ॥ कुत्‌ यह एक ( ली ) नाम चामपते वने ते आदिक 
कूप्पीका ह । कुत१ यह एक ( पु ) नाम छोरी कुरप्पाका हे । ये सव 
पूर्वोक्त पाज आवपन भदे संज्ञक हे । अवपन) भंड) पात्र अमत्र भाजन 
ये पाच ( न० ) नाम वत्तनके ह । पात्राभ्द्‌ ( पु° ) भी पाय] र्ता 

॥ ३३॥ द्‌, कबि, खनाका ये तीन ( घी ) नाम कड्छीके हं। तद 


दहितीयं क।ण्डं-वेश्यवगेः १९ । १६९ 


कटम्बश्च कडम्बश्च वेषवार्‌ उपस्करः । 

तिन्तिडीकं च चुक्रं च दृक्षाम्लमथ दे्टजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मरीचं कोरक कृष्णमूषणं धमपत्तनम्‌ । 

जीरको जरणोऽन।जी कणा कष्णे तु जीरके ॥ २६ ॥ 
सुषदी कारवी पथरी पृथुः कालो पडथिका । 

आद दय॒द्गबेरं स्पादथ छत्र! वितु्न्म्‌ ॥ २३७ ५ 
ऊुस्तुम्बरु च धान्य।कमथ शुण्डी महौषधम्‌ । 
खीनसक्योर्विश्च नागर विश्वमेषनम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
अ।रनाल्कतेवीपङलमाषाभिषु नानि च । 
अबवनितसोपधान्याम्लङ्कञ्जलानि च काञ्च ॥ ३९ ॥ 
स्‌दसखषेधि जतुकं बाह्।कं हिएु रा५ढम्‌ । 

तत्पत्नी कारवी पृथ्वी बाष्पिकरा कवी पृथुः ॥ ४० ॥ 


=== -= == = = = = = 


( पु° ), दारुहुस्तक ( पु )येदो नाम काठकी कडकछीके है । शाक 
( पु न° ); हरितक (न० ); शिग्रु ( पु) ये तीन नाम वध्रुवा आदि 
शाकके ह ॥ ३४॥ कर्व, कडंवये दो ( पु ) नाम शाककी नाछ्के 
ह । वेषवार, उपस्करये दो ( पु ) नाम मसाटेके हं । तितिडीक(न ०); 
च॒ ( प° न2 )) वृक्षाम्ल (न ) ये तीन नाम खदहूके दहै । वेज 
॥ ३५॥ मरीच, कोरक) कष्ण) उषणः धमेपत्ततये छः (न°) नाम 
भिरचके ह | जीरकं ( पु )) जरण ( पु )) अजाजी (स्री); कणा 
(खी०)येचारनाम जीरके हं ॥३६॥ स॒षवी; कारवी; पुर्व, पुश 
काला) उपकुश्चिकाये छः (खी° ) नाम कारे जीरके हें । अद्रेकः, शृङ्ग 
चेरयेदो (न> ) नाम अद्रखके है । छता ( खी ° ); वितुन्नक ( न°.) 
॥ ३७ ॥ कुस्तुबरु ( न° )› धान्याक (न° ) ये चार नाम धनियेके रहँ । 
रोढी ( खी ) महोषथ (न० ); विश्च (खी° न°); नागर ( न° ) 
विश्वभेषज ( न° ) ये पाच नाम सोडकरे ह ॥ ३८ ॥ आरनार्क, सौवीर, 
५५५५ अ्वेति्तोभ, धान्ाम्छ, दुर, कालिक ये सात ( न° ) 
नाम काजीके ह ॥ ३९॥ सहस्रवेधि, जतुक, बाद्वीकः हिगु, रामठ ये 
पाच (न° ) नाम हींगके हे । हिगुशब्द्‌ ( पु०) भी हे । कारवी) पृथ्वी, 
नामिका, कबरी, पृथु ये पाच - ( ची° ) नाम हींगुपत्रीके ह ॥ ४० ॥ 


६७० जअमरकोराः । 


निशाख्या काञ्चनी पीता हरिद्रा वरवणिनी । 

सुर यत लवणमक्षीवं विर च तत्‌ ॥ ४१॥ 
सेन्धवोऽघ्ली सीतरिवं माणिमन्थं च सिन्धुजे । 

रीमकं वसुकं पाक्यं विडं च कृतके द्वयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सौषचटेऽक्षरुचके तिरकं तन्न मेचके । 

मत्स्यंडी फाणितं खण्डविकारः शकेरा सिता ॥ ४२३॥ 
कुर्चका क्षीरविकृतिः स्याद्रसाला तु माजिता । 
स्यात्तमनं तु निष्ठानं चिद्घा वासितावधेः ॥ ४४ ॥ 
ग्ूढाकृते मरित्रं स्याच्छरल्यणुख्यं तु पेठरम्‌ । 
प्रणीतसुपसंपन्नं प्रयस्तं स्यात्मुसंस्करृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 





निशा, काश्चनी, पीता, इण्टर, वरवर्णिनी ये पच (खी ० ) नाम हरदीके 
ह । अक्षीव, बहिर ये दो ( न) नाम सामुद्रनमकके ह ॥ ४१ ॥ संघः 
जीतदिव, माणिमंध, सिज ये चार नाम सधे नमकके है । तहां सेषवः 
ङाष्द्‌ ( पु° न° ) देष ( न° ) हँ । रोमक, वसुक ये दो (न° ) नाम 
सौभर नमकके दहै । पाक्य बिडये दो (न°) नाम खारी नमकक ह 
॥ ४२॥ सौवच॑र) अक्ष) रुचक ये तीन (न° ) नाम मधुर नमकके है । 
तिरस्क यह एक (न° ) नाम काठे नमकका है । मत्स्यण्डी ( खी )› 
फाणित (न°) येद नाम राव्के है । शकरा, सिताये द ( खी ) 
नाम खाड ओर भिश्रीके है ॥ ४३ ॥ कूचिका यह एक ( खी ° ) नाम्‌ 
द्ही आदिसे बनी दृधकी विक्रतिका ३ । रसाला; मानिता ये दौ (खी 2) 
नाम दही, शाद, खंड, मिरच ओर अद्रख आदिक्त व नाये दिखरनका 
ड । तेमनः निष्ठान ये दो (न° ) नाम दही जदि व्यृक्नन ( कटी विशेष ) 
के ह । इसे आगे वाप्षितपय॑त सव शब्द्‌ ( त्रि०) है ॥ ४४ ॥ शलः 
कृत, भष्न्रि, शत्य ये तीन नाम शूल्करके पकाय हुए “ [प आदिके हं । 
उख्य, पैढर ये दो नाम कनी पकाये अन्ने भकि्कि ड | प्रणीत, उपस 
मपन्न ये दो नाम रस्त आदिे सम्पन्न किये व्यन्नन आदिके दै । प्रयस्त, 
सत्कृतये दौ नाम जतन करके परतमं पकये पकवानके है ॥ ४५ ॥ 





9 शतके सव नाम हृठदीके वाचक होते हे । 


हितीयं काण्डं -वैश्यवगेः १९ । १७१ 


स्यालिच्छिलं ठु विजिलं संम शोधितं समे । 
चिक्षणं मसृणं स्िग्धं तुल्ये मावितवासिते ॥ ४६.॥ 
यपक्ं वीरिरभ्यृषो लाजाः पुमान्न चाक्षताः 1 
पृथुकः स्या्चिपिटको धाना ब्रष्टयवे चियः ॥ ४७ ॥ 

` पुपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्करम्मो दधिसक्तवः । 
भिःसा द्धी मक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽखी स दीदिविः ॥ ४८ ॥ 
भिस्सटा दग्धिका सवैरसाप्रे मण्डमचियाम्‌ । 
मासराचामनिखावा मण्डे भक्तसमुद्धवे ॥ ४९ ॥ 
यवागूरुष्णिका श्राणा विलेपी तरला च सा । 
५ म्रक्षणाभ्यञ्चने तरं कृषरस्तु तिरोदनः 1 ” 
गव्यं त्रिषु गवां सर्वं गोषिड्‌ गोमयमसखियाम्‌ ॥ ५० ॥ 


पिच्छिल, विनिर ये दो नाम मण्डसे युत हुईं ददी आदि अयात्‌ महाक 
है । संमृष्ट, शोधेतये दो नाम विने हुए अन्न जादिके हं । चिक्ण 
मसृण, क्लिग्ध ये तीन नाम चिकनेके है । भावितः वासित ये दौ नाम 
जीरे आदिसे अधिवासित (कके हुए ) के है । यहांतक (चिः ) ह 
॥ ४६ ॥ आपकर (न० ); पौटि ( पुर ); अभ्युष (पु) ये तीन 
नाम पूरी आदिकि हँ । राज यह्‌ एक नाम धानकी खीलका हे । अक्षत 
यह एकं नांम गीरे जव चावल इन दोनोका ह । ये दोनों शाब्द बहुवच 
तोत ( भू ०) हं | पृशूक) चिपक ये दो ( पुर) नाम चवलोके सुरघु- 
रोके र । धाना यह्‌ एकं नाम जवोंकी धानीका है ओर बहुवचनान्त तथा 
( खी ) हे ॥ ४७ ॥ पूप, पूप, प्क ये तीन ( पु ) नाम्‌ माट्पु 
वेके हँ । करम्भ यह एक ( पु° ) नाम वृहीसे युत हए पषह॒जोका हे। 
भिःसा ( खी )) भक्त ( न° )) अन्धस्‌ (न°), अन्न (न° ), ओद्म 
( प° न°); दीदिवि ( पु० ) ये छः नाम अन्रके है ॥ ४८ ॥ भिःसय 
द्श्धिका ये दो (खरी ° ) नाम जले हुए अत्नके ह । मण्ड यह्‌ एकं ( पु 
न° ) नाम सब द्रव्योके द्रव अथात्‌ ञ्चोरुका ह । मासर, आचामः निस्राव 
ये तीन ( प° ) नाम चौवर आदिके माडके ह ॥ ४९॥ यवाग्‌? उष्णिका, 
श्राणः विटपी) तरला ये पाच ( ख्री० ) नाम रुडयानी ओर पतरा भात 
( टपसी आदे ) के है । ^ प्रक्षण, अभ्यंननये दो ( न° ) नाम तेर्के ` 


९५ अमरकोङः । ` 


तत्त॒ शुष्कं करीषोऽखी दुगं क्षीरं पयः सममू । 
पयस्यमाञ्यदध्यादि द्रप्सं दधि घनेतरत्‌ ॥ ५१ ॥ 
वृतमाज्यं हविः सर्पिनेवनीतं नवोद्रतम्‌। 

तन्त हेयं गवीनं यद्धयोगोद्‌होद्धवं धृतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
दण्डाहतं कालरोयमरिष्टमापे गोरसः । . 

तक्रं ह्यदिन्मयितं पादाम्ब्धोम्बु निजेलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मण्डं दधिभवं मस्तु पीयूकोऽमिनववं परयः । 

अरानाया बुभुक्षा श्वट्‌ ग्रासतस्तु कवलः पुमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
सपीतिः दी तट्यपानं सग्धिः सख। सदभोजनम्‌ । 

उदन्या तु पिपा तरद्‌ तर्षा जग्धिस्तु भोजन१्‌ ॥ ५५ ॥ 


हे | कुतर यह्‌ एक ( पु०) नाम तिरोस्हित चाँवलंका है । » गव्य 
यह एक ( च्र° ) नाम गौके दूध आदिका हे । गोवि ( शान्त )) गो- 
मययेदो ( पन ) नाम गोबसके ह ॥ ५० ॥ करीष यह्‌ एक ( पु 
न: ) नाम अने उपठेका है । दुग्धः क्षीर, पथस्‌ (सान्त) ये तीन ( न° ) 
नाम दृधके ह । पयस्य यह एकं (न° ) नाम दृधके विकार दही आद्किा 
ह । द्रप् यह एक (न° ) नाम पतठे दहीका हे ॥ ५१ ॥ घृत} आज्य 
वि्‌ ( सान्त ); सा१२ ( सान्त ) ये चार (न° ) नाम्‌ धूतकै ह| नवः 
नीत, नवोद्रतय दो (न> ) नाम नीनी ( मक्खन) के हं | हैयंगवीन 
ह एकं ( न० ) नाम पहठे दिनके दधसे निकाते हए नौनी , धरृतका हे 
॥ ५२ ॥ दण्डाहत, काटरोय) अरिष्ट, गोरस ये चार नाम रवाईसे विरये 
गये गोरसके है । तहां गोरस्त ( प° ) ओर रेष ( न° ) ह । तक्र यह्‌ 
एक (न०) नाम चोभाई भाग.पानी मिलाकर रवा मथित किये मठेका 
`हे । उदध्धित्‌ यह एक (न९ ) नाम आधा पानी मिटाकर रवाडसे विलये 
गयेका है । मयित यह्‌ एक ( न० ) नाम पानी नदीं मिलाया जावे आगर 
रवाईसे मथित किये जानेवाटेका है ॥ ५२ ॥ मस्तु यह्‌ एकं (न०)नाम 
दहीके पानीका ह । पीयूष यह एक (०) नाम नान व्याई हु ई गोके 

सात दिनि भीतरके दृधका है । अशनाया बुभुक्षा, कषुर ये तीन (खी) 
नाम भृखके है । ग्रास, कवलये दौ ( पु० ) नाम ग्रासके है ॥ ५४ ॥ 
सपीति (ची ०), तुल्यपान (न°) ये दो नाम सहपानके हँ । सग्धि ( खी" ); 


दवितीयं काण्डं-वैश्यवगेः १९ । १७३ 


जेमनं छेह आहारो निधासो न्याद्‌ ह्यपि 1 

सैरित्यं तषैणं वप्षिः फेटा युक्तसषुञ्क्षतम्‌ ॥ ५६ ॥ 

काम॑ प्रकामं पयौप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्‌ 1 

गोपे गोपाटमोसंख्यगोधुगामीरवष्टबाः ॥ ५७ ॥ 

मोमहिष्यादिकं पादबन्धन दो गवीश्वरे । 

मोमान्गोमी मोड त॒ गोधनं स्पाट्रवां त्रे ॥ ५८ ॥ 

्रिष्वाहितंगवीनं तद्वाव यत्राकिताः पुरा 1 

उक्षा भद्रो बहीवदे ऋषभो वृषमो वृषः + ५९ ॥ 

अनङुान्तोरमेयो गोरुक्ष्णां संहतिरोक्षकम्‌। ` ` 

गव्या गोत्रा गवां वत्सपेन्वोबोत्सकषेचुके ॥ ६० ॥ ` 
पषहभोजन (न० ) ये दो नाम स्हभोजनके हें । उदन्या; पिपासा, तृष्‌ 
( षान्त ); तषे ये चार नाम तुषाके ह । तहां तषरान्द्‌ ( पु° ) ओर रोष 
( खी ) ह । जगि ( खरी° ) भोजन ( न° ) ॥ ५५ ॥ जेमंन ( न ), 
लेह ( प° ); आहार (पु° ); निघास (प° ); न्याद्‌ (पु) ये सातनाम 
भोजने है । सहित्य (न°), तर्पण (न° ), तपि (खी० )येतीननाम 
तृत्षिके ह । फेखा यह एक ( खी ° ) नाम पटरे खके पीछे छोडेका ₹ै॥५६॥ 
काम, प्रकाम, पर्याप्त निकामः इष्ट, यथेप्तितये छः नाम यथेप्सितं (चाह) 
के है ओर सव क्रियापिरोषण ह ओर क्रियाविरोषण सवदा (न° ) दिती. 
यके एकवचने रहता है । गोप, गोपार, गोसंख्य, गाधुद्र › आभीर, बह्व 
ये छः ( पु° ) नाम गोपाख्के है ॥ ५७ ॥ पादुवंधन यह्‌ एक ( न° ) 
नाम गौ भसे आदिका है | गोमत्‌ ( मन्त ), गोमिन्‌ (इत्रन्त)ये द्‌, 
( पु० ) नाम गायके मार्किके है । गोर, गोधन ये दो (न° ) नाम 
गायोकि समूहके है ॥ ५८ ॥ आरितंगवीन यह एक नाम जहां गौ पहर 
चरती हौं उस स्थानका हे यह्‌ शब्द्‌ ( तरि ) है । उक्षन्‌, भद्र, बीवदं 
नऋषम्‌, दृषभ, ¶ृष ॥ ५९ ॥ अनद्‌ ( हान्त ), सौरभेय, गो ये नव ( पु० ) 
नाम बैरक है । तहा अक्षन्‌शब्द्‌ नकारान्त ( पु ) है । ओक्षक यह एक 
नाम वेके समृहका है । गव्या, गोत्राय दो (खी° ) नाम गायोके 
समरहके हे। वात्सकं .यह्‌ एक ( न° ) नाम बक्छडेके समूहका है । घेनुकं 
यह्‌ एकं ( न° ) नाम पेनुओंके समृहकाहै ॥ ६० ॥ =. - 


१७४ अमरकोशः । 


वृषो महान्मकेक्षः स्याद्दोक्षस्तु जरद्रवः । 

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः स्यो जातस्तु तणेकः ॥ ६१ ॥ 
दाकृत्करिस्तु वत्सः स्यादम्यवत्सतरो समो । 

आभ्यः षण्डतायोग्यः षण्डो गोपतिरद्‌वरः ॥ ६२ ॥ 
स्कन्धदेशे त्वस्य वहः सास्ना ठु गलकम्बलः । 
स्यान्नस्तितस्तु नस्योतः प्रष्ठगाड युगपाश्वेगः ॥ ६३ ॥ 
युगादीनां ह बोदरो युग्यप्रापङ्गवयश्ाकटाः । 

खनति तेन ^तदरोढ।ऽप्येदं हा लिकसैरिके ॥ ६४ ॥ 

धूर्वह घुयेधोरेयधुरीणाः सषुरंधरः । 
उमावेकधुगिणेकधुरेकधुशवहे ॥ ६५ ॥ 

स तु सकधुरीणः स्यायो वै स्वेधुशवहः । 

महियी सौरभेयी गीरुल्ला माता च इह्िणी ॥ ६६ ॥ 











मह क्ष यह्‌ एक ( पु ) नाम वडे बेटका ह । वद्ोक्ष, जरद्रव ये दो (पु) 
नाम वृह वैटके है । जातोक्ष यह एक (२ ) नाम बेरमावको पराप्त इए 
वटका ह । तीक यह एक (पु०) नाम्‌ तर्कार उपजे वछडेका हे ॥६६॥ 
काक्रत्करि, वत्स ये दो (पु ) नाम बछडेके ह । दम्य, वत्सतर ये दो (पु) 
नाम जवान बछटेके ई । आभ्य यह एक (प°) नाम गोपतिपनेके योग्य 
वैलका है । पंड, गोपति, दृट्चर ये तीन ( पु ) नाम ताडके हं ॥ ६९॥ 
बह यह एक ( पु ) नाम वैरे कंधेका हे । सास्ना ( सरी° )› गर्कः 
वटः ( पु )येदोनाम गोके कंठमें टवी चामके हे । नस्तित, नस्योत 
मेदो (पु) नाम नये हूए वैट्के ह । प््वाह्‌' युगषाश्वगये दो ( पृ) 
नाम वैरको दीटा करनेके रिये कृंधेषर बंधे हए काढवाटे नटे है ॥६३॥ 
युग्य यह एक ( प° ) नाम जोडीमे जानेवारे वैका हँ । रासङ्गय यह्‌ 
एकर ( पु ) नाम जुएके ठे जानेवाटे वटका हे । शाकट यह एक (प°) 
नाम गादीको ठे जनिवाटे वैटकरा टै । हालिक, सेरिक ये दो ( पु ) नाम्‌ 
हट खे द्नेवारे वैख्के ई ॥ ६४॥ पूव? धु,  घोरेय, धुरीणः ध्यर ये 
पीच (प°) नाम धुरम वह्नेवे ( जोत तरर ह । एकधुतीण, एकधुर 
एकधुशवह ये तीन ( प° ) नाम एक धु्को टे जानेवाठे वेरके ह ॥ ६५॥ 
स्ुरीण यह एक (प° ) नाम सव धुरोको र जानेवाे वैरका है 1 


हितीयं काण्डं-वेश्यवगेः १९ । १७९ 


अन्यया रोषटिणी स्यादुत्तमा गोषु नैचिकी । 
वणादिमेदात्संज्ञाः स्युः शबरीधवलादयः ॥ ६७ ॥ 
द्विहायनी दविवषौ गरेकाब्दा त्वेकहायनी । 

चत्रब्दा चतुहौयण्येवं उयब्दा त्रिहायणी ॥ ६८ ॥ 
वचा वन्ध्याऽवतोका तु सवद्मोऽथ संधिनी । 
आक्रान्ता बृषभेणाथ वे्टदरमपघातिनी ॥ ६९ ॥ 
क।ल्योपसया प्रजने प्रष्ठोदी बाख्गार्भणी । 

स्याद चण्डी तु सुकरा बहुसुतिः पर्टका ॥ ७० ॥ 
चिरपघुता बष्कयणी धेनुः स्यान्नषूतिका । 
सुव्रताः पुखसंदोद्या पीनोघ्ी पीबरस्तनी ॥ ७१ ॥ 





अगेके शब्द्‌ समांसमीनातक ( खी ° ) हैं । माहेयी, सौरभेयी, गो) उस्रा 
मात्‌, ज॒द्धिणी ॥ ६६ ॥ अज्ञनी, अध्या, रोहिणी ये नव नाम गौके हुं । 
नैचिकी यह्‌ एक नाम उत्तम गोका है । बणेके अवयवे आदि भेदे शबटी 
धवला आदि संज्ञा | चित्रवणंवारी रावी होती हे । सुपेदषणेवाशी 
धवल होती है । एेते छम्बकणी आदिभी जाननी ॥ ६७ ॥ दिहायनीं यह्‌ 
एकं नाम दो वषेकी उमरारी बदियाका ह । एकहायनी यह्‌ एक नाम 
एक वषेकी उमरवारी बकियाका हे । चतुहायणी यह एक नाम चार्‌ 
वषेकी ऊमरवाणी गोका ह । त्रिहायणी यह एक नाम तीन वषकी उमर 
वाटी गोका हे ॥ ६८ ॥ वशा, वन्ध्या ये दो नाम वांञ्चके है । अवतोका 
खवद्रभां ये दो नाम अकस्मात्‌ पतित हए गभंवालीके ह । संधिनी यह्‌ 
एक नाम बेर्के संग भेधुनके अथै जानेवारी मौका है । वेहत्‌ यह एक 
नाम बेर्के संग मेथुन करनेसे गमेको नारानेवारी गोका है॥६९॥ काल्या; 
उपक्तया येदो नाम गभेको ग्रहण करने प्राप्त समयवाली गोका ह 1 
प््ठाही यह एकं नाम वालाही गभवारी हो जाय उस गोका है। अचः 
ण्डी, सुक्रयेदौो नाम सीधी गोके है वहुस॒ति, परेष्ठका ये दो नामं 
वहृतवार व्याई हु गोके है ॥ ७० ॥ विरभसूता, बष्कयणी ये दो नाम 
> ५ रपे व्यानेवाली गोके हँ । घेनु, नदस्नतिका ये दो नाम नवीन व्याई 

द गोके ह । सव्रता, सुखसंदोह्या ये दो नाम सुन्द्रश्ीर स्वभाववारी 
गोके हे । पीनोधी पीवरस्तनी ये दो नाम मोटे थनोंवाली गौके है ॥५९१॥ 


१७६ अमरकोराः | 


द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा पेनुष्य। बन्धक स्थिता । . 

समांसमीना सा ये प्रतिवर्षं प्रषुयते ॥ ७२.॥ . . 

उधस्वु ड#ीवमापीनं समो शिषककीलको । 

न पुंसि दाम संदानं पञ्युरञजुस्तु दामनी ॥ ७३॥ 

तरैशाखमन्थमन्थानर्मथानो मनथदृण्डके । 

कुडरो दण्डरिषकम्भो मन्यती गग समे ॥ ७४॥ 

उषे कमेरकमयमदाङ्गाः करभः शिशुः । 

करभाः स्युः छडलका दाखेः पाद्बन्धनेः ॥ ७९ ॥ 

अजा छागी ञ्चमच्छागवप्तच्छगटका अने । 

मेदरोरथ्रोरणो णायुमेषश्रष्णय एडक ॥ ७६ ॥ 

उररभ्राजनृन्दे स्याद ट केरभ्रकाजकम्‌ । 

चक्रीवन्तस्त॒ वाल्या रासभा गदेभाः खराः ॥ ७७ ॥ 
्रोणक्षीरा, द्रोणदुग्धा य दौ नाम द्रण अधात्‌ एक हजार चर्वी तोट 
दुध देनेवारी गीके दँ । पेतुष्या यह एक नाम गिखां रखी हुई गोका है । 
समांसमीना यह एकं नाम प्रति ग्यनि्राटी गोका हे । यहांतक(ची °) 
हे ॥ ७२॥ उस्‌ ( सान्त), आपीन येद (न°) नाम गौके थनके 
हं । रिवक, कीच्कये दो (पु०) नाम खय्के ह । दामन्‌ ( नान्तच्ी> 
न° ), सन्दान (न० ) ये दो नाम बांधनेकी रज्ज हँ । दामनी . यह एक 
( खी ० ) नाम जिते भैर आदि प बधे उप एल्जरका ६ै॥ ७३ ॥ वैशाखः 
मन्थ, मन्थान, मथिन्‌, (नान्त )) मंथदृण्डक ये पाच (पुर) नाम्‌ मन्थ 
नदण्ड अर्थात्‌ रके ह । कटर, दण्डविष्कम्भये दौ ( पु° ) नाम जि 
समे रई बाधी जाते उप्त खंभेके है । मन्थनी, गगरी ये दौ ( खी० ) नाम्‌ 
दही मथनेके पात्रके हँ ॥७४॥ उट, ऊमेलक, मय, महग ये चार ( प.) 
नाम ऊक ह । करभ यह एक ( पु ) नाम उटके बच्ेका है । गुंखल 
यह्‌ एक ( पु ) नाम काठते वषे हुए ॐटके बन्वेका हं ॥ ७९॥ सजा 
छागीयेदो (खरी ) नाम बकं ह| उभ) छाग बस्त, छागर्क' 
सज ये पाच ( पु ) नाम बकरेके ह | मेद्‌) उर्र, उरण, उरणांयु मेष 
वृष्णि, एडक ये सात ( पु° ) नाम भेडके है । अवि यहभी नाम मेडका 
ह ॥ ७६ ॥ आओौश्क यह एक (न° ) नाम उरक समृहका है । आरन 


हितीयं काण्डं-वेश्यवमंः; १९ । ? ७9 


वददकः साथवारी तेगमो वणिजो वणिक । 

पण्याजीवा ह्यापणिकः कयविक्रयि श्च सः, ॥ ७८ ॥ 
विक्रेता स्पारिक्रयिकः ऋायिक्कयिके समां । 

वाणिज्यं तु बणिञ्पा स्यान्मूल्यं वल्लेऽप्यवक्रयः ॥ ७९. ॥ 
नीवीं परिपणो मूरधनं छभ)ऽपिकं फट्‌ । 

परिदानं परीता नेमेयनिमयावपि ॥ ८० ॥ 
पुमानुपनिधिन्यांसः प्रतिदानं तदपणम्‌ । 

कये प्रपारितं करस्थं केयं केतव्यमात्रके ॥ ८१॥ 

विक्रेयं पाणितभ्यं च पण्यं कऋथ्यादयाछ्चषु । 

ये रत्यापनं सत्यकारः सत्याङ्ृतिः खियाम्‌ ॥ ८रे॥ 


यनाय == त न~ नागाय 


यह एक ( न? ) नाम भेडौके समृहका र । आजक्र यहु एकर (न: ) 
नाम वकेरियोके समृटका हे । चक्रीवत्‌, वेयः रासभ, गदभ) खग य 
पचि (पुर) नाम गधके हं ॥ ५७ ॥ बदृहक, साथवाह, नग) 
वाणिज) वणिज्‌ ( जानत )› पण्याजीव, आपणिक, कयविक्रधि4. ५ 13 
( पु) नाम कयविक्रय करनैवाटे साहुकारके हे ॥ ७८ ॥ विक्रेन (ऋक्‌. 
रान्त); विक्रयिकेये दो ( पु ) नाम वंचनवाल्े हं । अआयिके) कथिक 
येदो (प°) नाम खरदुनेवल्केह | वाणिञ्य (नः ), वणिज्या 
(चखी०)येदो नाम व्यवहारकेहं | मृह्य (नः); ब्ल ( पुः), अन. 
ऋय (प° ) येतीन नाम मरके ॥ ७९ ॥ नीवी ( चला); परिप 
( पु° न° )› मूरुधन (न° ) यतीन नाम कयव्क्रिय जादि व्यव 
मूकधनके हं । रम्‌ यह एक ( पु) नाम नफेका हे । परिदान (नः ), 
परवन्त ( पु ५ (पुर) निमय (पुर) य चार नाम परिवत्तन 
५.५ ॥ ८० ॥ उपनिधि, न्यास्तये दो ( पु ) नाम धरा 
हरक ह । प्रतिदान यह्‌ एक ( न° ) धरोहर फर देनेका.. हः। ऊय यह्‌ - 
एक नाम ठुकानर्भं फलाय हुए द्रव्यका है । केय यहु एक नाम तत्य. 
मात ( खरीद्नेके योग्य ) का है ॥ ८१ ॥ विक्रेय, पणितव्य, पष य 
तीन (त°) नाम बेचनेके योग्य वस्तुके हे। सत्यापन ( न° ), 
सत्यकार्‌ ( पु ) सत्याकृति (ख्री० )ये तीन नाम निश्वय सज्ञे 
खरौदना हे इस्‌ प्रकार सत्य केले अर्यात्‌ बयाना देनके हे ॥ ८२ ॥ 
भमर, १२ 


१७८ अमरकोशः | 


विपणो विक्रयः संख्याः संस्येये ह्यादश त्रिषु । 

विशत्यायाः सदैकत्वे सवाः संख्येयसंख्ययोः ॥ ८३ ॥ 

सं खूप द्विबहुत्वे स्तस्ताषु चानवतेः लिषः । 

पंक्तेः दातसदस्रादि क१ाद्‌शयुणोत्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 

यो तवं दुय पाय्यमिति मानां त्रयम्‌ । 

मानं तुटांपुहिप्रस्थेणुञ्ञाः पञ्चायमापकः ॥ ८५ ॥ 

ते षोडशाक्षः करपाऽघ्वी पटं कप्चतुष्टयम्‌ । 

सुबणेविप्तो देश्रोऽक्षे ङरुषिस्तस्तु तत्पले ॥ ८६ ॥ 

तुरा खि षं परटशतं भरः सयाद्िशतिस्त॒राः । 

आचितो दश भःराः स्थुः शाकट भारं आचितः ॥ ८७ ॥ 
विपणः विक्रयये दो ( पु) नाम विकनेके हुं । एक रग्दस टेके अ्टद्र 
दाब्दपथत संख्यारा्द्‌ संख्येयमें वत्तमान हुए ( चि ) हं । ेसे-‹ एका 
राटी, एकः पटः, एक व्रम्‌, दशा लियः, दृश पुरुषाः) द्रा कुखानि › एप 
जानना । तिडातिसि आरभ कर पराद्धपथैन्त स्तव संख्या सब्र कारमं 
संस्थेय ओंर संख्याम एकवच्नात होती हे । जेते ‹ एकोनविशतिः पयः! 
॥ ८३॥ संख्णर्थमें वत्तमान विरति आदि संख्याका द्विवचन बहूुनृचन 
होता हे । जसे" दे विदाती › यह्‌ पद्‌ ह। विरातिन्दपे छेके नवतिर 
व्दुपथैत संख्थावाचकरष्द्‌ ( खी ) ह । पक्ति अर्धात्‌ दश संख्याते 
लेकर दङगुनी संख्यकरे कमते दात स्ख आदि होते हँ । जै6-एक 
दहा, शात, सहस, अयुत रक्ष, प्रयुत, कोटि, अग्ैद अञ्न, खम, निखठे, 
महाप, शंकु, जयि, अन्त्य, मध्य, पराध एसे दशगुणोत्तर संज्ञा ह 
॥ ८४ ॥ यौीतव, दुवयःपाय्य ये तीन (न° ) शब्द्‌ परिमाणवाचक हं । 
तलामान, अंगुटिमानः परस्मान इन्हंकणे उप्तकी नाप तोर होती हे । 
पाच चिरमिवियेोंका आद्यमाषक होता हे । यह्‌ ( पुः ) हे ॥८५॥ सोट्ह 
माषककी अन्न ( पु) ओर कर्ष होता टै। तहां कषराब्द्‌ ( पु न°) 
इ । चार कर्षौका पर होता है । यह दथ्द्‌ (न०) टै । सवणे, विस्तये दो 
( पु० न°) नाम अस्सी रत्तीभर सोनेके हे । सोनेका दौ पठ कुरूबिस्त 
कहाता ह । यह इष्द्‌ ( पु° ) हे ॥८६॥ तुखज्ब्द्‌ ( खी ° ) हे । सी 
पटोकी तटा होती है । भार यह्‌ एक (¶०) नाम वीस तुलार्भौके भारकां 
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कार्षीपगः कार्विकः स्यात्कार्षिके ताधिके पणः । 
अद्चियामादश्द्रोणो खाय बाहो निङथकेः ॥ ८८ ॥ 
डवः प्रस्थ हत्यायाः पामाणाथेकाः पृथक्‌ । 
पाद्स्वुरीयो भागः स्यादंशभागों तु वण्टके ॥ ८९ ॥ 
रऽं वित्तं स्वापतेयं रिक्थस् पथं धनं बहु । 
हिरण्यं द्रविणं टृभ्र१थविभवा पि ॥ ९० ॥ 
स्यात्कोशश्च हिरण्यं च देमह्प्ये कृताकृते । 
ताभ्यां पदन्यत्ततङकप्यं ह्प्य तद शमाहतम्‌ ॥ ९१॥ 
गारुत्मतं मरकतपरमगमा हरिन्मणिः । 
शोणरत्रं छोदितकः पद्मरागोऽथ मौक्तिकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
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हे । आचित यह्‌ एक ( पु० न°) नाम दङाभारोका हे । गाडेत्े चट 
स॒क्रनेवाराभी भार आचित कहाता हे ॥ ८७ ॥ काषोषणः; का्पिकयेदो 
( पु° ) नाम रपयेके हे । पण यह एक (पु०) नाम तौवेफे कपप्रमाण 
पसेका हे । जढके (पुर न° )) द्रोण (पु° न°); खारी ( चखी° ); वाह्‌ 
( पु° )) निष्ुचक (पु )॥ ८८ ॥ कुडव ( पु० ); प्रस्थ (पु°) आदि 
राब्द्‌ अल्गं २ परिमाणकरे वाचकं हँ । तहां चार पल्का कुडव, चार कुड- 
वका पस्य, चार प्रस्थोका आढक, चार आदकौका द्रोण, दो द्रोर्णोका 
शाप, ठ रूपक खारी ओर दो शर्पोकी द्रोणी इसीको भार कहते है । 
ओर चार भारका वाह इस प्रकार तोर ह । पाद्‌ यह एक (पुं०) नाम 
रुपये आदिके चौथाई भागका है | अंश, भाग षव्कये तीन ( पु० ) नाम 
भागमात्रकं ह ॥ ८९ ॥ द्रव्य वित्त) स्वापतेय; रिक्थ) ऋक्थ, घनं, वसु, 
हिरण्य द्रतिणः प्न यहा॑तक ष (न°), जथ (पु ),रे(पु०), -विम 
(पु० ) ये तेरह नाम धनके है ॥९० ॥ कोरा (पु ), हिरण्य (न ) ये 
दो नाम्‌ षडे जीर अनषडे हुए सोने चाँदीके दै । कुप्य यह एकः (न० ) 
नाम घडे तथा अनघडे हुए तबे भआदिका है । रुप्य यह एक (न०) नामि 
तामा चादी मिलक बने हृएका है ॥ ९१ ॥ गारुत्मत ( न° ), मरफतं 
(न° )) अश्मगभे ( पु), हरिन्मणि (पु° )ये चारनाम प्तरके है ` ` 


शोणस्ल ( न°); लोहितक (पु०); पद्मराग ( पु० ) ये तीन नाम माणिः 
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तुक्ताऽथ विदुपः पुंसि प्रगाल पुनपुंसकम्‌ । 

रत्तं मणिद्रयाग्डपजातो मुक्तादिकेऽपि च ॥ ९३ ॥ 
स्वर्णं सुवर्णं कनकं दिग्ण्यं हम हाटकम्‌ । 

तपनीयं शातङम्भं गाङ भमे कबुरम्‌ ॥ ९४॥ 
चामाकरं जातरूपं मदहाए्जतकाश्चने । 

रकम क; तेस जाम्बनदमष्टपदोऽचिवाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अटंकारसुवर्णं यच्छरङ्ीकनकामित्यद्‌ः । 

दुवर्णं रजतं हूप्यं खजर श्रेत मित्यपि ॥ ९६ ॥ 
रीतिः खियामाष्डुटो न खिवापरथ ताम्रकम्‌ । 
शुटषं म्लेच्छ दयष्ठवगषटोदुम्बगाणि च ॥ ९७ ॥ 
लोहोऽदी शशक तीक्ष्णं पिण्डं काटायसायपी । 
अङमस्ारोऽय मण्डू सिहाणपपि तन्मले ॥ ९८ ॥ 
सर्व च तजस लों विकारस्वयरसः कुशं। । 

क्षारः काचोऽथ चपलो रसः सूतश्च पारदे ॥ ९९ ॥ 





कके ह | मौक्तिक ( न ) ॥ ९२ ॥ एक्ता ( खी ) येद्‌] नाण मो तीके 
ह| विद्म (पुर); प्रवाट (पुनर )थदानाम मगेके ह । रल (न° )) 
माणि ( पुर खी० ) यदो नाम मरकत आदि मणिके है । अरि ग्हीदो 
नाम मोती ओर मूंगेके हं ॥ ९३ ॥ रवण, सुबणै, कनक) हिशणयः हैमन 
( नान्त ), हाटक, तपनीय, रशातकुंभ) गगिय, भर्मन्‌ ( नान्त )) कश 
॥ ९४॥ चामीकर) जातरूप, महारजत) काचन, स्क्म) कातैस्वेग) जाभ्तू 
मद्‌, अष्टापद ये उत्रीक्त नाम सोनेके हं । तह। अष्टापद्रोभ्द ( पु न?) 
शेष ( न° ) हं ॥ ९९ ॥ द़ांगीकनक यह एक (पुर न°) ना सोनेके 
गहनेका है । दुवर्ण, रजत, रूप्य, खजए श्वत ये पाच (न°) नाम वादके 
ड ॥ ९६॥ रीति ( खी ), आरकू ( १० न° ; दो नाम पित्तरके 
| ताम्रक) शस्व, म्टेच्छमुख, हचष्ट, वेरि्ट, उदुम्बर द्धः (न°) 
नाम तामिक दै ॥ ९७ ॥ ोह) राघ्लक) तीक्ष्ण) पिड› काटाय॑स। अयक्च › 
सश्मसार ये सात नाम रोहैके ह । टोहृशब्द्‌ ( पुण न ) अश्मा, 
( पुर), इेष(न०)ै। मंदूर ( पु°न०) सिहाण (न)य दो 
नाम लोहके मैटके है ॥ ९८ ॥ टह यह एक (न° ) > भ सोन चरि 
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गवलं माहिषं ङ्गम भ्रकं गिरिजामले । 

सोतोश्चनं तु सवीरं कापोताञ्जनयाष्ठने ॥ १०० ॥ 

तत्याञ्चनं शिखिग्रीषे वितुन्नकम यूरके । 

कपी दार्विकाकथोद्धवं दुत्यं रसान्ननम्‌ ॥ १०१ ॥ 

सगर्भ ताक्षपररं गन्ध।इपनि तु गन्धिकः । 

सोगन्धिक्रश्च चश्चष्याङखास्यो तु ऊुलत्थिक्रा ॥ १०२ ॥ 

रीति पुष्यं पुष्पकेतु पुष्पकं इषुमान्ननम्‌ । 

पिद्चरं पीतनं तामं च दरिताटके ॥ १०३॥ 

शरेयपरथ्यं गिरिजमश्पजं च शिखाजतु । 

बोरुगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः ॥ १०४ ॥ 

िण्डीरोऽब्धिकफः फेनः सिन्दूर नागसंभवम्‌ । 

नागसीसक्योगेछभरागि त्रपु पिष्टम्‌ ॥ ९०५ ॥ ___ __ 
जदिका है | कुरी यह्‌ एक ( घ्री° ) नाम रोहेके विकारका है । क्षार, 
कौाषयेदो ( पु०)नाम कांचके हं । चपर ( प°); रक्त ( १० ); सत्‌ 
(१० न) पारद्‌ (पृ न०)ये चार्‌ नाम परिके हु ॥ ९९ ॥ 
वड्‌ यह एक (न° ) नाम भेतिकरे सीगक्रा है । अधरक, गिरिजामट्येदौ 
( ० ) नाम मोडर्के हं । ख्रोतोँजनः सौवीर, कापोता नन) याङ्कुन मे चार्‌ 
( न° ) नाम मु्मके हं ॥ ५०० ॥ तुत्याज्न, रिखिध्रीव वितुत्रकर, मयूरकः, 
कपरी (खी) ये पच (न०) नाम नीलेथोयेके है। दृार्हल्दीके 
काथर समान भाग वकरीका दूष भिटाकरर संस्कार कगनेषे तजन रक्षा 
जन ( दोनी न° ) अददिकं होता हे ॥ १५१ ॥ रक्तमभे, ताक्ष्यशैट येभी 
दा (न°) नाम रसाक्ननके हे । गंघा्मन्‌ (नान्त ); गंधिक, सीगंधिक 
ये तीन ( पु ) नाम्‌ गधककर हे । चक्षुष्या, चुखली; कटसिक्रा ये तीन 
{ ल्ली ° ) नामनीले सुभके हं ॥ १०२ ॥ री तिपुष्प, पुष्पकरेतु, पुष्पक, कुसु- 
भौजन ये चार्‌ ( न° ) नाम जस्तके एरक है । विजर, पीतन, तार, आङ, 
हरितार ये पच (न°) नाम हरतार्करे है ॥ १०३ ॥ गेरेथ, अध गि 

„ रजि, जमन शििजतु ये पाच (न° ) नाम शिटाजीततके है । बोर, 

धरः प्राण, पिड) गोपरस ये पच ( पु० ) नाम ग॑धरसके है ॥१०७ ॥ 
डिरीर, अभ्धिकफः फेन ये तीन ( प° तन समुद्रक्षागके ह । सिन्वूर, 
नगम्तमष ये दो ( न° ) नाम क्िदृरके है । नाग, सीक्क, योगे्, वप्रये 
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रङ्धवङ्के अथ पिचुस्तूलोऽथ कमलोत्तम्‌ । 

स्यात्ुसुम्भं बाहरिखं महारजनमित्यपिं ॥ १०६॥ 

मेषरम्बल उणोयुः शशोणं शशरोपनि । 

मधु क्षोद्र माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌ ॥ १०७ ॥ 

मनःशिखा मनोगुप्रा मनोहा नागनिह्िका । 

नैपाटी कुनदी गोडा यवक्षारो यवाग्रजः ॥ १०८ ॥ 

पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवचैकः । 

सोषचेरं स्यादचङं त्वकश्षी? वंशरोचना ॥ १०९ ॥ 

रिग्रुनं श्वेतमरिचं मोरटं मूटमेक्षवम्‌ । 

प्रन्थिकं परिपरी शूलं चरिकाशिर इत्यपि ॥ ११० ॥ 

गोटोमी मृतकेडो ना पत्राङ्गं रक्तचन्दनम्‌ । 

त्रकट्‌ उयूषणं व्योषं त्रिफटा तु एटत्रिकम्‌ ॥ १११॥ 

इति वेशयवगेः ॥ ९॥ ` 

चार (न°) नाम सीसेके है । अपु, पिचिट ॥ १०५ ॥ रंग, कंग ये चारं 
(न> ) नाम रांगके हँ । पिचु; तूये दो ( पु ) नाम कृषासके है । 
कमलोत्तर, कुसभ, वद्विरिखः, महारजन ये चार (न° ) नामं कसूमके 
है ॥ १०६ ॥ मेषकंवट, उणांयु ये दो ( पु° ) नाम कंवट्के है | दारणे, 
सृङाछोमन्‌ ( नान्त) येदो (न> )नामर्ङ्ाके रोमकं है| मघु क्षोदः 
माक्षिक ये तीन (न° ) नाम शहदके है । मधूच्छिष्ट, सिक्यकये दो न°); 
नाम मोमके है ॥१०७ ॥ मनःरिढा, मनोगुप्ता, मनोह्वा; नागजिहिका ये 
चार (खी) नाम मनरिच्के हे । नेपा, कनी) गोदा ये तीन (खी°) 
नाम नहपाटी मनरिटकरे है । यवक्षार, यवाग्रन ॥ १०८ ॥ पाक्यये तीन 
( पु० ) नाम जवाखारके हे । सभिकाक्षारए, कापोत, सुखवचेकं ये तीन 
( प°) नाम सजीखारके है । सौव्च॑छ, रुचक ये दो (न० ) नाम खारके 
मेदके है । त्वकक्षीरी, वंरारोचना ये दो (खी) नाम वंडाखीचनके दै 
॥ १३९.॥ रिघ्रुनशरेतमरिच ये दौ ( न° ) नाम सही जनेकं बीज त अथवा 
श्ेत मिरचके है । मोरट यहु एक ( न° ) नाम ईखकी जडका है । ग्र 
न्थिक; पिप्पटीमूर, चटिकारिरस्‌ ( प्तान्त) ये तीन ( न°) नाम पीपय 
रके हं ॥ ११० ॥ गोटोमी ( खी ° ), भूतकेश ( °) यह दौ नाम. 
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अथ द्द्रवगेः२०। 
शदराश्चावखणौश्च वृषलाश्च जघन्यनाः । 
आ चण्डालात्तं संकीणा अम्वष्ठकणादयः ॥ ९॥ 
शद्रविशोष्ठ॒ करणोऽप्बषो वेशयाद्विजन्मनोः । 
ग दराकषत्रिययोरुप्रो मागधः क्षत्रियाविशोः ॥ २ ॥ 
मादिषोऽर्यक्षत्रिययोः क्षत्ताऽगादद्रमोः एतः । 
जह्ण्यां क्षत्नियात्सूतस्तस्यां पेदेदको विशः । ३ ॥ 
रथकारस्तु मादिष्यात्करण्यां यस्य संभवः । 
स्याचण्डारस्तु जनितो जाह्यण्यां वृषलेन यः ॥ ४ ॥ 


जामौसीके & | पतराग, रक्तचन्दन ये दो (न ०) नाम पतेगकेदं। त्रिः 
कंटु, श्यूषण) व्योष ये तीन (न° ) नाम श्िद्कुटके ह । त्रिफखा (खी ° )! 
फलनिकर (न° )ये दो नाम त्रिफलके ह ॥ ११९ ॥ इति देश्यवग॑ः ॥ ९॥ 
अथ शृष्रवर्मः । शद्रः अवरवणे) षर) जघन्यज ये चार्‌ ( पु ) नाम| 
शदरके है । चण्डाद्पर्यत अंनष्ठकरण आदि काते है ॥ ५ ॥ ओरये 
इन्दु (पु०) दै । शद्रकी खीमे वैश्ये उन्न हुआ पुत्र करण कहाता हे । 
वह्‌ शिखिनेसे आजीषिकावारा होता है | वैश्यकी खीमें ब्राह्मणपे उपजा 
पुत्र अंब्ठ कटाता है । वह चिकिते आजीषिका करनेवारा होता है। 
शद्रकी खीमें क्षत्नियसे उपना पुत्र उग्र कहाता है । वह राघ्र वृत्तिवाखा 
है । क्षत्रियकी ची वैश्ये उपना मागध कहाता ह्‌ । वह राजा आदिकी 
स्तुति करनेवारा होता ह ॥ २॥ वैश्यकी खीमें क्षत्रिये उपना माहिष 
कृहाता है । बह ज्यो तिषःशाकरुन) स्वदार इन्दोते वृत्ति करनेवाद होता. 
है ।क्षतन्नियकी खीने शृद्रते उपजा क्षत्तु कहाता है । वह्‌ सेवा करता है । 
ब्राह्मणक खमे क्षत्रिये उपना सूत कंहाता है । उस्षकी हाथी धना). 
घोडा फेरना, सारथीपना ये आजीविका हे । ब्राह्मणकी खीमें वैश्यसे, 
उपना वैदेहक कहाता है । उसकी चौसठ कराक्मकी शिक्षा करना 
साजीविका हे ॥३॥ दर्रकी खीमें वैश्यते उपजी पुत्ीमे वैश्यकी खी ओर्‌ 
त्रियते उपे पुत्रसे उतपन्न हुमा पत्र यकार कटहाता है । उसक्रा कमै 
रथ बनाना जरे ईधन वचना आदि है । ब्राह्मणकी खमे शरसे उपजा ¦ 
एत्र चण्डारु कहाता हे । उसकी आजीविका मरे हुएके वचर ठेनेकी है | 
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च. 


काः शिली संटतैरेदेयोः भ्रेभिः सजातिभः । 
कुटकः स्यात्ङटश्नेष्री माछाकारस्तु मालिकः ॥ ५॥ 
कम्म रः कुरहः स्पावपहगण्डस्तु लेपकः | 
नन्तुष।यः कुविन्दः स्यात्तन्न गयस्तु सौविकः ॥ £ ॥ 
गड नीवध्ित्र कः शघमा।ऽिधावकः । 

पादू करचमेकारः स्य।दयोक्ारो लोहकारः ॥ ७॥ 
नाई{धिप्रः सणेकाःः क्रलाद्‌) रुक्मकारकः । 
स्याच्डांणिङः काम्बविकः शोहिवङस्ताग्रङुटकेः ॥ ८ ॥ 
तक्षा तु वधेकिस्छण्र रथक्रारस्तु काष्ठतट्‌ । 

प्रामाधीनो ग्रामतक्षः कोटतक्षोऽनधीनकः ॥ ९॥ 
धुरी मण्डी दिवाकीर्तिनापितांतावायिनः। 
निणजकृः स्यद्रनकः ोण्डिको मण्डहार्कः ॥ १० ॥ 








पीके कान्द (पुण) द ओर क्षचृक्ञ्द्‌ ऋकारान्त हु ॥४॥ कार, रिस्िन्‌ 
( दृ्न्त ) ये दो ( पु) नाम चित्रक्रार आदिकिटहं। खाती, जाह 
र, धोबी, चमार ये पच काषशिलपी हे । श्रेणि यह्‌ एक (पुर ख्री) 
न्‌] सनातीव सम्रहका हे । आणेकरे रान्‌ देवटतक ( प° ) हँ । कुक) 
कुट्रे्ठिन्‌ (इत्रत) मे दो नाम शिदिपङ्करगरधानके ह । भाटाकार 
मालिकिये दो नाम माटीक्रेदै॥५॥ कुम्भकार कुल्य दौ नाम 
शुम्हा (के द | पठगेड, ठेपक ये दो नाम टेप्कारके हँ । तन्तुवाय, $पिद्‌ 
येदोनामञ्जल्ैके दै । तुतरवायः सौचिक्रयेदो नाम छीषीके र ॥ ६॥ 
रगा नीव, चि्रकतये दो नाम टीटगरके ह| शघ्रमाजै, असिधातक ये 
द ना५ रिकरीगसे हं । पाटुकृत्‌, चरमकारये दो नाम्‌ चमार ह । 
वग्रोका९ रोहकाक मे दो नाम टह रके है ॥ ७॥ नीडीधम; स्वणकर्‌) 
कराद्‌) स्वमकार्क ये चार नाम सुनारके दै । शौण्विकः कविक्रिकिये वौ 
नाम कालकः नडे आदि बननिवाटेक है । जौ ल्विक) त्क्रट्क ये वौ 
नाम तमेके १७ वनानेनारेकरे है ॥ ८ ॥ तक्षन्‌ (नान्त ); वद्धेकि, त्वष्ट 
( ऋकारान्त ), रयका९ का्तक्न ये पच नाम खातीके हँ । प्रामतक्ष यह्‌ 
एके नाम गामके खातीकाहे। कौटतक्ष यह एकं नाम अपने आधीन 
लातीका है ॥ ९॥ क्षरिन्‌ ( इत्नन्त ), संडिन्‌ ( इत्नन्त ), दिषाकीर्ि, 
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जाव।छः स्याद जादीष देवाजीदस्तु देवलः; । 

स्यान्भाया शाम्बरी मायाकारस्तु प्रतिहारकः ॥ ११॥ 

जेछालिनस्तु रीलृषा जायाजीवाः कृशाश्विनः । 

मरता त्यपि नटाश्चरणारतु कुशोखवाः ॥ १२ ॥ 

मादिका मौरजिकाः पराणिवादस््‌ पाणिघ! । 

वेणुध्माः स्युव॑णविका दीणावादास्तु पेणिकाः ॥ १३ ॥ 

जीवान्तकः श्ाङनिको दो वायरिकजालिकां । 

पैतंसिक्षः कौरिकश्च मातिकश्च समं त्रयम्‌ ॥ १४॥ 

भृतको भतिथुक्‌ कमेको वेतनिकोऽपि सः । 

वातवहो तैवधिको भाखादस्तु मारकः ॥ १५॥ 

विदणैः पामये नीचः प्राकृतश्च प्रजनः) 

निरहीनोऽश्षदो ज।लमः श्ु्क्श्ेतरश्र सः ॥ १६ ॥ 
नापित, अंतावक्षायिन्‌ ( इन्नन्त ) ये पाच नाम नाईैके है । निर्णेजके) रजके 
ये दो नाम घोबीके है। शडिकः मंडहारकये दो नाम कलार है।॥१०॥ 
जाबालः, अजाजीवये दो नाम बकरी पाट्नेवालेके है । देवाजीवः देष 
ये दो नाम देवताकी सेवासे जीविका करनेवारेके ह | यहात्‌ ( १८ ) 
३। भाया, ज्बरीये दो (छी०) नाम इन्द्रनास्के है । आगेके शब्द्‌ 
विश्चकद्ुतक ( पु ) है । मायाक्रार, प्रतिहारक येदौोनाम मायाषीके हं 
॥ ११ ॥ रीठाखिन्‌ ( इत्रन्त ), रैषरष, जायाजीव, क शाश्चिन्‌ ( इत्नन्त ) 
भरत नव्ये छः नाम नवके ह । चारणः कुंशीट्व ये दो नाम कव्यरककि 
३ ॥ १२॥ माणिक, मौरनिक ये दौ नाम मृदङ्गं बजानेषलिके है । १ 
णव।द्‌, पणिषये दो नाम हाये ताल बजानेवर्करि है । वेफ़ध्म, वैण- 
विकेयेदो नाम बुरी बजानेवटिके है । तरीणाषाद्‌ वणिक येदो नाम 
वीणा बजनिषरेके हे ॥ ९३ ॥ जीवातफ; राकुनिकये दो नाम प्रधीके 
है । षागुर्कि, जाखिकरि ये दो नाम जाते भृगकोः बौधनेव रेके है । वैते 
क्षिके, कोचि, मासिक ये तीन नाम मस्त वंचनेवारेके ट ॥९४॥ भरतकर; 
भरतिभुङ्‌ ( जान्त ), कमेकर, वैतनिकं गे चार नाम नौ करके है । वतो" 
वेषधिकेये दो नम संदेरा रेज निवलिक है । भारवाह, भारिकिये दो नाम 
बोक्षवहेके दै ॥ १५ ॥ विवणे,' पामर, नीव, प्राकृतः पृथग्जन; निहीनः 


१८६  अमरकोङः । 


शत्ये दासेरदातेयदापगोप्यकचेरकाः । 
नियोज्यकिकपष्युजिष्य परिचारकाः ॥ १७॥ 
पराचितपीस्कन्दपरजातपरोधिताः । 

मन्द्र्तुन्दरपाः मून आरप्यः शीतकोऽसोऽनुष्णः ॥ १८॥ 
दक्षे तु चतु'पेशर्पटवः सुत्थान उष्णश्च । 

चण्डाल पुवमातङ्दिषाकीतिंजनंगमाः ॥ १९ ॥ 
निषादश्वपचावन्तेवामिचाण्डालपुककसाः । 

मेराः किरातरबरपलिन्दा म्खच्छजातयः ॥ २० ॥ 
व्याधो स्रगवधाजीवों सरगयुटेन्धकोऽपि सः । 

कीरेयकः साग्मेयः कुक सगदेशकः ॥ २१ ॥ 

शुनको मषकः श्वा स्यादट्कैस्तु स योनितः । 

ङा विश्वकदश्गयाङराः सरमा शुनी ॥ २२॥ 
विट्चरः सको त्राम्यो वर्करप्तरुणः पञ्चः । 

आच्छोदनं स्रगव्यं स्यादाखेटो मरगया सियाम्‌ ॥ २३॥ 


प रै 





अपतद्‌, जात्म, क्षकः, इतर ये दा नाम नीचके हु ॥ १६ ॥ भृत्यः 
दासेर, दासेय, द्‌/स, गोप्यक, चेटकः) नियोज्यः किकर, म्रष्य, भुजिष्य 
परिचारक य ग्यारह नाम दासके है ॥ १७॥ पराचितः परिस्कन्द्‌ परजातः 
परधितये चार नाम दूसरोेर्वाधत कियेकं हं | मन्द्‌, तुद्‌ परिमरज्ञ, आः 
टस्य, क्रीतक, अप्त, अनुष्ण ये छः नाम आरुस्यके हँ ॥ १८ ॥ दनक्ष 
चतुर, पेशाः पटु, सूत्थानः उप्णये छः नाम चतुरके हं । चंडार) प्टवः 
मातंग, दिवाकीति, जनंगम ॥ १९ ॥ निषाद्‌; श्वपच, अन्तवासिन्‌ (इत्रन्त)) 
चांडार, पक्स ये दशनाम चांडाटके हैँ । किरात, राबर पुरिन्द्‌ ये 
तीन मेद ॒म्टेच्छ जातिके हँ ॥ २० ॥ व्याध मृगवधाजीव, गृगयु 
टुग्धक ये चार नाम व्याधके | कोरेयक, सारमेय, ह्र, ग्रगद्‌- 
राक ॥ २९॥ ड॒नक, भषक; श्वन्‌ ( नात ) ये सातनाम कत्तके है । ॐ | 
टक यह एक नाम उन्मत्त ( पाग ) कत्तेका हं । विश्वकटु यह्‌ एक ` 
नाम शिकारी कुत्तेका है । यह।तक (प०.) ह । सरमा यह एक ( चखी° ) 
नाम करुत्तीका हे ॥ २२॥ विट्चर यह एकं ( पुर ) नाम गामके करक : 
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दक्षिणारुटन्धयोगादक्षिणिमो कुरङ्गकः । 
चीरैकागारिकस्तेनदसभ्युतस्करमोषकाः ॥ २४ ॥ 
प्रतिरोधिपगस्कनिदपाटच्चरमदिगम्ुचा;ः । 

चीरिका सैन्यचीर्ये च स्तेयं टोप्् तु तद्धने ॥ २५ ॥ 
वीतंसस्तूपकणं बन्धने मृगपक्षिणाम्‌ । 

उन्माथः कूटयन्त्र स्यद्राण्ग सरण बन्धनी ॥ २६ ॥ 
शुल्वं वराटकं खी तु रज्जुषु वदी गुणः । 

उद्धाटनं घटीयन्त्रं सलिलोद्राहनं प्रहे: ॥ २७ ॥ 

पुंसि वेमा वायदंडः सूत्राणि नरि तन्तवः 1. 

बाणिब्यृतिः खयो ठुल्ये पुस्तं रेप्यादिकमोणे ॥ २८ ॥ 
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रका है | वकेर यह्‌ एकं ( पु° ) नाम जवान पड वक्रे आदिका हे | 
अच्छोदन (न०)) मृगव्य (न°), आखेट (पु )› मृगया ( खी° ) 
ये चार नाम शिकारके ह ॥ २३ ॥ द्क्षिणमेन्‌ (नात ) यह्‌ एक ( पु०) 
नाम शिकारीके हाथसे दहने अंगम घाववाङे मगका ह । चोर, एेकागा- 
रिक, स्तेन, दस्यु, तस्कर, मोषक ॥२४॥ प्रतिरोधिन्‌ ( इन्नन्त ), परास्कं- 
दिग्‌ ( इत्रन्त ), पारचर, मिम्टुच ये द्रा ( पु ) नाम चोरके ह| 
चीरिका ( च्ली° ), स्तैन्य (न° ), चौय्यं (न० )) स्तेय (न० )ये चार्‌ 
नाम चोरीके ह । रोप्र यह एक ( न° ) नाम चोरी कयि धनका है 
॥ २५॥ वीतं यह एकं ( पु° ) नाम मृगपक्षियोंके बन्धनके खयि पाश ` 
भौर जार आदिका है । उन्माथ (पु० ); कूटयंत्र (न°)येदी नाम मृग 
ओर पक्षि्योको बधनेके श्यि छर्ते रखनेके य॑त्र अथौत्‌ फन्देके है } 
षागुरा, मृगनबन्धनी ये दो ( खघरी° ) नाम मृग बाँघनेकी रज्ञ ( जार). 
का है ॥ २६ ॥ शल्व ( न° ), वराटक ( न° ), रज्जु ( खी ° ) वटी, 
( जि०.); गुण (पु°) ये पाच नामं रन्जके है । उद्घाटन; घटीयंत्रये दो 
(न° ) नाम रहयके है ॥- २७ ॥ वेमन्‌ ( नात पु° न° ); वायदृण्ड 
( प*)ये न्‌ कष्डा बुननेके दण्डके है } सूत्र (न°); ततु ( पु० ).. 
ये.दो नाम सूतके है । बाण, व्यूति.ये दो (-खी° ) नाम उुननेके है । 
पुस्त यह. एक (०) नाम पुत्तङिकाकमे ( छीपने जादे) का हं ॥२८॥ 


+ अमरकोशः । 


पादक पुत्रिका स्याद्छ्ठदन्तादिभेः कृत। । ` 
जतुत्रपुषिकारे तु जातुषं चापं त्रिषु ॥ २९ ॥ 

पिटकः पेटकः पेरा मजुषाऽथ विदङ्भिका । 
भाप्यष्टिप्तदालाम्ब शिक्यं काचोऽथ पादुका ॥ १० ॥ 
पादूरुपानत्घ्वी सेषातुपदीना पडायत।। 

नध वध्री वरत्रा स्पादृश्वदेसनाडनी कशा ॥ २१॥ 
चण्डालिका वु काण्डालर्बाणां चण्डाखवष्टक्री । 
न।र[ची स्यादेषगिका शाणस्तु निकषः कषः ॥ ३२ ॥ 
वश्वनः पत्रपरदधिषिका तृखिका समे 

त जपावतेना पृषा मखा चमप्रस्भिका ॥ ३२॥ 
आरफोटनी वेधिका कृपाणी कतरी समे । 

वृक्षादनी वृक्षमेदी टङ्कः पराषाणदारणः ॥ ३४ ॥ 


[ ऋ - = 





पानाटिक्रा यह एक ( खी ०) नाम कपडा आर दृन्त आदिते बना पृत्त 
छिकाका है । जातुप यह एक (जि ) नाम्‌ छखके विकारका है । 
तापृष यह एक (चि ) नाम रगेके विक्रारका है ॥ २९॥ पिथकः 
( पुथ), पेटक ( प );केटा ( खी° ); मंजूषा (खी )ये श्वार. नाम 
सन्दूकके ट । विहगिका) भारय येदो (खी) नाम रऊीकेकी छक 
डके ह | रिक्य (न°), काच (पु*)येदो नाम उप्त लकडीरमे दके 
६९ छीवेतरे ह | पादुका ॥ ३०॥ पादू) उपानद्‌ यतीन ( खी ) नाम्‌ 
जूतीके है । अनुपदीना यह एक (खी °) नाम केके समान विस्ताखाटी 
जूतीकरा है । नध्री, वधी, ब्रा ये तीन ( खी ) नाम चाम^न्जकरे ह। 
कृद्‌ भह एकं ( छली °) नाम चोड अ{दिकि त।डनेक रन्ज अधरात्‌ चाः 
धकक। ३ ॥ ३१॥ चौराल्करा, कण्डोरवीण।, चेडारवलकी पे तीन 
( घी ) नामं नीच जाक्तकिं वीणके है । नारीः ९ एषणिका येद 
(श्री ) नाम कोटे तरन्त है । शाण) निकष कषये तीन (पृ०) नाम 
कतोरीकेः ट ॥३२॥ ब्रश्चन, पत्रपदशु ये दौ (९०) नाम कानस (रषी ) क 
है । षिका, त्रिका ये दो (ची ०) नाम सलक मदेके हँ । भूष यह एक 
(ली ०) नाम सोना आदि गटानिके पात्रविरोषका है । भन्ताचमभतेविका 
पदो (ल्ली) नाम धौकनीकेहै॥ १३॥ आस्फोटनी, वेधनिका ये दो 


दवितीयं काण्डं-श्दरवगः २१ । [6 


क्रकचोऽष्ली करपनत्रमाप चमेप्रमेदिका । 

सूर्मी स्थूणाऽयःप्रतिमा िस्पं कमे कलादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रतिमानं प्रतिविम्बं प्रतिमा प्रातियातना प्रातिच्छम्या । 
प्रतिकृतिर्चो पुंपि प्रतिनिाधरूपमोपमान स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
वाच्यलि्ग(; समस्तुटयः सरक्षः सदशः सरक्‌ । 
साधारणः समानश्च स्युरुसरपद्‌ त्वमा ॥ २७ ॥ 
निभषंकारानीदाशप्रताकीश्चापमाद्‌यः । 

कर्मण्या तु विधाभृत्याभतयो भमं बेतनम्‌ । ३८ ॥ 
भरण्य भरणं मूल्यं निवेशः पण इत्यपि । 

सुरा हटिप्रिया ह 'छा पारिचुद्ररुणात्मजा ॥ ३९ ॥ 


न्ना = 
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( खी ०) नाम मणि आदे वेधनेके राखविरोष अथात्‌ वक हे | कुपाणी 
कसरी ये दो ( ख्ी० ) नाम सोने आदिक काटनेको कचीके ह । अक्षा 
द्नी ( छी° ), वृक्षभेदिन्‌ (इ्न्त प° ) यदौ नाम वृक्षका. काट्नक 
स्यि राखविरेष ( कुर्टाडी ) कहे । ठक, पापाणदारणयदो ( पु) 
नाम ककि है ॥ ३४ ॥ कक च ( पु° न° );, करपत्र (न०)येद्‌ा नामं 
करोत (आरे ) के ह । आरा, चरभग्रमेषिकायेदो (खी ) नाम चाग 
काटनेके आके ह । समीं स्थणा, अयःप्रतिमा ये तीन ( खी2 ) नाम 
रोहेकी प्रतिमाके है । शिल्प यह एक (न° ) नाम करा आदि कभक 
हे ॥ ३५ ॥ प्रतिमान (न ° ); प्रतिविव (न° ); प्रतिमा, प्रतियातना 
प्रातच्छाया, प्रतिकृति, अचौ, प्रतिनिधि ये आढ नाम प्रतिमाके है | तह! 
्रतिनिधिग्द्‌ (पु०) रोष (स्री) हु । उपमा ( खघ्री° )) उपमाने 
(न° ) ये दो नाम उपमित करनेके ह ॥ ३६ ॥ आगेके शब्द वाच्यटिणीं 
ह । प्म, तुल्य, सदृक्ष सदर; सदश ( शान्तः); साधारणः) समानय 
सात नाम समानके हे जार उत्तरपदं स्थित हुए निभः संकाश आदि 
ङाब्द्‌ वाच्य्िगी अथात्‌ तरि्गी है ॥ ३७ ॥ निभ, संकाश, नांकाड, 
 म्रतीकाङ्,) उपमा आदि शब्द्‌ तुल्यके पयाय रहं । कमेण्या (खी० )) 
विधा (खी° ); भव्या (खी° )) भृति (खी० ), भमेन (नान्तन° ); 
वेतने (न° ) ॥ ३८ ॥ भरण्य (ने )»भरण (न°), मूल्य (न° ) 
निवरा ( प°); षणे ( पु० ) ये ग्यारह नाम मजदृरीके है । सरा, दरि 


१९० समरकोराः। 


गन्धोत्तमाप्रसन्नेगकादम्बयेः पीञ्ता । 

मदिर कडपमये चाप्यवदंशस्तु भक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
शुण्डापानं मदस्थानं मधुवारा मधुक्रमाः। 
पध्वासबो माधवको मधु माध्वीकमद्रयोः ॥ ४१॥ 
मेर्यमासवः सीधुभदकाो जगलः समां । 

सधानं स्यादभिषवः किण्व पुंसि तु नग्रहः॥ ५२॥ 
कारोत्ताः सुरामण्ड पानं पानगोष्ठिका । 
चषकोऽद्ी पानपात्रे सगकोऽप्यनुतषेणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
धूताऽक्नदेवी भिनवोऽक्षधू 7 चतकृत्समाः । 
स्युठेग्रकाः प्रतिभुवः समिकरा दरूतकारकाः ॥ ४४ ॥ 


प्रिया, हाल, पर्षत्‌ › वरुणात्मजा ॥ ३९ ॥ गंधोत्तमा, प्रपतन्नाः हरा? 
का देवरी, परिलता, मदिरा, कश्य मद्य य तेरह नाम मदिशके है । तहा 
कश्य. ओर सद्य (न° ) रेष ( खी ° ) हँ । अवदंरा यह्‌ एक ( पुर) 
नाम मदिरापानकी रुचि वढानेके खियि जो व्यच्नन खाया नवे अधात्‌ 
भने इए चने, दार, मढ आदिका हे ॥ ४० ॥ छयँडापान, मदस्थानयेदो 
(न०).नाम मदिराके घरक है | मघुवार मधुक्रमयेदो (प° ) नाम 
मधुपानकी परिपादीके हं । मध्वासव ( पु ) माधवक (पु); मधु 
(न°); माध्वीक ( पुर न>) ये चार्‌ नाम महुभाके परषपोपते बनी हदं 
मदिराके ह | ४९ ॥ भेरेय ( न° ), आक्तव ( पुर); सीधु ( पुश्नर) 
य तीन नाम ईख ओर शाक आदिते वनी मदिराके हं । मेदक, जगटः ये 
दो ( पु०) नाम मदि्रिकि काटे आदिकं हु । संधान (न° ); अभिषव 
(पु०)येदो नाम मदिराके संधानके है । क्रिषष्‌ ( न° )› नग्रहू ( प° 
यदो नाम चार आदिसे बने मदिराके वीजके ह ॥ ४२.॥ कारोत्तर 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम मदिराके मंडका हे । आपान (न° )) पानगोः 
प्रका ( खी )येदो नाम मदिरा पीनेकी सभाके हं । चषक (पु 
न>); पानपा (न०)येदौो नाम मदिराके पाके हँ । सरक (प 
न° ), अतुतर्षण (न° ) येदो नाम मदिराके पानके है ॥ ४३ ॥ धत्त 
अक्षदैविन्‌ ( इत्रन्त ), कितव, अक्षधृतत, दरतछ्ृत्‌ य पाच ( ¶० ) नाम 
लवारीके हँ | टप्रकः प्रतिभूयेदो (पु०) नाम जाभिनके ह । सभिकः 


दितीयं काण्ड-शद्रवगे; २० । ६९९ 


नोऽचियामक्षवती कैतवं पण हइत्यापि । 
पणोऽकषेषु गलहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते ॥ ४५ ॥ 


प्रेणायस्ठु शारीणां समन्तान्नयनेऽ।खयाम्‌ । 
अष्टापदे शारिषटं प्राणिद्यतं समाह्वयः ॥ ४६ ॥ 
उक्ता भूणिप्ियोगत्वादिकस्मिन्येऽत्र य।गिकाः 
ताद्धम्योदन्यतो बृत्ताबृह्य। टिङ्गान्तरेऽपि ते ॥ ४७ ॥ 
हाते ब्यूद्रबगः ॥ १० ॥ 


इत्यमरससिदकृतां नामाद्ङ्कानुशासने । 
दरेतीयः काण्डो भूम्थादिः साङ्ग एव समा्धतः ॥ १॥ 


इत्यमरसिहकृनो नामटिङ्ानुशःप्रने द्विताय 
काण्डं सम।प्तम्‌ ॥ २॥ 


(1 


दूतकारक ये दो ( पु° ) नाम जुवा खिटानेवाटे अधात्‌ फडवाजफे हं 
॥ ४४ ॥ दूत ( पु० न); अक्षवती (ची );) केतव (न°); पण 
(पु०)ये चार नामके हं । पण ग्ड्हयेद्‌ ( पु° ) नाभ बाजीके 
हे । अक्ष देवन, पाक ये तीन ( पु ) नाम पाडा हुं ॥ ४७९4 ॥ पारि 
णाय यह्‌ एक ( पु० ) नाम चोष्डकी गो्थेको इधर उधर चलनेका हे । 
अष्टापद, शारिफल्ये दौ ( पु न°) नाम स्ारीपट ( चोपड) केह । 
समाहय यह एक (पु° ) नामभैढा ओर सगां मादिको ठुडानेसे हार 
जीत्तका हे ॥ ४६ ॥ यह्‌ शृद्रबगमे कुम्भकार माटाकार्‌ अ'दि शाद्‌ 
चहुत जगह प्टिणभैही कहे है ओर विशोष्यरिगस्त छीरिग नपुक्तकटिग 
भभी जान छेने चादिये ॥ ७७ ॥ इति श़द्रवगैः ॥ १० ॥ | 
दस प्रकार अमररसिटछरत ना गदिमानुङ।सनमे अंगोसहित भमि 
जादि द्वितीयकाड समाप हुञजा ॥ ९॥ । 
इति श्रीदिष्ठीरेहतक्रपरदेशान्तगतवेरोग्रमनिकातिगोडवं शातंसपिविषशखपरम- 
` संडितश्रीशिवषदायपृत्ररविरत्तर्ाखिराजवैयविरचितायामागसनगरवास्तग्य- 
` श्योतिश्दयलमुकरन्दभट््षरिसिनुप०-पमेश्वरभट्ेन संशोषित।या ममरको- 
। | शारथपकाशिकायां भाषाटीका द्वितीयक्राडः ॥ २॥ 





८0 --पिशेष्यनिप्रः संकीणिनौनार्थःव्ययेरपि । 
टिङ्ादिसंग्रहदा।; सामान्ये वगेसंश्रपाः॥ १॥ 
छरीदागचयाद्रिशेष्यं यादः परस्तं पदेः । 

गुणद्रत्यक्रियाराढदास्तथां स्युस्तस्य मेद्काः ॥ २॥ 
स॒करती पुण्यवान्‌ धन्यो मदेच्छस्तु महाशयः । 
ह याल; सुहृदय मदहीत्साहो मह्‌।यमः ॥ २॥ 


न= = न 








गानु जः यत वाराय मा वान 


अय विशेष्पनिष्ठरगः । इत सामान्य तृतीयकांडमं विरोप्यनित जिक्म 
विरोपणोका वर्णन है, जे सक्ती आदि। संकोणे जिम्‌ विशेषण ते दै 
पन्त उन विरेषणोके विरोष्य कई अर्योमिं हो सक्ते हँ, नेते ‹ ऋ५१९। 
यण › जो राब्द्‌ है वह शिस्पविद्या पटठाना आदि अनेकं कामम जी चतुर 
टा उक्तको कह सक्ते हे ! नानार्थ जिकतमे एकी शब्दके अनेक अथै, 
जेत ' अब्द्‌ › यह एक नाम बादृलका ओर वषैका हं । अव्यय शिप 
स्ययेकि अथं है । छिगादिपंग्रह जिसमें परव्ययोसे छिगका ज्ञान होता हे। 
इन नारमोविटे वरगेकि हारा पूरवेक्ति स्वर्ग आदि वर्गौ संवर॑ध रखनेवारे 
एते वर्ग कहे जवे ॥ १॥ दत्त शाख जपे खी आादैमद्कंसवं बहुधा 
छिगका निण॑य ह तेतही यहांभी हो इ भ्रमको दूर करनेके दियं व्यापकं 
लक्षण कते हं । जैसे खी, दूर आदि पदे विङेष्य बनता ट्‌ उरं 
प्रकार उप्तके सुण द्रव्य क्रियावाचक राभ्द्‌ विशेषण वनते हं । अथ।त्‌ +६ 
विरोध्य होगा उरा सिग आर्‌ क्चनका उसका विङषण हागा | आ 
उदाहरणे धती आदि गुण द्रव्य ज्रिरावाचक विेषण ह ट्न॑को विहः 
ष्यके छक; अनुसार किये तो इष प्रकार हुए । जसे-“ स॒ङकतिन। छा? 
सक्ृतिनो दाराः, सुकृतिं टम्‌ ` । जत-दंडिनी छी, दाडिना द्‌], 
दंडि कटम्‌ ' । जैपे-पयिका सी, पाचका दूराः) पाचक्‌ कुटम्‌ ' एप 
ह ॥२॥ आगे आहतटश्षण शब्दत सव री्द्‌ त्रिहिगी है । एकरति" 
( द्ननत ), परण्यवत्‌ ( मत्वन्त)) धन्य य तान नाम भाग्यतात्क 
ह । महेच्छ) म्हागयये दो नाम उदारचित्तवाल्कं र । दर्णा 
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प्रवीणे नि एणाभिज्ञविज्ञनिष्णात शिक्षिताः । 
चैज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि ॥ ४ ॥ 
पूज्यः प्रतीक्ष्यः सांशयिकः सरायापन्नमानसः । 
दक्षिणीयो दक्षिणां स्तत्र दक्षिण्य इत्यपि ॥ ५ ॥ 
स्युषदान्यस्थूट्टक्ष्य दानशोण्डा वदुप्रदे । 
जेवात्कः स्यादायुष्मानन्तबोणिस्तु शाच्वित्‌ ॥ & ॥ 
परीक्षकः कारणिको वरदस्तु समधेकः । 

हषैमाणो विङ्कबोणः प्रमना दृष्टपानसरः ॥ ७ ॥ 
दुपेना विमन। अन्तमन।; स्यादुत्क उन्मनाः । 

द क्षिणे सरलोदारो सुक दातृभोक्तरि ॥ ८ ॥ 
तत्परे प्रतितासक्ताविष्टथ। दुक्त उत्पुकः। 

प्रतीते प्रथितख्यात वित्तविज्ञातविश्चताः ॥ ९॥ 
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सहदयये दो नाम सुन्दर हद्यवाख्के हुं । महो साह, महोद्यम ये दो 
नाम उद्यमीके हँ ॥ ३॥ प्रवीणः निपुण, अभिज्ञ) विज्ञः निष्णात) शिक्षितः 
वैज्ञानिक, कृतमुखः कृतिन्‌ ( इत्रन्त ), कुशरु ये दरा नाम चतुरके ह 
॥ ४ ॥ पूज्य, प्रतीक्ष्यये दो नाम पज्यकरे ह । सशियिक, संरायापन्नमा- 
नप्तये दो नाम संङयवारेके हं । दृक्षिणीय, द्क्षिणाहं, दक्षिण्य ये तीन 
नाम दुक्षिणाके योग्यके हे ॥ ९ ॥ वदान्यः स्थूरुरुक्ष्य, दानरोणड, बहुप्रद्‌ 
ये चार नाम अधिकदानीके है । जेवाठक, आयुष्मत्‌ ( मत्वन्त) येदो 
नाम बडी आयुवालेके ह । अन्तवाोणि, शाख्विद्‌ ( दान्त )येदो नाम 
राखको जाननेवाठे (शाखी) के ह ॥६॥ परीक्षक, कारणिकये दो नाम 
प्रीक्षा करनेवारेके ह । वरद्‌, समद्धेकये दो नाम वर देनेवालेके हं । है 
माण विकुर्वाणः ममनस्‌ (सान्त) दष्टमानस ये चार नाम प्रसतनन मनवारुके 
हं॥ ॥ ७ ॥ दुमेनस्‌, विमनस्‌, अन्तर्मनस्‌ ये तीन नाम व्या्करुचित्तवाे 
पथात्‌ उदास्के है । ओर सान्त है । उत्क, उन्मनस्‌ ( सान्त) ये दौ 
ताम्‌ उत्कण्ठावारेके हँ । दक्षिण, सरङः उदार ये तीन नाम सरलचित्त- 
.वारेके है । एकक यह एक नाम दाता भोक्ताका है ॥८॥ तत्पर, प्रसित, 
आसक्त ये तीन नाम किसी विषयमे रगे हुएके हे । इ््थोदुक्त, उत्सुकं 


ये द्रो नाम उद्योगवाङेके ह । प्रतीत, मथित, ख्यात, वित्त, विज्ञात, 
ममरकोषः १३ 
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गुणेः प्रतीते तु कृतरक्षणादितलक्षणौ । 

इभ्य आ यो धनी सामी त्वीश्वरः पतिरीश्चिता ॥ १०॥ 
अधिभूनांयङो नेता प्रमु; पखि्दोऽधिषः । ` 

अधिकारः सम्रद्धः स्यात्ुट॒म्बग्याप्रतस्तु यः ॥ १९१॥ 
स्याद्भ्यागारिकिस्तस्िनुपाधिश्च पुमानयम्‌ । 
वराङ्ह्पोपेतो यः विहसंहननो दि सः ॥ १२॥ 

निषायः कायेकत्ता यः संपन्नः सत्वसंपदा । 

अवाचि मृकोऽथ मनोजवसः पितृप्तनिमः॥ १३॥ 
सत्क्त्याटकृतां कन्यां यो ददाति स कुङदः । 
टक्ष्पीवटक्ष्मणः श्रीलः श्रीमान्‌ किगधस्तु वत्सः ॥ १४॥ 
स्याहयाटः कारुणिकः कृपालुः सुरतः समाः । 
सखतन्तोऽपाब्रतः सवै स्वच्छन्दो निरवग्रहः ॥ १५ ॥ 





विश्वत ये छः नाम विख्यातके हँ ॥ ९ ॥ कृतलक्षण, आहितरक्षणये दो 
नाम धन जोय आदिसे विष्यातकरे है । सुकृतीसे ठेकर यहतकं प्तब 
ङाब्द्‌ विरोषण होनेते तरिलिगी हँ । इनका ल्ग विरोष्यके समान र्हुता 
हे । इभ्य, आलय, धनिन्‌ ( इत्न्त ) ये तीन ( पु° ) नाम नवार्के ६ । 
स्वामिन्‌ ( इच्नन्त )) ईश्वर, पति, ईरित ( ऋकारान्त ) ॥ १६०॥ अधिभू › 
नायक, नेत ( ऋकारान्त )) प्रभु, परिवृढ) अधिप ये दृश ( पुर) नाम 
स्वामीके है । अधिका, समृद्धये दो ( चरि° ) नाम सुपम्पन्न (भरे एरर) 
के हे | कुटुम्बन्यापृत ॥ ११६ ॥ अभ्यागारिकः, उपाधिये तीन ( पु*) 
नाम कुटुवपोषकके है । [िहसंहनन यह एक ( पु° ) नाम उत्तम जग 
सौर रूपवल्का ३ ॥ १२ ॥ निर्वाय यह एक (तरि०) नाम विकट 
अवस्थामेभी चित्त लगाकर कायं करनेवाज्का है । अवाच्‌, मूकयेदौ 
( चि ) नाम गृगेके ह । मनोजवस, पितृसन्निभम येदो (ति) नाम 
पिताके समानक ह ॥ ९३ ॥ कूद यह एक (पु ) नाम सत्कारपूषक 
अल्ृत करी कन्थाको देनेवाटेका है । अगि वगान्ततक सव शब्द्‌(त्रि०) 
हे । रक्ष्मीवत्‌ ( मल्वन्त ), टकष्मण, श्री, श्रीमत्‌ ( मलन्त ) ये चार 
नाम रक्ष्मीवाखेके ई । सिग्ध, वत््कयेदो नाम करेहकि है ॥ ९४ ॥ 
दयालु, कारुणिकः, पाङ, सूरतये चार नाम दूयावान्‌के ह | सवततर; 


ततीयं काण्डं-विशेष्यनिघ्रवगेः २१ । १९९ 


परतन्त्रः पराधीनः परान्नाथवानपि । ू 

अधीनो निघ्न आयत्तोऽस्वच्छनदो गृह्यकोऽप्यसो ॥ १६॥ 
खलपुः स्याद्रहकरो दीषेसूत्रश्चिरक्रियः । 
जाटमोऽपमीक्ष्यकागी स्याल्कण्डो मन्दः क्रियाघु यः॥ १७ ॥ 
कपक्षमोऽलंकरमीणः करियाशान्कमेसुयतः । 

स कामः कर्मशीलो यः कमेशरस्तु कमेठः ॥ १८ ॥ 
भरण्युकमेङ्रः कमकारस्तु तत्क्रियः । 

अपस्नातो मतखात आमिषाशी तु शोष्कुलः ॥ १९ ॥ 
बयुक्षितः स्याल््ुपितों जिघत्बुरशनायितः । 

परान्नः परपिण्डादो मक्षको घल्परोऽद्र ॥ २० ॥ 
आद्नः स्यादौद्रिको विजिमीषाविवर्जिते । 

उमो त्वात्म॑मरिः क्षिमरः स्वोदरपूरके ॥ २१॥ 


अपावृत, स्मैरिन्‌ ८ इत्नन्त ); सवच्छन्द्‌, निरवग्रह ये पाच नाम स्वतन्त्र 
( अपराघीन ) के ह ॥ १५॥ परतंत्र, पराधीन, परवत्‌ ( मखन्त ); नाथ- 
वत्‌ ( मत्त ) ये चार नाम पराधीनके हं । अधीनः निप्र, आयत्त, अस्व 
च्छन्द्‌? गृह्यक ये पांच नाम आधीनके हं ॥ १६ ॥ खलपू, बहुकरये दो 
नाम बुहारेवाखेके है । दीधेसूत्र, चिरक्रियये दो नाम बहुत दरम काम 
करनेवाख्के है । ध अप्तमीक्ष्यकारिग्‌ ( इन्नन्त ) येदोनाम विना 
विचारे करनेवालेके है । कुण्ठ यह एक नाम आरक्तीका है ॥१७॥ कर्म 
` क्षम, अलंक्मीणये दो नाम कर्ममे समथेके है । क्रियावत्‌ ( मत्वन्त्‌ ) 
यह्‌ एक नाम कर्ममिं रगे हुएका है । कामे, क्ेश्ीकये दो नाम सवेदा 
कर्मे रे हुएके ह । कमेशर कर्मठये दो नाम यलते कायैको परा कर- 
नेवल है ॥ १८ ॥ भरण्यमुज्‌ ( जान्त ), कर्मकर ये दो नाभ तनखा 
ठेके काम करनेवाख्के है । कम॑कार यह्‌ एक नाम विना तनखा काम 
करनेवाछ्ेका हे । अपल्नात, मृतल्नत ये दो नाम मेके स्यि खान कर 
नेवाल्के ह । आमिषारिन्‌ ( इत्न्त ); रोष्कृकुये दो नाम मच्छका मांस 
खानेवाखेके ह ॥ १९ ॥ बुभुक्षित, क्षपित, जिषस्ु, अशनायित ये चार 
ठग भूखेके हं । परान्न, परपिडाद्‌ ये दो नाम प्राये अन्नको खानेवच्कि 
ह ।. भक्षक, घस्मर, अन्न ये तीन नाम खानेवारेके टै ॥ २० ॥ आरन 
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सवौन्नीनस्त॒ सबौन्नमोजी गरघ्रस्तु गधेनः । 
लन्धोऽभिाषुकस्तृष्णक्‌ समो रोटुपरोट॒भो ॥ २२॥ 
सो माद्रतूम दि णुः स्या दविनीतः समुद्धतः । 

मत्ते शोण्डोत्करक्षीवाः कामुके क)मेताऽनुकः ॥ २३ ॥ 
कम्र! कामयिताऽमीकः कमनः कामनोऽभिकः । 

षिपेयो विनयग्राही वचने स्थित आश्रवः ॥ २४ ॥ 
वर्यः प्रणेयो निश्तविनीतप्राश्रताः समा; । 

धृ्े धृष्णग्वियातश्च प्रगल्भः प्रतिभान्विते ॥ २५॥ 
स्यादधृष्टे त शाटीनो विलक्षो विस्मयान्िते । 
अधरे कातरखस्ते भीरुभीरुक्मीटकाः ॥ २६ ॥ 
आघ पुराशंसितरि गृहयाटुग्रहीतरि । 

श्रद्धाः श्रद्धया युक्ते पतयःटस्तु पातुके ॥ २७। 
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ओद्रिक ये दो नाम भूखसे बहुत पीडित हृएके ह । आत्म॑भरिः कुक्षिमारे 
वे दो नाम अपने पेव्को भरएनेवाटेके ट ॥ २१॥ सर्वान्नीन, सर्वान्नभोजिन्‌ 
( इत्रत ) ये दो नाम परमहंस आदिके है । गृ्रःग धनयेदो नाम 
अकाक्षावाटेके है । टुभ्य, अभिकाघुक, त्षणज््‌ ( जन्त ) ये तीन नाम 
लोभीके है । रोट्प, छोटुम ये दो नाम अव्य॑त रोभीके ह ॥२२॥ सोन्माद 
उन्मदिष्ण ये दो नाम पागरके है । अविनीत, सणुद्धत ये दु नाम जन्याः 
यके हे । मत्त, शौड, उत्कट, क्षोवये चार नाम मतवाटके हैं| काञुक) 
कमित ( ऋकारान्त ), अनुक ॥ २३ ॥ कम्र, कामयितृ ( ऋकारान्त ) 
अभीक, कमन, कामन, अभिक ये नव नाम कामवाेकं है | विधेय, विन 
यग्राहिन्‌ ( इन्नन्त ), वचनेस्थित, आश्रव ये चार नाम आज्ञाकारीके ई 
॥२४॥ वृश्य, प्रणेयये दो नाम व हुएके हे । निभृतः विनीत्‌, प्रश्रित ये 
तीन नाम नम्रके द । धृष्ट, धरष्णक, वियात ये तीन नाम टीढके हं | प्रग 
लम, मरतिभान्वित ये दो नाम अरतिभासहित्‌ अथौत्‌ बुद्धिमा रके हं ॥२५॥ 
अधृष्ट, शारीन ये दो नाम ठनासहितके है । विरक्ष, विस्मयान्ितये दौ 
नाम पराये धर्मश्ीक आदिको देख आश्चये करनेवाेके हैं | अधीर, कातर 
ये दो नाम कायरके है । जस्त, भीर, भीरुकः भीटुक ये चार नाम डर्‌ 
पोकके है ॥२६॥ आङंसु, आङंसित्‌ ( ऋकारान्त ये दो नाम कहने 
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तृतीयं काण्डं-विरेष्यनिश्रवगेः २१ । १९७ 


छजाश्षीरेऽपत्रपिष्णुवेन दाररभिवादके । 

शरारुथौतुशो दिखः स्यादर्षिष्णुष्तु धेनः ॥ २८ ॥ 
उत्पतिष्णुष्ूत्पतिताऽरेकरिष्णस्तु मण्डनः । 
भूष्णुविष्णुमेविता वरतिष्णुषेतेनः समो ॥ २९ ॥ 
निराकरिष्णुः क्षिपः स्यात्सान्द्रक्िग्धस्तु मेदुरः । 

ज्ञाता तु विदुरो विन्दुर्बिकासं। तु रिकस्वरः ॥ २०॥ 
विसत्वरो विस॒मरः प्रसारी च विसारेणि । । 

सहिष्णुः सहनः क्षन्ता तितिक्षुः क्षमिता क्षमो ॥ ३१॥ 
करोधनोऽपर्षणः कोपी चण्डस्त्वत्यन्तक्रो पनः । 
जागचूको जागरिता घुणितः प्रचलायितः ॥ ३२ ॥ 





वारे वा इच्छारीख्के हैँ । गरहयाठु, ग्रहीतृ ( ऋकारान्त ) ये दौ नाम 
छेनेवाक्के है । श्रद्धाटु यह एक नाम श्रद्धावारेका हं । पतयाटु› पातुक 
ये दो नाम गिरनेवल्के है ॥२७॥रुन्नाङ्ीर, अप्त्रपिष्ण ये दो नाम लोक 
टाजवार्के ह । वन्दारु, अभिवादकये दो नाम वन्दन करनेवाटेके ह्‌ । 
सरार, घातुक) दिख ये तीन नाम हिसा करनेवरेके हे । बिष्णु, वधन 
ये दो नाम चढनेवाछेके ह ॥२८॥ उत्पतिष्णु, उत्पतित ( ऋकारान्त ) ये 
दो नाम्‌ उदछर्नेवाठेके है । अलंकरिष्णु, मंडन ये दो नाम गहना पहरनेः 
वल्के भूष्णु, भविष्णुः, भवित ( ऋकाशुन्त ) ये तीन नाम होनेव लेके 
है । षतिष्ण, वतनये दो नाम वत्ताव करनेवाल्के ह ॥ २९ ॥ निराकः- 
रिष्णु क्षिप्त ये दो नाम तिरस्कार करनेवाठेके हे । मेदुर यह्‌ एक नाम 
सान्द्रसिग्ध ( चिकने ) का ह। ज्ञात्र (ऋकारान्त) विदुर) विन्दु ये 
५६ ¢ ज्ञाताके ह । विकासिन्‌ ( इत्नन्त )› विकस्वरये दो नाम खि 
नेवारे ह ॥ ३० ॥ विपृत्वर, विसरमर, प्रसारिद्‌ ( इत्नन्त ), विसारि द्‌ 
(इत्नन्त ) ये चार नाम फेरनेवाछेके हँ । सहिष्णु, सहन, क्षन्त॒ (ऋका- 
रन्त )› तितिक्षु, क्षमित्र (ऋकारान्त ), क्षमिन्‌ ( इत्नन्त ) ये छः नम्‌ 
क्षमा करनेवारेके है ॥ ३९ ॥ कधन, अमर्षेण, कोपिन्‌ ( इन्नन्त ) ये तीन्‌ 
नाम्‌ क्रोधीके है । चंड, अव्यतकोपनये दो नाम अस्यत कोधीके दह । 
जागरूक, जागरित ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जागनेवाङेके है । घूर्णित, 
भच्रायित ये दो नाम नींद पूर्णित ( घुरौटे ठेनेवाङे ) के ६ ॥ ३२॥ 


१९८ अमरकोरः । 


स्वपरक्‌ रायाटर्निद्राटुर्निद्राणश्चयितो समो । 

पराङषएुखः पराचीनः स्पादबाडप्यधोपुखः ॥ ३३ ॥ 

देवानश्चति देवद्रङः विष्वद्रयङ विष्वगञ्चति । 

यः सहाजति सध्र्यङ्‌ स स तियेड्‌ यप्तिरोश्चति ॥ ३४} 

वदो इदावदो वक्ता वागीशो वाक्पतिः समो । 

वाचोयुक्तिपटुबौरमी वावदृकाऽनिवक्ति ॥ ३५ ॥ 

स्याजद्पाकरतु वाचालो वाचाटो वहुगह्यवाक्‌ ` 

दुभैखे मुखरावद्धुखो शङ्खः प्रियंवदे ॥ ३६ ॥ 

लोहलः स्यादस्फटषाग्गद्यषादी तु कदद्‌; । 

समो वाद कचरी स्यादतीम्यस्वरोऽस्वरः ॥ ३७ ॥ 

वणः शब्द्नो नान्दीवादी | नान्दीकरः समां । 

जडोऽन्न एडमूकस्त॒ वक्तं श्रोठमक्षि क्षिते ॥ ३८ ॥ 
स्वप्रज्ञ ( जान्त ), शयाटु, निद्रा ये तीन नाम नींद्बाटेके हं । निद्राणः 
 छायितये दो नाम ङइायन करते हृएके हं । पराड्सुख पराचीन येदोनाम 
धिमुखके है । अवाच ( चान्त), अधोषख ये दो नाम नीचे सुखवाटेके 
ह ॥ ३३ ॥ देष्द्र्॑च्‌ ( चान्त ) यह एक नाम देवता्जको पूननेवार्का 
ह । विप्वद्रच॑च ( चान्त ) यह एक नाम सब जओरकीो चटनेवाटेका हे । 
स्यच ( चान्त ) यह एक नाम पाथ चरनेवाटेका हे । तिस्थ॑च्‌ यह एके 
नाम तिरछे चटनेवाटेका है ॥ ३४ ॥ वद्‌, वदावद्‌) वक्तृ ( ऋकारान्त ) 
चे तीन नाम वक्ताके है । वागी, वाक्पति ये दो नाम सुन्द्र बाणी बो 
नेवाखेके ह । वाचोयुक्तिषटु, वाग्मिन्‌ ( इत्न्त ) ये दो नाम न्याये बोट 
नेवाखेके है । वावदूक, अतिवक्तृ ( ऋकारान्त ) ये दो नाम बहुत बोन 
वाके हे ॥ ३५ ॥ जल्पाक, वाचार, व्‌ चाट, बहुगह्यवाच ( चान्त ) ये 
वार नाम अवाच्य बोटनेवालेके हे । दुर्मख मुखर, अकद्धसुखये तीननाम 
सीप्रयवादीके द । श्छ, प्रियवद्‌ ये दो नाम प्ियवादीके है॥ २६॥रोहट, 
स्फुटवाच्‌ ( चान्त ) ये दो नामं अस्पष्ट बोटनेवादेके है । गह्यवादिर 
( इत्नन्त ), कंदद्‌ ये दो नाम निन्दित बोटनेवाठेके दँ । कुवाद्‌, चर ये 
दो नाम दोषकथनरीर ( बुरादं करनेवाठे ) के है । असोम्यस्वए अस्व 
ध दो नाम काकके स्वरके समान बुरे बोटनेवाछेके ह ॥ ३५ ॥ सण 
शब्दन ये दो नाम रब्दकत्तौके हँ । नांदीवादिन्‌ ( इत्नत )नान्दीकर व 


॥॥ 


ततीयं काण्डं-विशोष्यनिध्रवगे; २१ । १९९ 


तुष्णींशीरस्तु तुष्णीको नग्नोऽवाप्ता दिगम्बरे । 
निष्कासितोऽक्रष्टः स्याद पध्वस्तस्तु धितः ॥ ३९ ॥ 
आत्तगर्वोऽभमिभूतः स्यादापितः साधितः समा । 
प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्रत्याख्यातों निराकृतः ॥ ४० ॥ 
निकृतः स्यादविप्रकृतो विप्रटञ्धस्तु वितः । 

मनोहतः प्रति्नः प्रातिवद्धो हतश्च सः ॥ ४९॥ 
अधिक्षिप्तः प्रतिक्षिप्रो बद्धे कीठितसयतो। 

आपन्न बापलाप्तः स्यात्का दिशीका भयद्रुतः ॥ ४२॥ 
आक्षारितः क्षारितोऽभिश्चस्ते संकसुकोऽस्थिरे । 
व्यसनार्तो परक्तो दो विदस्तव्याङ्टी समौ ॥ ४३॥ 
विङ्कवीः विद स्यान्न विवशोऽरिष्दृष्टधीः । 

करय: कडार संनद्धे त्वाततायी वधेद्यते ॥ ४४ ॥ 





= "न्या = = = = प-कर त = 


दो नाम स्ततिविरोष करनेवारेके ह । जड) अन्न ये दो नाम अत्यंत मष्क 
ह । एडमूक यह्‌ एक नाम गृगे बहिरेका हे ॥ ३८ ॥ तृष्णींरीर, तृष्णीक 
ये दौ नाम चुपके रहनेवटेके ह । नम्र, अवासस्‌ ( सान्त ), दिगंबर ये 
तीन नाम नगेके दं । निष्कासितः, अवङरृष्टये दो नाम निकासे हृएके है । 
अपध्वस्तः धिक्ृतये दो नाम क्िडके हुए वा धिक्क।र करे गयेके है ॥ ३९॥ 
आत्तगवे, अभिभ्रूतये दो नाम भग्र हुए गर्बवर्करेह। दापित, साधित 
ये दो नाम धनादि दकेर वडा किये गयेके है | प्रत्यादिष्ट, निरस्त प्रत्या- 
ख्यात) निराकृत ये चारनाम त्यागे हुएके ह ॥ ४० ॥ निकृत, विप्रकरत 
येदो नाम निकरे हुए वा विवर्णीकृतके हे । विप्ररुन्ध, वंचितये दो नाम 
ठगे इएके हं । मनोहतः प्रतिहतः प्रतिबद्ध हतये चार नाम ट्टे मनवा- 
छेके हं ॥ ४९ ॥ अधिक्षिप्त प्रतिक्षिप्त ये दो नाम आक्षेप किये मनुष्ये 
दै । बद्धः कीरति, संयत ये तीन नाम रज्जु आदिते ब॑पे हएके है । आ 
पन्न आप्त्पराप्तये दो नाम आपदृमें पडे हुएके है । कादिश्ञीक, भयद्रुत ये 
दो नाम भयते भागे हुएके है ॥ ४२॥ आक्षारित, क्षारित, अभिरस्त ये 
तीन नाम ठोकापवादूते दूषित हुएके हँ । संकसुक, अस्थिरये दो नाम 
श्वर मकृतिवारुके हे । त्यसनाते, उपरक्त ये दो नाम व्यसनसे पीडित 
एके हं । विहस्त, व्याकुर्ये दो नाम व्याकु हृएके दै ॥ ४३ ॥ विव, 


२०० मरको डः | 
द्वेष्ये तवक्षिगतो वध्यः शीषेच्छरेय हमो समौ । 
विष्यो विषेण यो बध्यो मुषट्यो मुमरेन यः ॥ ४५ ॥ 
श्धिदानोऽकृऽणङम। चपटश्िङरः समो । 
दोषैकटक्‌ पुरोभागी निकरनस्तवनृजुः शठः ॥ ४६ ॥ 
कर्णं जपः सूचकः स्यात्पिद्युनो दुननः खलः । 
नृशंसो घातुकः क्रू पापो धूनस्तु वश्चकः ॥ ४७॥ 
अज्ञे मूढयथाजातमूविषेधेयब।ङिशाः । 
कद्यं कृपण्ुदरर््िपचानमितंपचाः ॥ ४८ ॥ 
निःस्वस्तु दुर्बिधो दीनो ददर दुगेतोऽपि सः । 
वनीयको याचनको मार्गणो य।चकार्थिो ॥ ४९ ॥ 





विह्वल ये दो नाम शोकञदिसे अंगभंगकरो प्राप्त हए ह । विवश, अरि 
द्धी ये दो नाम आपत्नमरणपे दुष्ट उद्धि हो जानिके ह । कश्य, 
करार्ह ये दो नाम वेते मारनेयोग्यकरे हं । आततायिन्‌ ( इत्नन्त ) यह 
एक नाम वमे आदिमे सावधान ह्‌ मारनेकी इच्छावाटेका हे ॥ ४ ॥ 
देष्य, अक्षिगतये दो नाम वैरके योग्यके ह । वध्यः ङीषेच्छेयये दो नाम 
हिर काटनेके योग्यके दै । विष्य यह एक नाम विषते मारने योग्यका हं । 
म॒सल्य यह्‌ एक नाम मूत्रे मए्ने योग्यकरा हं ॥ ४९4 ॥ शििदानः 
क्रष्णकर्मन्‌ ( नान्त ) ये दो नाम पुण्यक मंवाटेके ` ट । चपर चिङुर ये 
दो नाम विना विचरे शीघ्र बध करनेवारेके हे । दोषेकदश ( शन्त ^; 
पुरोभागिर्‌ ( इत्रत ) ये दो नाम दोपमाजको देखनेवारेके हू | निकृतः 
सनूज, शढ ये तीन नाम टेढे अन्तःकरणवाटेके अभात्‌ कपीके हं ॥४६॥ 

कर्णीजप, सूचक ये दो नाम च॒गरुखोरके है । पिद्यन दुजेन, खट ये तीन 
नाम आपषमें वैर करानेवाठेफे द । नरप, घातुक कूर, पापये चार नाम 

द्रोही पुरुषके है । धूर्तै, वश्चक ये दो नाम धृत्तके ह ॥ ४७॥ अन्ग मूढ 
यथाजात, मूख, वैयेय, वारि ये पाच नाम मूखैके हँ । कद्यं, कृपणः 
द्र, किपचान, मितंपचये पौच नाम खी पुत्र आदिको पीडित कर रोभे 
धन चप करनेवाछेके है ॥ ४८ ॥ निःस्व, दुर्विधः, दीनः द्रषि, गत ये 
पाच नाम दद्र है। वनीयकः याचनक) मागण, याचक, अथि र्‌ (इत्नत) 


ततीयं काण्डं-विङेष्यनिघ्रवगेः २९। २०१ 


अ्ैकारवानरधुः श्ुम॑घुस्त छमाविन्तः । 

दिव्योपपादुका देवा चगवाय्या जगयुजाः ॥ ५० ॥ 

खेदज।ः कृमिदंशायाः पक्षिसपोद्योऽण्डजाः । . 
इति प्राणिवगेः। 


उद्धिदस्तरयुरमाया उ द्विदुद्धिजठुद्िदम्‌ ॥ ५१ ॥ 

सुन्द्रं रुचिरं चारु सुषम साघु रोमनम्‌ । ' 

कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मंजु मञ्जुरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

तद्‌।सेचनकं तृतनेनीस्त्यन्तो यस्य दशनात्‌ । 

अमी्टेऽभीप्तितं दयं दयितं दहमं प्रियम्‌ ॥ ५५३ ॥ 

निकृष्टमतिङ्ृष्टवेरेफय)प्यावमाधमाः । 

कुपूयङत्तितावयवेटगद्यणकाः समाः ॥ ५४ ॥ 

मलीमसं तु मिनं कच्चरं मल्दू षतम्‌ । 

पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमराथेकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
येद्पाच नाम याचकके ह ॥ ४९ ॥ अहंकारवत्‌ ( मन्त ), अहुयुसये दो 
नाम जहंकारीके ह । शुभयुः इभान्वितिये दो नाम ञ्चुभते युत हएके ह । 
दिन्योपपादुकं यह्‌ एक नाम अपने माता पिताके विना अपने भाग्यके गुणस 
आकाशम उत्पन्न होनेवारोका हे । जरायुन यह्‌ एक नाम मनुष्य गौ घोडे 
दिका हे ॥ ५०॥ स्वेदन यह्‌ एक नाम कीड डंप्त आदि क्रा है । अंडज 
यह्‌ एक नाम पक्षि सप आदिका है ॥ यहां प्राणिवमै समाप्त हआ *#॥ 
उद्धिट्‌ यह एक (प°) नाम वृक्ष बेर आदिका है । उद्धिद्‌ , उद्धिन्न, 
उद्धिद्‌ ये तीन नाम उद्धिद्के हं ॥ ५१९ ॥ आगेसे अतिङ्खोभनतकः सब 
रब्द्‌ ( नि ) है । सुन्दर, रुचिर, चारु, सुषम, साघु, शोभन, कान्त, 
मनोरमः रुच्यः मनोज्ञ, मंज, मंजर ये वारह नाम सुन्द्रके है ॥ ५२ ॥ 
आसेचनक यहु एक नाम जिसको देखनेसे दष्ट ओर मनकी ठृप्तिका 
अन्त न हो ओर जो बहुत वार देखनेपरभी अधिक ्रीतिको उत्पन्न करे 
उस परम सु्द्रका है । अभीष्ट, अभीप्ित, हव्य, द्यित, वम, भिय 
ये छः नाम प्रियके है ॥ ५३॥ निकृष्ट, परतिङ्कष्ट, जन्‌ ( नान्त ), रेफ, 
याप्य, अतम; अधम, कुपूय; कुत्सित, अवदय, खेट, गह्य, अणक ये तेरह 
नाम दुष्क हँ ॥ ५४ ॥ मटीमस, मरिन, कच्चर, मरुदूषित्‌ ये चार नाम 


२०२ अमरकोरः । 


निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं तिःरोध्यमनवस्करम्‌ । 

असारं फस्यु शून्यं ठु वशिकं त॒च्छरिक्तके ॥ ५६ ॥ 
डवे प्रधानं प्रपुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः । 
मुख्यवयैदरेण्याश्च प्रवहाऽनवराध्येवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
पराध्यौग्रपाग्रहरपाग्याग्रयाग्रीयमग्रियम्‌ । 

श्रेयान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्तमश्चातिशोभने ॥ ५८ ॥ 
स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुङ्खवष मङञ्जराः । 
सिहशादृलनागायाः एति श्रेष्ठाथेगोचगः ॥ ५९ ॥ 
अपधाग्रयं द्रयहीने दरे अप्रधानोपसमेने। 

विशडटं प्रथु बरदद्विशालं प्रथु महत्‌ ॥ ६० ॥ 
३।रुषिपुलं पीनपीत्री तु स्थूलपीवरे । 

स्तो ादपक्व काः सृक्ष्म छश्ष्ण दभ्र कृशे ततु ॥ ६१ ॥ 
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मल्वारेके हे । पूत, पवित्र, मेध्य ये तीन नाम पवित्रके हु । वीध यह एक 
नाम स्वभावसे नि्मल्का है ॥ ५५ ॥ निर्णिक्त, शोधित, मृष्ट, निःरोध्य 
अनवस्कर ये पांच नाम निर्मठकरे ह । असार, फलु ये दो नाम निकछके 
हं | रान्य, विक) तुच्छ, रिक्तकये चार नाम रीतेके हं ॥ ५६॥ प्रधान 
( न> ), प्रघुखः प्रवेक, अनुत्तम, उत्तम, मुख्य, वयै, देरण्यः प्रवहं, अनव 
राध्यं ॥ ५७ ॥ परार्ध्य, अग्र, प्राग्रहरः, प्राग्यः अग्र्यः अग्रीय) अग्रियये 
सतह नाम प्रधानके है । श्रेयस्‌ ( सान्त )› श्रेष्ठ, पुष्कलः सत्तमः अति- 
सोभन ये पाच नाम अत्यन्त शोभनके हं ॥ ५८ ॥ व्याघ्र, पुंगवः ऋषम 
कुञ्जर, सिह, राद, नाग आदि शब्द्‌ श्रेष्ठ अको क्नेवाले ( प°) 
हं ओर उत्तरपदमें रहते ह । जसे-^ पुरुषोऽयं व्याघ्र ईइ पुरुषव्याघ्रः ' 
अर्थात्‌ पुरुषश्रेष्ठ हे ॥५९॥ अप्राय ( तरि° )› अप्रधान, उपसजन ये तीन 
नाम अग्रधानके है | तहा अप्रधान ओर उपपतजैन ये दो शब्द्‌ (न°) ६ । 
आगेके ततुरान्दतक ( त्रि° ) है । विरोकट, पृथुः बरह॒त्‌ विशार पृथुः 
महत्‌ ॥ ६० ॥ वद्‌, उर विपु ये नव नाम्‌ बडके ह । पीनः पीवन्‌ 
( नान्त ), स्थूल, पीवर ये चार नाम मेके ह । स्तोक, अल्प, क्षष्ठक 
ये तीन नाम सल्पके है । सक्षम; श्टक्ष्णः द्ध, करा, तनु ॥ ६९ ॥ 
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लिया मात्रा टिः पुंसि ्वठेशकणाणवः। 
अत्यल्पेऽटिपष्ठमल्पीयः कनीयोऽ्गाय इत्यपि ॥ ६२ ॥ 
प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमदभ्रं वहं वह । 

पुरुः पुरु भूयिष्ठ स्फार भूयश्च भूरि च ॥ ६३॥ 

परःरत। यास्ते यषां परा संख्या शतादिकात्‌ । . 

गणनीये त॒ गणेयं संख्याते गणितमय सम सवम्‌ ॥ ६४॥ 
विश्वपशेषं कृत्सं समस्तनिविरखालिलानि निःशेषम्‌ । 

समग्रं सकलं पणेमखण्डं स्यादनूनके ॥ ६५ ॥ 

घनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं बिरट तनु । 

सभीपे निकटासन्न [> कृष्सनीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
सदेशभ्याशसविधसमयोद वेशषत्‌ । _ 
उपकण्ठान्तिकाभ्यणोभ्यग्रा अप्यमितोऽव्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 
संसक्ते त्वव्यवहितमपदान्तरमित्थपि । 
नेदिष्ठमन्तिकतमं स्याहूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
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मातरा, टि र्व, । टरा, कण, अण॒ ये ग्यारह नाम सूषक्ष्मके हैँ । तहां मात्रा 
जर उटि उब्द्‌ ( खी° ) ओर ख्व आदि शब्द्‌ ( पु ) रोष ( त्रि०)है। 
सागेके वगोन्ततक सव शाब्द (ति० ) हैँ । अल्तिष्ठ, अल्पीयस्‌ (सान्त), 
कनीयस्‌ (सान्त ) अणीथस्‌ (सान्त) ये चार नाम अत्यंत अल्पके है६२ 
भ्रभरत; प्रचुर, प्राज्य; द्श्र) बहुर, बहु पुरुह, पुरू, भूयिष्ठ; स्फार, भूयम्‌ 
( सान्त); भूरि ये बारह नाम बहुतके हँ ॥ ६३ ॥ परःरात यह एक नाम 
१०० से अधिकं संख्यावालोका है। प्रःसहसर यह एक नाम १००० से 
भधिके संख्यावालोक है । ेसेही अन्यभी जानना । गणनीय, गणेयये दो 
नाम गिनने योग्यके है । संख्यात, गणित ये दो नाम गिने हुएके है॥६४॥ 
विश्व; अरोषः कृत्स्न, समस्त, निखिल अखिल, निःरोष) सम्) सकल; 
पूणे › अखंड, अनूनक ये बारह नामं समग्रके है॥६५॥ घन, निरंतर, सान्द्र 
ये तीन नाम सघनके हे । पेरुव, विर, तनु ये तीन नाम विरर (अङग २) 
कदे समीप, निकट, मान्न संनिङृष्ट, सनीड ॥६६॥ सदेश, अभ्याश 
सविधः समयोद्‌; सवेरा, उपकंठ, अंतिक, अभ्यणै, अभ्यग्र, अभितप्त ये 
पृद्रह्‌ नाम समीपके ह । तहां भभितस्‌ यहु अव्यय है ॥६७॥ संसक्त, अग्यः 
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चश्चलं तरटं चेव पारिपुबपरिपुवे । 

अतिरिक्तः समधिको दसं धस्तु संहतः ॥ ७५ ॥ 
ककंदं कठिनं कूरं कटोरं निष्ुर चदम्‌ । 

जटरं मूर्तिमनूर्त प्रवद्ध प्रौढमेधितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पुराणे परतनप्रत्नपुरातनचिरंतनाः । 

प्रत्यग्रोऽमिनवो नन्यो नवीनो नूतनो नवः ॥ ७७ ॥ 
नूतनश्च सुङ्कमारं तु कोमलं मृदुलं मृदु । 
अन्वगन्वक्षमनुगेभ्नुपदं ्खीवमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 
परत्यक्षं स्य दिन्द्रियकमप्रत्यक्षमतीन्द्रियम्‌ । 
एकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाप्रेकायनावपि ॥ ७९ ॥ 
अप्येकसगे एकाग्रयोऽप्येकायनगतोऽपि सः । 
पस्थारिः पवंपोरस्त्यप्रथमाद्या अथाचछचियाम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्तो जघन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः । 

मोधं निरथेकं स्प स्फटं प्रव्यक्तमुलबणम्‌ ॥ ८१॥ 
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न्वश्चर, तरर, पारिष्टव, परिष्ट्व ये सात नाम चल्के है । अतिरिक्त 
समधिक ये दो नाम अधिकके ह | दटसंधि, संहत ये दो नाम 
दटसंधान अथात्‌ क्डे मिखापीके ह ॥ ७५ ॥ ककरा, कठिन, रर, 
कठोर, निष्टुरः ड, जठर, मूर्तिमत्‌, मूत्त ये नव नाम कठिनके दै । परवृद्धः 
्रोट, एधित ये तीन नाम प्रबृद्धकरे ह ॥ ७६॥ पुराण, प्रतन; प्रत, पुरा- 
तन, चिरंतन ये पाच नाम पुरातनके हें । प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीनः 
नूतन, नव ॥ ५७ | नूल ये स्तात नाम नवीनके ह । सुकुमार, कोमल, 
मृदु, मृदु ये चार नाम कोभरुके ह । अन्वच्‌ ( चान्त ); अन्वक्ष) अनुग 
अतुपद्‌ ये चार नाम पीछे है । तहां अनुपद्‌ ङ्द ( न° ) तथा अव्यय, 
हे ॥ ७८ ॥ प्रत्यक्ष, रेन्द्ियक ये दो नाम इन्द्रियो ग्राह्य भ्रयक्षके है । 
सप्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ये दो नाम अप्रत्यक्ष अथात्‌ इन्दरियोसे अग्राह्य धर्म 
आदिके ह । एकतान, अनन्यवृत्ति, एकाग्र, एकायन ॥ ७९ ॥ एकसर्म, 
एकाग्रय, एकायनगत ये सात नाम एकाम्रके है । आदि, पूरव, पोरस्त्य, 
प्रथमः आद्य ये पाच नाम आद्यके है । तहां आ दिशब्द्‌ ( पु° ) ३े॥८०॥ 
अतः जघन्य, चरम, अन्त्य पाश्चात्य, पश्चिम ये छः नाम अन्तके है । 
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साधारणं तु सामान्यमेकाकी त्वेक एककः । 
भिन्नाथेका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरादपि ॥ ८२ ॥ 
उचावचं नेकमेदमुच्चण्डमविलम्बितम्‌ । 

अरंतुदस्तु मपस्पृणवाधं ठु निरगेलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रसव्यं प्रतिकुरं स्याद्‌पमन्यमपष्ु च । 

वामं श॒रीरं सव्यं स्यादपसव्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
संकटं नातु संबाधः कलिरं गहनं समे । 

संकीर्णे स॑ङाककीणे मुण्डितं परिवापितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ग्रथितं संदितं दग्धं विसृतं विस्वृतं ततम्‌ । 
अन्तगतं विस्मरतं स्यात्पराप्तप्रणिदिते समे ॥ ८& ॥ 
वेितप्रंखिताधूतचङिताकम्मिता धुते । 
न॒त्तचुन्ास्तनिष्ठच् ताविद्ध क्षिप्रिताः समाः ॥ ८७ ॥ 
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तहां अन्तराद्‌ ( पु° न° ) है | मोषः नि्थक्येदो नाम व्यथेकेह। 
स्पष्ट, स्फ़ट, प्रव्यक्त, उल्वण ये चार नाम स्षष्टके ह ॥ ८१ ॥ साधारण, 
सामान्यये दो नाम स्ताधारणके ह । एकाकिन्‌ ( इत्नन्त ); एक; एककं 
ये तीन नाम अकेटे अथात्‌ अपहायक्रके हं | भिन्न, अन्यतर, एक, त्व, 
अन्य, इतर ये छः नाम भित्ते वाचक हँ ॥ ८२॥ उच्चावच) नेकभद्‌ यं 
दो नाम बहुत प्रकारके हैँ । उ्वंड, अविरम्बितये दो नाम जल दकि है । 
अरंत॒द) ममस्पृरा ( । शान्त ) ये दो नाम ममेभेदीके दै । अबाध, निरगेर 
ये दो नाम निर्बाध ( बेरोक ) के हैँ ॥ ८३ ॥ प्र्तव्य, प्रतिकूट, अपततव्यः 
अष्टये चारनाम विपरोतके है । सव्य यह एक नाम वाम रारीरका 
है । अपक्तव्य यह एक नाम दाहिने इरीरका हे ॥ ८४ ॥ संकटः, संबाध 
ये द नाम अल्प अवरकाङवाटे मागं आदिके ह । तहां सवाधरान्द (पु०) 
इ । कल्कि, गहन ये दो नाम दुःख अयिगम्यकै ह । संकीणे, सकु 
आकण ये तीन नाम अत्यन्त मिरे हुएके हँ । खंडित, परिवापितये दौ 
नाम युण्डितके दद ॥ ८५ ॥ प्रथित, संदित, दन्य ये तीन. नाम गुकित्त 
अर्यात्‌ पृहे इएके हँ । विस्त, विस्तृत, तत ये तीन नाम्‌ फैठे हएके है । 

अन्तत, विस्मरते दो नाम विस्मृत अर्थात्‌ भूठे हुएके ईह । पराप, मणि. 
हितये दो नाम ठञ्धके हँ ॥ ८६ ॥ वेदित, प्रंखितः आधूतः चस्ति 
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परिक्षित ठ निधृतं मूषितं मुषितायेकम्‌ । 

्रवृद्धप्रसते न्यस्तनिख्टे युणिताहते ॥ ८८ ॥ 
निदिग्धोपचिते गगुपे गुण्ठितदूकिते । 

दुता वदीण उद्गुर्णोद्यते शावेतशिभ्यिते ॥ ८९ ॥ 
घ्राणघ्राते दिग्धे सषदक्तोद्रते समे । ` 

वेितं स्याद्लयितं संवीतं रुद्धमावृतम्‌ ॥ ९० ॥ 

सगणं भुग्रेऽथ निरितक्ष्णुतशचातानि तेजिते । 
स्याद्विनाशोन्धखं पकं ही णहीतो त ठजिते ॥ ९१ ॥ 
वृत्ते तु वृतव्याढृत्तो संयोजित उपाहितः । 

प्राप्ये गम्यं समाये स्यन्ने रीणं स्तुतं शतम्‌ ॥ ९२ ॥ 


= ना, = ध _ 





आक्रपितः धुतयेछःनाम कुठ काति हके है । तुत्त) नत्र, अत्त, 
निष्ठन्च7, आविद्धः क्षक्ष, ईसितिये पतात नाम प्रेरिते है ॥ ८७ ॥ परिक्षिप्त, 
निदृतये दो नाम कोट ज।दिपति पव ओर धिरे हृएके हे । मूषित, मुषित 
येदौनाम चुराये हुएके हं । प्रवृद्ध) प्रसत ये दो नाम कटे हएके है । 
न्यस्त, निसृष्टये दो नाम रफैके हुएके हँ । गुणित, आहतये दो नाम 
गुणा क्ये हृएके ह ॥ ८८ ॥ निदिग्ध, उपचित ये दो नाम समृद्ध हृएके 
हं । गूढ, गुप्तये दो नाम गुकठके ह । युठित, रूषित ये दो नाम धूरिति 
रिक हृएके हं । इतः अव्रदीणे ये दो नाम पिषिे हुएके है । उद्रणै, उद्यत 
येदोनाम उठये ह९ शत्र आदिकि ह | काचित, शिविथतये दो नाम 
ऊीकिपर धरे हुएके है ॥ ८९ ॥ घ्राण, घ्रातये दो नाम संघे हृएके है । 
दिग्ध किप्िये दो नाम विष्के ह । समुदक्त, उद्रतये दो नाम कुं 
आदित्‌ निकाले हर्‌ जल जा दिके द । वेष्टित, वरयत, संवीत, रध, 
जब़त्‌ये पाचनामषिरे हरएक ॥ ९० ॥ रुणः भुग्रयेदो नाम 
हुएके ह । निरित, श्त, शात, तेजित ये चार नाम शाण अ दिति 
तीक्ष्ण किये राघ्च आदिक हँ । पक्त यह एक नाम पके हृएका हे। 
हलोण हीत, रुजित ये तीन नाम रुनित हएके है ॥ ९१ ॥ इत्त, वृत, 
व्यावृत्त ये तीनन्नाम । किये हुए वरणव्राेे है । संयोजित, उपाहित ये 
दो नाम भिरये हएके है । माप्य, गम्य समासाद्य ये. तीन नाम प्रा 
होनेके योग्थके ई । स्यत रीण, स्तुत, छत ये चार नाम्‌ परघ॒त अथात्‌ 


॥ >; | अमरकोडः | 


संग्रूढः स्थात्सकलितोऽगीतः ख्यातगरैणः । 
विविधः स्याद्भहुिधो नानारूप प्रथग्िधः ॥ ९३ ॥ 
अवर्णो धिकतश्च।प्य वध्वस्तोऽवचरूर्णितः । 
अनायासकृतं फाण्टं स्वनितं ध्वनितं समे ॥ ९४॥ 
वद्धे संदानितं मूत षितं संदितं सितम्‌ 
निष्पक्ते कथितं पक क्षीराज्यहबिषां यतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
निर्वाणो सुनिवहचादौ निवातस्तु गतेऽनिले । 
पक्तं परिणते गूनं दन्ते माहं तु मूत्रिते ॥ ९६॥ 
पुष्टे तु पषितं सोदे क्षान्तमुद्रान्तपृदते । ` 

दान्तस्तु दमिते शान्तः शमिते प्रार्थितेऽर्दितः ॥ ९७ ॥ 
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वहते हएके हँ ॥ ९२ ॥ संगूढ, संकलित ये दो नाम जोड़े हए अंक 
आदिकं ह । अवगीतः ख्यातगहेण ये दो नाभ निन्दितके ह । विविध, बहु- 
विध; नानारूप पृथग्िध ये चार्‌ नाम अनेक प्रकारके हँ ॥९३॥ अवरीण, 
धिक्तये दो नाम्‌ निदितमात्रके हँ । अवध्वस्त, अव्राणित ये दो नाम 
चूण किये हुएके दँ । फर यह एक नाम विना परिश्रम किये काथका 
है । स्वनित ध्वनित यं दौ नाम शब्दिते हं ॥ ९४ ॥ बद्ध, संदानितः 
मूत) उदितः संदित, सित य छः नाम बधे हुएके हं । निष्पक्त) कथित 
येदो नाम स्तकटठ रीतिपते पके हुए काथ आदिकः हैँ | शृत यह एक नाम 
पके हुए दृध चृत्‌ आदिका हे ॥ ९५ ॥ निवाण यह एक नाम छनि 
सीर अगिविषयमे ख॒क्तं ओर बुञ्चनेके अथ॑में ह्‌ । जैते-“ निवीणो मुनिः › 
निर्घुक्त इत्यथैः । ‹ निर्वाणो वद्विः › अरथीत्‌ बुद्ची हुईं अग्नि । निवात यह 
एक नाम वायुरहितका ह । पक्त, परिणतये दो नाम पके हुएके है । गन, 
हृन्नयेदो नाम्‌ विष्ठा त्यागनेवार्क हँ | मीढ) मूनित ये दो नाम मत्र 
कर चुकनेके, हं ॥९६॥ पष्ट, पुषित य दो नाम मोटेके हैँ । सोढ, क्षान्त 
येदोनामक्षमाको भप्त हुएकं हं । उद्वत, उद्रतये दो नाम वमन करके 
ओेरे हृए अन्न आदिके हं । दातः द्मितये दौ नाम इन्द्रिय जीतेके है । 
दांत, शमित ये वो नाम. शान्त इएके देँ । पराथित, अदितये दो नाम 
याचित अर्थात्‌ मगि हृएके हं ॥ ९७ ॥ 
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तपस्तु ज्ञपिते छन्नश्छादिते प्रनितेऽथितः । 
पणस्तु पूरिते हिष्टः िशेतेऽसिते पितः ॥ ९८॥ 
` श्प्ष्टोषिता दग्धे तष्ठ्वषटो तनूकृते । 
 वेधितच्छिद्ितो विद्धे विननविततो प्रिचारिते ॥ ९९ ॥ 
निष्परमे विगतारोकौ शिढीने विदुतदुतो ¦ 
सिद्धे निञत्तनिष्पन्नो. दारिते भिन्नभेदितौ ॥ १००॥ 
उतं स्यूतमृतं चाति त्रितं तन्तुसन्तते । 
स्यादहिते नमस्यित नमतितपपचायितार्वितापचितम्‌ ॥ १०१ 
वारेवतिते वरिवस्यितमरुपासितं चोपचितं च । 
 संतापरितसंतपनौ धूपितधूपायिदो च दूनश्च ॥ १०२॥ 
दृष्ट मत्तसतृषः प्रह्ननः प्रषृदितः प्रीतः । 
,  -छिन्न छातं हूतं कृत्तं दानं दितं छितं धृक्णम्‌ ॥ १०३ ॥ 
तप, ज्ञपितये दो नाम जाने हृएके है । छन, छादितये दो नाम टके 
एके हे । परजित, अंचितये दो नाम प्राजेत कियेके इ | पणे, पूरित ये 
दो नाम पूणके हं । छि, छिरितये दो नाम ङक पराप्र एके है 1 
अवसित, सित ये दो नाम समाप्तके हँ ॥ ९८ ॥ पष्ट, ष्ठु, उषित, दग्ध 
ये चार ८ नाम॒जटे हुएके हं । तष्ट, तष्ट, तनकृत ये तीन नाम छीर्करं 
अल्प बनाये हुएके हं । वेधितः, चिद्वि विद्ध ये तीन नाम छेदे हृएके है । 
विन्नः वित्त; विचारित ये तीन नाम विचारे हृएके ह ॥ ९९ | निष्प्रभ, 
विगत, अरोक ये तीन नाम्‌ दीपिरहितके है । विरीन, विदत, दत ये तीन 
नाम्‌ दरतीभूत जथात्‌ पिघले हए धरतादिके है । सिद्ध, निङंतत, निष्पत्र च 
तीन नाम्‌ सिद्ध एके है । दारित, भिन्न भेदित ये तीन नाम फ़ाडे 
हृएके हँ ॥ ९०० ॥ उत, स्यूत, उत ये तीन नाम त॑तुओँके प्रबध्य 
अधात्‌ बने एके द ] अहित, नमस्यित, नमसित अपचायित, अवित, 
जपित ये छः नाम्‌ जधितके है ॥ १०१ ॥ वरिवतित, वरिवस्य 
सपासिति, उपचरित ये चार नाम डुश्रूषितके है । संतापित, संतत, धूपितः 
पोषित, तष नाम सतापितके है ॥ १०९ ॥ ह, मतत दप, 
परमितः पीत ये. छः नाम मषदितके है । चिन्न, छात दून 
श त विण ये साठनीम्‌ संडित (कद) के ह॥१०३॥ 
ˆ ` -भमरेकेोषा १४८० । 52 ^ 7. 


११० अमरकोराः । 


सत्तं ष्वस्तं भ्रष्ट स्कं पन्नं च्युतं गितम्‌ । 

लब्धं प्राप्तं विन्नं भ।वितमास।दितं च भूतं च ॥ १०४॥ 
अन्शेषितं गवेषितमन्विष्टं मार्मितं गितम्‌ । 

आप्र सप्र ङ्धिनन ति५तं घ्िभितं समु न्नमुत्त च ॥ १०५ ॥ 
त्रातं त्राणं रक्षितमवितं गोपायितं च गुप्तं च। 
अवगणिततमवमताःज्ञतेऽवमानितं च परिभूते ॥ १०६ 
त्यक्तं हीनं विधु सप्रञ्क्ञितं धूतमुत्ष्टे। 

उक्तं भापितयुदितं जलिपत गाख्यातमभमिदितं पितम्‌ ॥१०७ 
उदं धितं मानितं प्रिदितं मतिप्नमवत्ितागते । 

ऊ, ृतदुररौकृतम ङ्ग कृत पाश्च प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८ ॥ 

सं गागेविदितिसंश्चुनसमादहितोपश्रुतोपगतम्‌ । 
इलितक्षस्तपणायितपनायितप्रणुनपणितपनितानि ॥ १०९॥ 
सपि गीणेवर्णिताभिष्टुनेितानि स्तुत।थानि | 

मक्षितच वतटीद प्रत्यरा दै तगिितखादितप्म्रातम्‌ ॥ ११० ॥ 
ख्स्त) धस्त, भ्रष्ट, स्कन्न, पत्र, च्युत, गस्तिये सात नाम च्युत अथात्‌ 
वुए हुए ट । टञ्थ, प्राप्त वित्त, भावित, आपादितः भूतये छः नाम 
श्राप्र हरक ह ॥ ५०४ ॥ अन्ववित) गव॑षित, अन्विष्टः, मागत मृगित ये 
वाच नाम दृटे हृएके हँ । आद्र, सादर, छत्र तिमित स्तिमितः समुन्न, 
उत्तये सात नाम गीटे हृएकरे ह ॥ १०५ ॥ जात, जण, रक्षित) अवित, 
गोपायित) गुप्त ये छः नाम रक्षितके ह । अवगणित) अवमत; अक्ज्ञात 
अवमानित, परिभत ये पाच नाम अवमानितकरे है ॥ १०६ ॥ त्यक्त, हीन 
विधत, सथण्ड्ित, धृत, उत्परष्ट य छः नाम त्यागे हृएके टं । उक्त, भाषित 
उदित, गल्पित, आख्यात, अभिहितः रुपितये छः नाम कहे हुएके ६ 
1 १०७ ॥ बुद्ध; बुधित, मनित, विदितः प्रतिपन्न, अवसित) अवगत य॑ 
सात नाम अवगत (जने हुए ) के ह । उरीकृत, उररीकृ, अंगीडरतः 
आश्चत, प्रतिज्ञात ॥ १०८ ॥ संगीणे, विदित, संश्चतः समाहित, उपश्चुत, 
उपगत ये ग्यारह नाम अंगीकार कियेके हँ । ईटिति, शस्त, पणायित, 
यनायित, प्रणत, पणित, पनित ॥ १०९॥ गीणै, वर्णित, अभिष्टूत, ईडितः 
स्तत ये वारः नाम स्तुति क्रियेके हैँ । भक्षित, चर्वित, रीढः प्रत्यवत्तित 
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अभ्यवहतान्नजग्धग्रस्तग्लस्तारितं येक्ते। 
्ेपिठक्षोदिष्े्ठरिषठस्थविष्ठषदिष्ठाः ॥ १११ ॥ 
क्षिद्र मीप्तितपृथुपीवप्वहुलपरक्षाथाः । 

सापिष्द्रा विष्ठष्कष्ठगगिष्हसिष्वरृनिदष्ठाः ॥ ११२ ॥ 
व्‌]हव्यायत व हृय॒श्वामनबृन्दारकाति शय । 

हति विशेष्यनिष्पगेः॥ १॥ 
अथ संकीणंदगंः २। 

प्रकृति प्रत्य १योयेः संकीर्णं टिङ्गरुन्नयेत्‌ । 

कमे क्रिया तत््ातत्ये गम्ये स्युग्परस्षराः ॥ १ ॥ 
साक्ररथासङ्खखचने पारायणप्रायणे । 
यच्छा स्वैरिता ददुदयूल्या त्वाघ्या विलक्षणम्‌ ॥.२ ॥ 


--=----- न्न भ . ॥ = 
॥ ~ क्स न, ज न = = जि ~ 





-गिङ्िति, खादित, प्सात ॥-११० ॥ अभ्यवहत्‌) अत्न जग्ध, ग्रस्तः ग्स्त 
अशित भुक्त ये चौदह नाम खाये हुएके हँ । क्षेपिष्ठ, क्षोदिष्ठः प्रेष्ठ, वरिष्ठ, 
स्थविष्ठ, बेहिष्ठ ॥ १६९ ॥ ये शब्द्‌ कमपे अव्यन्त क्षिप्र, अच्यन्त क्ष्रः 
अच्यन्त अभीप्सित, अत्यन्त पृथु, अत्यन्त पीवर इन. अर्थकर वाचक है| 
भयात्‌ क्षेपिष्ठ यह एक नाम अच्यन्त क्षिप्रका हे । एसे अन्यमी जानने । 
साधिष्ठ) द्रापिषठः स्फेष्ठ, गरिष्ठः ह्रसिष्ठ दृन्दिष्ठ ॥ ११२॥ ये र्द कमे 
बाढः व्यायत) ब गुरु, धामन, इन्दारक न्दकि अतिरायमें वत्तेते ह । 
जेते~अतिरायेन वादः साधिष्ठः › इत्यादि । इति िशेष्थनिघ्रवगः ॥ ९ ॥ 
अय संकरीणवणः। पूवैकथित दोनो कांडमिं स्वगे जदि नाम अनर्‌ 
सजातीय बगमे कहे. गये ह भौर तीसरे कोड्म॑भी विरोष्यनिघ्रवगेमे 
सुकृतिन्‌ आदि २ब्द्‌ पिशेष्यनिघ्नके 4 कहे गये। अव पूत्रक्त दोनों 
मि न जोय इस आपत्तिकरे भयते जो पहके नही कटे है उन्हौके संग्रहके 
चवि संकौणेवगेका आरंभ है । इस वर्गे वक्ष्यमाण लिगसग्रहको उक्त 
रीति मकृतिक्रा-अर्थं ओर प्रत्थयका अथं जर कहीं २ रूपमेद्‌ करके 
छिगिका विचार करना । कर्मन्‌ ( नति न° ); करिया (खी* )येदो नाम 
र. अपरस्पर यह एक (त° ) नाम करियाके निरन्तर होनेकप है, 
॥९॥पारायण यह एकं (न°) नाम साकल्य (सम्पूण ) वचनका है । पः 


२९५ अमरकोशः । 


शमथस्तु शमः शान्तिदानितिप्वु दमथो द्मः | 
अवदानं कमं वत्तं काम्यदानं प्रवारणम्‌ ॥ ३॥ 

वरा क्रिया संवननं मूलकम तु कामणम्‌ ! 

विधूननं विधुषनं तपेणं प्रीणनावनम्‌ ॥ ४॥ 
पयापनिः स्यात्पी ्राणं हस्तघारणमित्यपि । 

सेवनं सीवनं स्यूतिर्विदरः स्टनं पदि ॥^५॥ 
ाक्रोदानमभीषङ्ः संवेदो वेदना नना | 
संमृखनममिव्याप्नियोच्जा भिक्षाऽयनाऽदेना ॥ ६ ॥ 
वधन छेदनेऽथ दरे आनन्दनषत भाजने । 
अ।५च्छन्नमयाम्रायः संप्रदायः क्षये सिया ॥ ७॥ 


यण यह्‌ एक ( त्रि° ) नाम आप्ंग वचनका हे । यद्च्छा, स्वैरिता ये दो 
( छली ) नाम स्वतन््रताक हं । विरक्षण यह्‌ एक (न° ) नाम कारण- 
रहित स्थितिका हे ॥ २॥ रामथ (पुर), शाम (पृ० ) राति (खी°) 
चे तीन नाभ चित्तकी शतिक है । दाति ( खी )) दथ (पु); द्म 
( पु ) ये तीन नाम इन्द्रियोके रोकनेके हे । अवदान यह एक ( न° ) 
नाम पहिे हो गये चरितरका हें । प्रवारण यह्‌ एक ( न° ) नाम काम्य 
अथात्‌ तुापुरूष आदि दानका हे ॥ ३ ॥ वशक्रिया ( खी ° ); संवनन 
(न०)येदो नाम मणि मंत्र आदिकरके वङ्ीकरणके ह । कामण यह 
एक (न° ) नाम ओषधियोके मूठतसि उत्वाटन जादि कर्मका हं | चिघू. 
नन, विघुवन ये दो (न> ) नाम कैपनके हैँ | तपेण, प्रीणन, सवन ये तीन 
( न०) नाम ठिक दै ॥ ४ ॥ प्ांप्ति (खीर )) परित्राण (न) 
हस्तधारण ( न° ) ये तीन नाम मारनेके स्यि उद्युक्त हुएके निवारणे 
‡ । सेवन ( न> ), सीवन ( न° ), स्यूति (खी ०) ये तीन नाम सुक 
कूम अर्थात्‌ सींवनेके है । विद्र ( पु०) स्फुटन ( न ), भिदा ( छीर) 
ये तीन नाम एूटनेके दै ॥५॥ अकि रान ( न° )› अभीषंग ( प° येद 
नाम गारी देनेके है । संवद्‌ ( ९), वेदना (खी० न) येद नाम 
अतुभवके है । संमूच्छैन ( न° ) अभिन््ामि ( चरी )येदो नाम्‌ सच्‌ 
रसे व्यापषिके ह । याच्ना, भिक्षा; अर्यना, अदना ये चार (खी) 
नाम मौगनेके ह ॥ ६ ॥ वन, छेदन ये दो ( न°) नाम काटनकेै। 


तृतीयं काण्ड-पंकीणेवगः २९ । २९३ 


रह ग्राहो वशः कान्तो रह्णक्लाणि रणः.क्णे । _` 

व्यधो वेषे पच। पे हवे। हती वो इषे ॥ ८॥ 

ओषः प्ठोपे नयो नाये उयानि्म।ण। भ्रषो श्रमो । 

स्फातिं प्रथा ख्यातो स्पृष्ट + बुक्तं। ९१, स्वे ॥९॥ 

एधा समृद्धो रुणो सछश्णा प्रमितो प्रमा । 

परषूतिः प्रवे श्च्योते प्राघारः ह्मथः पे ॥ १० ॥ 

उत्करषऽतिक्षपे संधिः छव विषय आश्रये । 

क्षिपायां स्षेषणं गीणिनिरो युरणमुचमे ॥ ११॥ 
सानंदन, सभाजन, आभच्छन्न ये तीन (न° ) नाम स्वागत भादि कुशः 
पूनेसे उन्न हुए आनन्द्के है । आम्नाय, संप्रदाय ये दो ( पुर ) नाम 
गुरुकी परपरापे प्राप हुए उपदेरकरे हे । क्षय ( पु० ); क्षिया ( खी ) ये 
दोनाम ्षथके है ॥७॥ प्रहु; प्राहुये दो ( पु) नाम ग्रहणक ह 
चरा (पु), काति (घी०) ये दो नाम इच्छाकेहं | रक्षण (पृ), 
जाण(न०)येदो नामरक्षाकेरहै | रणः क्णये दो (प°) नाम द्द्‌ 
करनेके है । व्यध) वेधये दो (प°) नाम वेधनेके हुं । पचा ( चखरी°); 
पाकं (पु०)येदो नाम पाककेर्ह। हव (पु०)) हाति(स्री०)येदों 
नाभ इरानेके है । वर (पुर), इति (खीं०)येदोनाम बष्दानकर है 
॥ ८ ॥ ओष, प्छोष येदो (पु०) नाम दाहुकेहु । नयः नाययेदीं 
( पु०) नाम नीतिके हें । ज्यानि, जीर्णियेदो (चरी ) नामं जीणे 
नेके हँ | भ्रम ( पु° ), भरमि (च्ली°)येदो नाम आंतिके है । स्फाति, 
षृद्धिये दो (ची ०) नाम. वृद्धिकर । प्रथा, ख्यातियेदो (ची) 
नाम ख्यातिके ह । स्पृ, पृक्तिये दो ( खरी ०) नाम स्परौके है| स्वः 
स््वे-ये दो ( पुर ) नाम प्रस्रवण ( ञ्जे ) के है ॥ ९ ॥ एषा, समर 
यूदौ ८ छ नाम्‌ इद्धिके हं । स्फुरण ( न° ) स्फुएणा ( चरी) ये 
दो नाम्‌ फरकनके हं । प्रमितिः परमाये दो (त° ) नाम ययाथ जञानके 
हे । प्रसूति (खी° ; प्रसव ( पु० ) ये दो नाम गभेमोचनके ई [ श्योतः 
 -शरषार्‌ये दो ( पुर) नाम्‌ घृत्‌ आदिके द्पकनेभे ह 1 छमध, कमय दों 


> 
। 


(५०) नाम, जानिके है ॥ १० ॥ उत्कंषैः तिश ये दु (पः ) 
नामि उत्कषे ( बडाई ) के है] संपि (खी), छेष ( ०) ये दो नमं 
मिरोापके हु} विषय, जाश्रय ये दो (पु० नाम भौश्रपके ई। सिप 


२९१४ अमरकोराः । 
उन्नाय उन्नये श्रायः श्रयणे जयने जयः; । ` 


निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उदभ्रमे॥ १२॥ 

विमदेनं परिमलोऽभ्युपपत्तिणूग्रहः । 

निग्रदस्तद्विरुद्ः स्थादभियोगस्त्वमिग्रदः ॥ १३॥ 

मुषटवन्धस्त्‌ संग्राहो डिम्बे डम" विष्टबो । 

वन्धनं प्रितिश्चारः सश; सष पतप्तरि ॥ १४॥ 

निकारो विप्रकारः स्यादाकारस्तवङ्क इद्धितम्‌ । 

परिणामो विते दे पमे शिकृिविक्रिये ॥ १५ ॥ 

लप हारस्त्वपचयः समादारः समृचयः । 

प्रत्याहार उपादानं विहारस्तु परिक्रमः ॥ १६॥ | 
( ख्री> ); क्षेपण (न०)येदौो नाम प्रेरणा ( आज्ञा) के है| गीर्ण, 
गिरियेदो (खीर) नाम निगल्नेके ह| गुरण ( न° ); उद्यम (पु) 
ये दो नाम भार आदि उठानेके उद्यमके हँ ॥ ११९ ॥ उच्राय, उत्रय येदो 
( पु°) नाम उटठानेके ह | श्राय (पुण) श्रयण (न )येदो नाम 
सेवाके दै । जयन ( न° ), जय (पु°)येदौो.नाम जयकरे है| निगाद्, 
निगद्‌ ये दौ (पु) नाम कथनके दे । माद्‌, मद्येदौो (पु) नाम 
मदके है । उद्वेग उद्ध्रमयेदो ( पु) नाम उदेगके हं ॥ १२ ॥ विम 
दन (न° ), परिमर ( प° ) येदो नाम केत्तर आदिते किये मदृनके 
है । अभ्युपपत्ति ( खी ° ); अनुग्रह्‌ ( पु° ) ये दौ नाम अतुप्रहुके ह । 
निग्रह्‌ यह्‌ एक ( पु ) नाम अनंगीकारका ह । अभियोग, अमिग्रहु ये 
दो ( पु) नाम कठ्टुभे पुकारनेके है ॥ १३ ॥ युटिव॑ध, संग्राह य दो 
 ( पु) नाम मुद्रे टढ पकडनेके है । डिव, डमर, विष्ट्व ये. तीन (पु) 
` नाम प्रस्यके हँ । बधन (न° ); प्रसिति (खी° ); चार ( पु०)येतीन 
नाम बंधनके है । स्परौ, स्पष्ट ( ऋकारान्त ); उपतपर ( ऋकारान्त ) ये 
तीन ( पु ) नाम उपताप नामक रोगविरोषके हे ॥ १४ ॥ निकार, विप्र 
कारये दो (प° ) नाम अपकारे हैँ । आकार ( पु ); ईग ( ¶° ५ » 
हंगित ( पु न° ) ये तीन नाम अभिप्रायके अनुरूप चेष्टित कियेके है । 
परिणाम, विकार येदौ ( पु) नाम प्रकृति बदटनेके दँ । विङ्काति" 
विक्रियाये दौ ( खी ) नाम विरुद्ध करनेकर हं ॥ १५ ॥ अपहार, सप 


तृतीयं काण्डं-संकी णेवगेः २२। २१९ 


अभमिहारोऽमिग्रहणं निहौरेऽभ्यदकषेणम्‌ । 
अनुहारोऽनुकारः स्यादंथेस्यापगमे व्ययः ॥ १७ ॥ 
प्रवादस्त॒ परवृत्तिः स्यात्पमपहो गमनं बहिः । 

वरियामो बियमो यामो यमः संयामक्ंयमो ॥ १८ ॥ 
िसाकमोमिचारः स्याजागयां जागरा दयोः । 
विघ्ोऽन्तरायः प्रत्यूहः स्थादुपप्रोऽन्तिकाश्रये ॥ १९ ॥ 
निर्ैश्च उपभोगः स्यात्परिसपेः परिक्रिया । 

दिधु तु प्रवि्ेषेऽमिप्रायर्छन्द आशयः ॥ २० ॥ 
संक्षेपणं समसनं पयेवस्था विरोधनम्‌ । 

परिसय) परीसारः स्यादास्या ताप्तना स्थितिः ॥ २१॥ 














चययेदो ( पु०) नाम अपहरण ( छीन रेने )केह। समाहार समु 
चयये दो (पु०) नाम इकटटेके है । प्रत्याहार ( पु); उपादान (न° ) 
ये दो नाम इग्द्रिथोके खीचनेके हं । विहार, परिक्रम यदो (पु) नाम 
सेर करनेके ह ॥ १६ ॥ अभिहार (प°); अभिग्रहण (न०)येदो 
नाम चोरी करनेके ह | निहार ( पु० ), अभ्यवकषेण (न° )येदौ नाम 
शिल्प आदि निकासनेके हं । अनुहार, अतुकार्‌ ये दो ( पु ) नाम 
नकल करनेके हु । व्यय यह एके ( पु° ) नाम खच॑का ई ॥ १७ || प्रवाह 
( पु ); प्रवृत्ति (चरी° )ये दो नाम पानी आदिकीः निरत गतिके है । 
प्रह यह्‌ एक ( पु० ) नाम बाहिर वह निकसनेका है । वियामः वियमः 
` याम्‌»यम, संयामः संयम ये छः ( पु° ) नाम संयमके ह ॥ १८ ॥ हिसा 
कमेन्‌ ( नान्त न> ) यह्‌ एक नाम मारना आदि अभिचारका ई। 
जागयां (खी° ); जागरा ( परण्ख्री०)येदो नाम जागनेके ह । विघ्र, 
` जतसय, प्रत्यूह ये तीन ( पु०) नाम विघ्रके है | उपघ्र यह एक ( पु०) 
नाम समीपत आश्रयका हे ॥ १९॥ निवेश, उपभोग ये दो ( पु०) 
नाम उपभोगके है 1 परिसपे ६ ( पु० ); परिक्रिया (ख्री°)येदोनाम्‌ 
प्रजन आदिसे धिरे हृएके हे । विधुर ( न° ); प्रविश्चेष ( पु० ) ये 
दो नाम्‌ अत्यते वियोगके है । अभिप्रायः छन्द्‌, आशयं ये तीन (पुर) 
: नाम्‌ अभिभायके हं ॥ २०.॥ संक्षेपण, समसन ये दो (न० ) नाम सेक्ष 
पके है । पयस्या ( ल्नी० ); विरोधन (न९) ये दो नास विरोधके ई । 


२१६ जमरकोरः । 
िप्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विसरः। 
संवाहनं मदृनं स्याद्विनाश्चः स्याददुशेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
संस्तवः स्यात्पारेचयः प्रसरस्तु बिषपंणम्‌ । 
न गाकस्तु प्रथमः स्यात्सनेधिः संनिकषेणम्‌ ॥२३ ॥ 
टवोऽमटावो लवने निष्पावः पवने पवः। | 
प्रस्तावः स्याद्वसरशछक्तरः सूत्रवेष्टनम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रजनः स्यादुपसरः प्रश्रष्रप्रणयों समो । . 
धाशक्तेनि.कणोऽखी तु संक्रमो दुगेसंचरः ॥ २५॥ 
प्रतयुत्कमः प्रयोगाथेः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः 
स्याद्‌भ्बादानणश्ड(त अ।रम्मः सथ्रपस्त्या॥२६॥ 
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 प्रिसया (घ्री°)) परीसार(पु*)येदो नामक ओरकैठे हएकैहेै। 
साध्या, आक्तना; स्थिति येत्तीन (खी ) नाम आसनके ह॥२९॥ 
विस्तार, विग्रह, व्याक्तये तीन (पु ) नाम विस्तारके है| विस्तर यह्‌ 
एक (पुर) नाम शन्दुसंबधी विस्तारका है। संवाहन, मदनये दों 
( न° ) नाम अंगमदृनके हँ । विनाश (पु०); अद्क्षन (न) ये दं 
नाम छोपके ह ॥ २२ ॥ संस्तव; परिचयये दो ( पु) नाम परिचियके 
है | प्रसर (पु), विसपेण (न० )येदो नाम घाव आदिके फेर्नेके 
है| नीवाकः प्रयामये दो ( पुर) नाम धन धान्य आदिके संग्रहे है| 
सत्रिधि ( पृ )) सत्रिकषण (न> ) येद्‌ नाम पडीस्केह॥२३॥ 
ट्र, अभिटाव, दवन ये तीन ( पु ) नाम अत्र आदिको काण्नेकेहे। 
निष्पाव ( पु< ); पवन (न० )) पव (पुर ) ये तीन नाम अन्न आदिकी 
पविन्न करनेके है । प्रस्तावे, अक्सर येदो ( पु) नाम प्रसंगके 
चरसर्‌ ( पु ), सत्रवेष्टन (न> ) येदो नाम ज॒लाहेके बनाये ‰3.2 वे नः 
विशेषके है ॥ २४ ॥ प्रजन) उपस्रये दो (प° ) नाम. गमेग्रहणके 8 
श्रय, णय ये दो ( पु ) नाम प्रेमके है । धीरक्ति (खी ०), निष्कम ये 
दो नाम बुद्धिकी सामथ्यके हें | तहां निष्करमश्ब्द्‌ (पु९न०) टे । सत्रम्‌ 
दर्मस्तचर ये दो ( पु ) नाम दुग॑मागके है ॥ २५ ॥ प्रत्युत्क्रमः अयोग ये 
दो ( पु०.) नाम युद्धक अथं अव्यत उद्योगके है । प्रक्रमः उपक्रमं व 
(यु०) नाम प्रथमारेभके है । अभ्यादान (न°), उद्वात (पु०);3 
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प्रतिबन्धः प्रतिष्टम्भोऽयनायस्तु निपातनम्‌ । .- 
उपलम्भस्त्वनुभवः समरारम्भे। विलेपनम्‌ 1 २७ ॥ 
शिप्रहंमो विप्रयोगो विरम्भस्त्वातिसजेनम्‌ । । 
विश्रावस्तु प्रतिख्यातिखेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥ 
निपाठनिपडी पठि तेमस्तेमो सघ॒न्दने। ` . ` 
आदीनवास्षषो इशे मरके सङ्गसंगम। ॥ २९ ॥ 
संवीक्षणं विचयनं मगेणं सगणा खगः । 
प्रिरम्धः परिष्वङ्धः संश्चे¶ उपगूहनम्‌ ॥ ३० ॥ 
निषेणेनं ठु निध्यानं दश्रन।टीक्नेक्षणम्‌ । 

प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यादशो नराक्तेः ॥ ३१॥ 
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( पु० ) ये तीन नाम आरंभमात्रके है । संभ्रम ( पुर) त्वश (घी०)येदो 
नाम संवेगकरे है ॥ २६ ॥ प्रतिघ, प्रतिष्टम ये दो ( १० ) नाम कायक 
र्कनेके ह । अवनाय ( पुर), निपातन (न°) ये दो नाम नीचेको गिरनेके. 
ह । उपठंम; अनुभवये दो °) नाम साक्षाक्तारके है । समारंभ (पु०)) 
विलेपन ( न° ) ये दो नाम केसर आदिते किये ठेपके ह ॥ २७॥ विप्र 
कंभ, विप्रथोगये दो .( पु०) नाम षियोगके ह । विभ ( प° ), अति 
सजैन (न° ) ये दोनाम अव्यत दानकरे ह| विश्राव ( पु ); प्रति 
स्राति (च्री० ) ये दो नाम अल्थत प्रातिद्धिके ह । अवेन्षा ( सखरी°)) 
भ्रतिजागर्‌ ( पु )येदो नाम -वस्तुओको देखनेके हे ॥ २८ ॥ निपाठः; 
निर्पठ, पाठ ये तीन ( पु ) नाम पठनके ह । तेम ( पु० ); स्तेम ( पु°) 
सदन ( न ) ये तीन नाम अ््रौभाव { गीठे करने ) के ह । आदीनवः 
आस्रव; छश ये तीन ( पु ) नाम छरा है । मेरकः. संग; संगम 
ये तीन (पु ) नाम संगमं (मेर ) के है ॥ २९ ॥ पंवीक्षण (न>) 
विचयन (नः), मोगेणं ( न°); मृगणा (खी ° ); मृग ( एर ) 
पच नाम. तापयते वस्तुजंकि ` दंदेनेके ह । परिभ .( पुर ), परिष्व ` 


1 ८ निव ५ ५ 






व ( पुर), उपगूहनं (न°) ये चार नाम्‌ आङ्गिनके है- 
1 निः न दशने र लोकम्‌? क्षण प ( नऽ); 
14 + नस्त दखत्रके प्रव्याष्पानं (नं ); निर न्‌ )) प्रदाः 

(० 9 निरङृति { छी° ) ये चार नाभं निएकरमत है ॥ २१॥ 










२१९८ अमरकोडाः 


उपायो विशायश्च पयौयक्षयना्क । 

यतनं च ऋतीया च हणीया च घृणाथक्ाः ॥ ३२ ॥ 
स्याद्यत्यासो विपयासो व्यत्ययश्च बिपयेये । 
पयांयोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः ॥ ३३ ॥ 
प्रेषणं यत्समःदूय तत्र स्यात्पपिश्चासनम्‌। 

सं संस्तावः ऋतुषु या स्तुतिभूभिद्जन्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
निधाय तक्ष्यते यत्र काष्टे क्स उद्नः । 
स्तम्बप्रस्तु स्तम्बधनः स्तम्बो येन निहन्यते ॥ ३५ ॥ 
आविधो विध्यते येन तत्र विष्वक्समे नधः । 
उत्कारश्च निकारश्च दवौ घान्योत्कषेपणाथेको ॥ ३६ ॥ 
निगारोद्धारारिक्षाबाद्भ।शस्तु गरण।दिषु ॥ ३७ ॥ 
आरत्यवरातिविरतय उपरामेऽथ)चियां तु निष्ठेवः । 
निष्ठनचतिर्निष्ठवनं निष्ठीवनमित्यभिन्नानि ॥ ३८ ॥ 
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उपराय, विशाय ये दो ( पु ) नाम पटर आके अनुप्तार शयनके ह । 
अर्चन ( न० ) ऋतीया ( खी०); हणीया (खी°) घृणा ( स्री ) 
ये चार नाम करुणाके हँ ॥ ३२ ॥ व्यत्यास, विपर्॑क्त, व्यत्यय, विपयय 
ये चार ८ पुर ) नाम व्यतिक्रम ( उदे पुटट ) के ह । पयाय, अतिक्रमः 
सतिषात, उपाव्यथ ये चार ( पु° ) नाम अतिक्रमके है ॥ ३२ ॥ प्रति- 
रासन यह एक (न° ) नाम नोकर आदिको इकाके प्ररित कएनेका है। 
सुस्ताव यह एक ( पु ) नाम यज्ञोमे वेदको गानेवाे ब्राह्मणेकर स्तवन. 
देदाका है ॥ ३४ ॥ उद्घन यह एक ( प° ) नाम जित काठपर काठको 
स्थापितं कर छीडा जावे उक्त काठका है । स्तब, स्तवघन ये दो (पुर) 
नाम खसपेके दै ॥ ३५ ॥ आविध यह्‌ एक (पु) नाम जित करके वेधा 
जवि उस शाच्रविशेष अर्थात्‌ वेका है । निष यह एक ( पुर फ नाम पत्र 
रते समानरू१ इक्षका हे । उत्कार, निकार ये दो ( पु० ) नाम अत्रको 
ऊर निकाटनेके हे ॥ ३६ ॥ निगार यह एक ( पु° ) नाम निगलनैका 
ड । उद्रार यह्‌ एक ( पु° ) नाम वमनका है । विक्षाव यह एक (प°) 
नाम छकका है । उद्ग्राह यह एक (-पु° ) नाम उपरको करके व्रहुण 
करनेका है ॥ ३७ ॥ आरति, अवरति, विरति, उप्राम ये चार्‌ नाम.उ 


ठतीयं काण्डं-संकीणेवगेः २२। २१९ 


जवने जूतिः सातिस्त्ववसाने स्यादय जयैर्‌ तिः । 

उदजस्तु पश्चुत्रेणमकरणिरित्यादयः शापे ॥ २९ ॥ 

गोत्रा्तेभ्यस्तस्य बृन्दमित्योपगवकादिकम्‌ । 

आपूपिक शाष्ुलिकमेवमायपचेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ 

माणवानां तु माणव्यं सहायानां सहायता । 

हल्या हलानां जाह्यण्यव।डग्ये तु द्विजन्मनाम्‌ ॥ ४९ ॥ 

दे पश्ंकानां पृष्ठानां पाश्च पृष्ठयपनुक्रमात्‌ । 

खलानां खदिनी खटयाप्यथ मानुष्यकं चृणामू ॥ ४२ ॥ 

प्रामता जनता धूम्या पाडा गदया पृथक्प्रथक्‌ । 

अपि सादसकारीषवामेणाथर्णादिकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इति संकीणेवगे; ॥ २ ॥ 

रामके है । उपराम ( पु° ) शेष ( खी° ) ह । निष्टव ( पृ न°)) निः 
ति ( खी ° )) निष्ठेवन (न° )› निष्ठीवन (न°) ये चार्‌ नाम 
धूकनेके है ॥ ३८ ॥ जवन (न° ) जूति (खी० )येदो नाम्‌ वेगके 
है । साति ( खी ), अवसान (न०)ये दो नाम अंतके ह| ज्वर्‌ 
( पु० ), जति ( खी० ) येदो नाम ज्वरके हं । उदन यह एक (पु ) 
नाम पुकि प्रेरणाका है । अकरणि ( प° )). अजननिः, अवग्राह, 
निग्राह आदे शब्द्‌ शापके वाचकं है ॥ ३९॥ अपत्याथं प्रत्यांत ओपगव 
आई इब्दोंसे “ उसका समूह्‌ » इस अथे ओपगवक आदं जानने । 
सै्े-'उपगोरपत्यानि पुमांसः ओपगवास्तेष समूहः ओपगवक्रम्‌ ) ओर यह्‌ 
एक (न ० ) नाम उपगृकी संतानोँके समृहका हे । आपूपिक यह एक(न °) 
नाम जडरूप अपूप अथौत्‌ मार्पुये आदिके समूहका है । शाष्छुखिक्र 
यह एकं ( न° ) नाम रष्ठुरी अर्थात्‌ पूरियोंके समूहका ₹ ॥-४०.॥ 
माणव्य यहु एकं ( न° ) नाम माणव अथात्‌ बाल्कंौके समूहका है । 
सदायतता यह एक ( चरी ° ) नाम सहा्योकि समूहका हे । हल्या.यह्‌ एकं 
( ल्री० ) नाम दके स्मूहका ₹ै । ब्राह्मण्यः वाडव्यये दौ (न) 
नाम ब्राह्णोकरे समुहके है ॥ ४९ ॥ पाश्च यह एक ( न० ) नाम प्शवका 
भर्थात्‌ अस्थिविरषके समूहका है । पृष्ठच यह एक़ ( न० ) नाम पुषठौके 
समूहुका टै । खनी; खल्या ये दो (खरी० ) नाम खलोंके समूहके है ॥ 
मातु्यकं यह्‌ एके ( न° ) नाम महप्योके सहका हे ॥ ४२ ॥ मरामता 





५0 समरकोशः। ` 
अथ नानाधैवर्मः३! ` 
नानायोः केऽपि कान्तादिवगेष्वेवात्र कीर्तिताः। . 
भूरिमियोगा ये येषु पयायेष्वपि तेषुते ॥ १॥ 
अ।कारो त्रिदिवे नाको खोस सबने जने । 
पये य॒श।सि च शुकः शर छङ़ च सायकः ॥ २॥ 
ष ६। र | ~ € 9 
जम्बुको को्टवरुणो प्रथुक्तो चिपिटाभेको । 
~ 2 _ 6 _ ~ = न 2. 2). -§ 
आोको दशेनया>) भेरीपटहमानकौ ॥ ३ ॥ 


यह एक (खी° ) नाम ग्रामोके समरूहका ह । जनता यह एकं ( खी °) 
नाम जनेकि समूहका है । दम्या यह्‌ एक (सखी० ) नाम धूर्मोके समू 
हका हे । पाश्या यह एक ( खी? ) नाम पाशके सपरहका हे । गत्या 
यह एक ( खरी ) नाम गर अर्थात्‌ वरहत्काशोकि सम्रहका हे । साहस्र 
यह एक ( न° ) नाम सहश्ोके समहकरा हे । कारीष यह्‌ एक (न°) 
नाम करीष अभात्‌ सूखे हुए गोबरके आरनोँके समूहका हे । वामेण य्ह 
एक ( न० ) नाम वम अर्थात्‌ कवचौके समृहका दै । आयवेण यह 
एक ( न° ) नाम अधर्व्णोके प्मूटका हे । चामंण यहु एक नाम 
चमेकि समृहका है ॥ ४३॥ इति संकीणेवगः ॥ २ ॥ 

 -अथ नानार्थवर्गः । जो यह कहो कि किसटिये अनेकार्थका जारम्‌ 
किया जाता है । कथोकि वे शब्द्‌ तो पूर्वेक्त वर्गोमिं कहे गये दं ओरजो 
यामी कटे जविगे तो पठे क्यों कहे ह! तह कहते है कि यहां क्ष्यः 
माण कौत आदि वमिं फितनेही अनेक भर्वाटे कहे है ओर प्रागुक्त 
पयोयोंमे नहीं ओर बहुतते प्रयोग कवि्थोने काव्य आदिर्कोमिं अधिकः 
तासे कहे ह वेही पृक्त प्यायोमं दीखते है । जैसे नाकशब्द्‌ परव कहै 
वग स्वगं ओर आकाशका वाची कहा है वह फिर यहां कहा जिगा 
ओर जंक शाब्द गीद्डके नामोमे कहा है ओर वरुणके नामोमिं नदी इत 
दिये यहां फिर्‌ कहा जविगा ॥ १॥ नाक यह एक ( पुर ) नाम वार जः 
का ओर स्वका है। टोक यह एक (-पु० ) नाम स्वगे अदिकाचर 
जनका है । शोक यह एक ( पु° ) नाम अनुष्ष्‌ आदि पय ओर यका 
३ । सायक यह्‌ एक ( पु ) नाम शर ओर तटारकां है ॥ २॥ गंडक. 
यह्‌ एकं ( प° ) नाम गीद्‌ड अरे षरुणका हे । पृथुकं यह्‌. एके (पु) 
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पङ्विद्योगङः कलड्ीऽङ्ापगद्या; 
तक्षको नाराक्धक्योरकैः स्करिकषुयय।; ॥ ४ ॥ 
मारते वेधसिः जपे पुंषि कः कं रेरोम्बुनाः । - 
 स्यात्पुराकस्तुच्छधान्ये संक्षे¶ भक्तास क्के ॥ ५ ॥ 
उलूके करिणः पुच्छमूलोपान्ते च पचक्रः । ` 
 कमण्डल) च करकः घुगते च विनायकः ॥ & ॥ 
किष्छुदेस्ते वितस्तां च दककी< च ब्र श्चकः 
प्रतिकुले प्रताक।खष्येकदेर। तु पुम्ययम्‌ ॥७॥ 
घ्या तिकंतुम्‌नम्बे कनृण भूःतृणञपच। 
उ्योत्छिकायां च घ।१ च केोश्चातक्यथ कटष्ठे॥ ८ ॥ 
पिते च खादरे सोमवल्कः स्यादथ मिह । 
तिक्र च पिण्याको बाह्कं रामठेऽपि च ॥ ९॥ 
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नाम भने चारु ओर बाटरकका हं । आलोक यह्‌ एक ( पु ) नाम 
दीखना ओर प्रकारका है । आनक यह्‌ एक ( प ) नाम भेरी अर्‌ 
मृदगका हे ॥ 3 ॥ अक यह्‌ एकर ( पु ) नाम्‌ गी 1 ओर चि हका ह। 
कल्क यह्‌ एक ( पु° ) नाम चिद्व ओरं अप्वाद्‌करा ह । तक्षक यह्‌ एक 
(पुर) नाम नागक्रा ओर बढा हं । अकै यहु एक ( पु ) नाम 
स्फटिकमणि अरि सूय॑का हे ॥ ४॥ कं यह्‌ एक (पु०) नम वायु, 
ब्रह्मा, सूर्य इन्होका है ओर यही (न>) नाम हिर ओर जका हं । 
पुटाकं यह्‌ एक ( पु° ) नाम तुच्छ अन्न ओर अन्नके अवयवकां हं 
॥ ५ ॥ फवक यह्‌ एक ( पु ) नाम उक्टर ओर हाथीकी पुच्छके मूलके 
- गुदा च्छादक माप्तिका रै । करक यह एक (पु< न° ) नाम कमंडटु ओर्‌ 
चकरसे जआकारसे वर्ष हए ओरेका ह । विनायक येह एकं ( पु< ) नाम्‌ 
वृदधका अरि चकारसे गणेङका है ॥६॥ किष्कु यह्‌ एक (पु० ) नामाथ 
बिरस्तका ह । इश्चिक यह एक { प°) नाम ककड भोर चका 

म विच्छरका हे प्रतीक यह्‌ एक इद्‌ प्रतिङूकका वाची ( ति) हे ओर 
अव्यंवको वाची ( पुर, ) ₹ ॥ ७॥ भरतिक यह एक (न) नाम चिरा 
यता.आरि गुध -तणविरोषका है । कोडातकी यह एक ( ची° ) नाम 
कःडवी तोर भौर उगाका है ॥८ ॥ सोमवल्फं यह एक ( पु ) नम 
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मटनदरयुगयुटट्कन्यालग्राहिषु कोरिकः । ` 
रक्तापशङ्स्वातङ्कः र प्प ऽपि शटकचिषु ॥ १०॥ 
जवातकः श श्ाद्ूभप खुरऽप्यशवस्य वतेकः। 

व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना यवान्यामपि दीपकः ॥ ११॥ 
शालावृका: कपिकरोष्टश्वानः स््णौऽपि गेरिकम्‌ । 
पीडार्थऽपि व्यलीकं स्यादलीक्तं तप्रियेऽनरते ॥ १२॥ 
रीलान्यवनूके दै शल्के शकलल्कले । 

साष्टे रात सुबणोनां देम्न्युरोभूषणे पठे ॥ १३॥ 

द्‌ नाऽपि च निष्कोऽघ्वी कल्ीऽचछी शामलेनसोः । 
द्म्भऽप्यथ पिनाङोऽघ्वी श्ूरशंकरधन्वनोः ॥ १४ ॥ 
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काथफठ ओर सुपेद्‌ खेप्का हे । पिण्याक यह एक ( पु न°) नाम 
पण्यमेदका ओ सतेहरहित तिके चूर्णका है । वाद्वीक यह एक (न° ) 
नाम्‌ हींगका ओर चकारे बाद्वीक देशका ओर घोडेका हे ॥९॥ 
कोडिक यह्‌ एक ( पु ) नाम इन्द्र गगर, उल्छ्‌, सपग्राही, विश्वामित्र 
ओर नाँटेका है । आतेक यह एक (प°) नामरोगः ताप, शकरा, भय 
होक दै । शर्ट यह एक (त्रि ) नाम स्वल्पका ओर अपिडण्दूते 
नीच, दािद्रका हं ॥१०॥ जवातृक यह एक (भि) नाम चद्रमाका आर 
अपिङब्दपे दीवायु भीर कुडाका हे । वत्तेक यह एक ( पु ) नाम 
अश्वके खरका ओर अपिङाब्दसे बतक पर्षीका है । पुंडरीक यह एफ़ 
( पु< ).नाम ववेराका ओौर अपिङब्दूसे ( न° ) सेद्‌ कमर्का हे । 
दीपक यहु एक ( प° ) नाम अजमानका ओर अपिश्ब्दपते प्रकारका 
३ ॥ ११॥ शाटावृक यह्‌ एक ( पु° ) नाम वानर, गीद्ड, कृत्ता ईनाः 
का है । गेरिक यह एक ( न°) नाम सोनेका ओर अपिशब्द गेका 
| व्यटीक यहः एकर ( न° ) नाम अग्रियकरा आर पीडाका ह। 
अटीक यह्‌ एक ( न2 ) नाम अप्रिय ओर ठका ह ॥ १२॥ अनक 
यह्‌ एक (न° ) नाम स्वभावका अौर व॑ङका है । शल्क यह एक (न) 
नाम खड ओर छाटका ह । निष्कं यह्‌ एक ( पु° न° ९ ) नाम सोनेके 
१०८ कर्षोका, सुवणंका, छातीके गहुनेका; पल्भर सानेका ॥ १३ ॥ 
ओर व्यवहारके अन्तर द्रव्यभेदका ह । कल्क यह्‌ एक ( पु न°) 
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पेनुका तु करेण्णां च मेधजाले च कारका । 
कारिका यातनाबृच्योः क।णका कणेभूषणे ॥ {५ ॥ 
करिदसऽपएरो पद्म वाजकी्या त्रषूत्तर । 

वदारकौ रूपिषुख्यवके मुख्यान्यकेवलाः ॥ १९ ॥ 
स्याद।म्भिकः कद्ुटिको यश्चदृगारतक्षणः । 
लाडारिकः प्रभोभ।चदक्षी कायोक्षपश्च यः ॥ १७ ॥ 
“ भूभन्नितम्बलयचक्रेषु कटकोऽःचयाम्‌ । 
सुद्ध शुद्रशत्रौ च गोपदष च कण्टकः ॥ 
पाको पक्तिक्षिन्चू मध्यत नेतार नायकः । 
पयेङ्ूः स्यात्परिकरे ध्याद्य्रेऽपि च छुन्धकः ॥ 
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नाम विष्ठा ओर पाप ओर पाखंडका है। पिनाक यह्‌ एक ( पु° न° ) 
नाम त्रिक ओर महादेवके धनुषका हे ॥ १५॥ धेनुकं यह एक ( च्री°) 
नाम हथनीका ओर चकारस नवीन व्या हुई गाका ह । कालिका यह्‌ 
एक ( खी ) नाम मेके प्मूहका ओर चकारमे कारिकिदवीका ६। 
कारिका यह एक ( खी2 ) नाम नरकयातनाका आर विवरणछ्ीकको 
है । कणिका यह एक (खी० ) नाम कानकी तरकी ॥ १५ ॥ हाथीं 

 संडके अग्रभागः; अगरी; कमसर्के वीजा गुच्छ इन्टाकादह्‌ं। 
दसते आगे ओर खातशब्दोसे पटर सव शब्द्‌ ( ० ) है । बृन्द्‌।रक 
यह एक नाम दृवताका, रूपवाखेका ओर मुख्यका ह । एकड्ाब्द्‌ मुख्य, 
अन्य ओर केवर इर्हका वाचकं हे ॥ ९६ ॥ ककूटिकं यह्‌ एक नाम 
मोयावीका ओर जौ समीप प्रेरित किये नेचौँबवाला हो उसका ह । 
छोराटिक यह' एक .स्वामीके मस्तकको देखनेवाठेका ओर कायं ` करनेमें 
अत्तमथेका है ॥ १७ ॥ ^ कटकं यह्‌ एक ( पु° न० ) नामं पर्व॑त, नितेव 
कडा चक्र इनका हे । कटक यह्‌ एक ( पु° ) नाम सरका अग्र, छोय 
रु, रोमोका उगना ` इनका है । पाकं यह्‌ एकं ( पु° ) नाम्‌ पाक 
ओर वार्क्र इनका है। नायक यह्‌` एक ( पु० ) नाम मध्येप्ल ओर 
प्रभुका हे । प्यक यह्‌ एकं ( पु० ) नाम पर्क ओर समूहका है । दुग्चके 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम वघेश र छुब्धकेका हे । पाडान्तस्ते दुग्धक नाम्‌ 
आाद्रोनक्षत्रकाभी है । पेयं यह एक ( तरि° ) नाम सपरह ओर्‌ सदृककां 
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पेरकखिषु बृन्देऽपि गुरौ देश्ये च देशिकः । ,- 
खेटकं ग्रमफल्को धीवरऽपि च जालिकः ॥ 
एष्परेणो च किन्नल्कः शुल्कोऽदी सखीधनेऽपि च । 
स्यात्कटाटसप्युत्कटका बाधकं भावबरन्दयोः ॥ 
करिण्यां चापि गणिका दारकौ वालमेदकौ । 
अन्पऽप्यनेडमूकः स्याटृडो दपौडप्दारणो ॥ " 

इति कान्ताः । | 
म यूलसितिट्‌ररज्वाटाष्वलि बाणी रिटीषली । . 
राद्ध निधौ टलारास्थ्नि कम्बो न ची न्रयेऽपि खम्‌ ॥ १८॥ 
घृणिज्वाले अपि रिव- 

३।ते खान्ताः । 


¦ [ि ` ` इीलब्क्षो नगोवगो । 
(२ क, क, ` । ठि क, । = +त 
आश्चुगो वायुविशिखों शगकवरिहगाः खगाः ॥ १९ ॥ 


हे । देरिक यह एक ( पु° ) नाम गुरु ओर दशमे होनेवाटेका है । खेय्क 
-यह एक (पु ) नाम ग्राम्‌ सोर फटकका हं । जाक यह एक ( पु° ) 
नाम धीमर ओर जाटीका ह । किंजल्क यह एक ( पु०) नाम पृष्पेएुका 
ओर ¶कजच्कका है । ल्क यह एकं (पु न० ) नाम. छीधनका है। 
उत्कटिका यह एक ( ची° ) नाम टहरियंका हे । बाधक यह एक(न९) 
नाम भाव ओर समृहका ह । गणिका यह्‌ एक ( खी ० ) नाम हथिनी 
जर वेश्याका है । दारक यह एकं (प° ) नाम बारक अरि भेदनेवाखेका 
टै । अनेडमूक यह एक ( पु ) नाम आँधरेका हं । ठंक यह एक (प) 
नाम गवै ओर यंकीका है । ›› यहा ककारा शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ मयूख 
यह एक (प°) नाम शोभा, किरण, ज्वार इन्दका है । शिटीखख 
यह एकं ( पु ) नाम भौरा ओर वाणका हे । रख यह्‌ एक ( पुर.) 
नाम खजाना, मस्तककी हडी ओर शंख इन्टौका टै, जब ₹ंखवाचौ ह 
तब ( पु न< ) ई । ख यह्‌ एक (न° ) नाम इन्द्रियः पुर, क्षत्रः. शर्य 
विन्दु, आकडा, संवेदन, देवटोक, कल्याण इन्ह्‌का वाची है ॥ १८॥ 
शिखा यह्‌ एक ( खी ° ) नाम कफिरणकरा आरि चोटीका हे यह खक! 
रान्त द्द्‌ समाप्त हुए ॥ नग, अग ये दोनी (-पुर.) नाम पवतर जीर 
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पतङ्गो पक्षियों च पूगः न ; 1 

पकवोऽपि सगा वेगः प्रवाहजवयोरपि ॥ २० ॥ 

परागः कोपुमे रेणौ स्नानीयादौ रजस्यपि । 

गज्ञेऽपि नागमातङ्धाबपाङ्स्तिरकेऽपि च ॥ २१॥ 

सगः स्वभावनिमोक्षनिश्चयाध्यायसखष्िषु । 

योगः संनहनोपायध्यानसंगतिथुक्तिषु ॥ २२ ॥ 

मोगः सुले च्यादिश्तावहैश्च एणकाययोः। 

चातके हरिणे पुंति सारङ्ः शबले त्रिषु ॥ २३ ॥ 

कपौ च पुवगः शापे त्वमिषडङः पराभवे । 

याता्यङ्क युगः पि युगं युग्मे कृतादिषु ॥ २४ ॥ 
वृक्षके है । आड्यग यह्‌ एक ( पु ) नाम वायुका ओर बाणका है । खग 
यह्‌ एकं ( पु० ) नाम बाण, पक्षी ओर सूयका है ॥१९॥ पतंग यह एक 
(०) नाम पक्षी, सूय ओर शाकिचावरुके भेदका है | पूग यह्‌ एक (पु०) 
नाम सुपारीके वृक्ष ओर समूहका है | मृग यह्‌ एक ( पु० ) नाम पका; 
मृगरिरका ओर दृढनेका है । वेग यह एक ( पु० ) नाम भ्वाहका ओर 
वेगका हे ओर अपिराब्दसे विष्ठाको गुदाके बाहिर निकासनेका है ॥२०॥ 
पराग यह्‌ एक ( पु° ) नाम षूर्तवधी रेण ओर स्नानके योग्य गंधक 
चृणेविरोषका है ओर अपिशब्दसे उपरागका हे । नाग मातेण ये दो (घु) 
नाम हस्तीके ओर अपिरान्दसे सप, नागकेसर पानवेरं आदिके है । अर्पाग 
यह्‌ एकं ( प° ) नाम तिरुकका जोर अपिाब्दसे नेत्रके अन्तमाग अरं 
अंगरीनका है ॥ २१ ॥ सगे यहु एक ( पुण) नीम स्वभावः त्याग + 
निश्चय, अध्याय) प्रि इन्टाका हे। योग यह्‌ एकं ( पु° ) नाम कवचं; 
उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति इन्टौका है ॥२२॥ भोग यह्‌ एक (प° ) 
नाम सुखे, पण्न्नी, हस्ती घोडे आदिका मूल्य, पाटन वा भरना, सर्षके 
फण ओर दारीर इनका हें । सारंग यह ` एक (पु° ) नाम पयैया ओर 
हिरणका ह । जीर शवरका वाची { ति ) है ॥ २३ ॥ वग यह एक 
( ¶° 4. ) नाम वानर जीर चकासे मेडक ` ओर सारथि मादिका हे ! 
भिषग यह्‌ एक्‌ (पु०) नाम शापक ओौर्‌ तिरस्कारका है । युग यह एक 
नाम रथः १, ५५ अवयवे ( पु° ) है ओर जोडां ओर सस्ययुगे 


२६ अमरकोशः । ` ` 


स्व) ुपशचुवाग्धज्रदिङ्‌नेतरधृणिभूजले । 

लक्ष्यदृष्ट्या चिं फति गों विदवरेफसोः ॥ २५॥ 

गृङगं भाधान्यसानवोश्च वरां मूषेणह्ययोः । 

भग श्रीकरामपाहाद्म्यवीययत्नाक्षकीर्तिषु ॥ २६ ॥ 

. इति गान्ताः । | 

परिघः परिषतिऽघेऽप्योधो बृन्देऽम्मसां रये । 

मूटये प्रूजाबिधावध।ऽहोटु  खग्यसनेष्वधम्‌ ॥ २७॥ 

त्रैषिष्स्पे लघुः- | 

इति धान्ताः । | 

विपये विस्तरे च प्रपञ्चः पावके चाचः ॥ २८ ॥ 

मास्यमात्ये चात्युपधे पुति मेध्ये तिते त्रिषु । 

अभिष्वङ्गः स्पृहायां च गभत च रुचिः छिगराम्‌ ॥ २९ ॥ 

[न इति चान्ताः । | 

सादिका वाची ( न° ) है ॥ २४॥ गो यह एक नाम स्वगे, बाण, पड 
वाणी) वज्र, दिङा, नेत, किरण, पृथ्वी, पानी इन्डोका है ओर प्रयोगक्र 
अत्तार ( खी० ) अर (पु ) ह । रिग यह्‌ एक (न°) नाम चिद्वका 
सीर शख्गरन्द्रियका है ॥ २५ ॥ चंग यह एक ( न° ) नाम प्रधानपन; 
दिद्धर ओर चकारसे पके सगका हे | पग यह एक ( न° फ नाम 
शित्का भीर योनिका है। भण यह्‌ एक (न>) नाम र्मी, कार्मः 
रश्व , वीये, यल, $, कीति ईका है ॥ २६॥ यह गकार्‌ति शाब्द 
समास हए ॥ परिव यह एक ( प° ) नाम रोहेकी टाका ओर्‌ अपिः 
काञ्दपते योगभेदका है । ओष यह एफ ( प° ) नाभ समूह्‌ ओर एनीके 
प्रवाहका है । अं यह एक ( पु०) नाम मोका जर पूजाके जका है। 
अघ यह एकं (न० ) नाम पापः दुःख अभात्‌ बुढापा मरण आदि, ग्यप्तन 
अर्थात्‌ शिकार भा चे्ने आद्का है ॥ २७॥ ल्घु यइ एक (ति 
नाम मनोवांछित आर अल्पका हे ॥ यहां घक्रारान्त श॒भ्द्‌ समा हए ॥ 
काच यह्‌ एक ( पु° ) नाम छींक, कांच, नेत्ररोग इन्होका हे । मपश्च 
यहं एकर ( प° ) नाम विश्रतपनेका ओर विस्तारका हे ! यचि यह्‌ एक 
नाम मम्िज्गा ॥ २८॥ नौर माषा महीना, मंत्री तया द्र चित्तवङक। 


तृतीये फाण्डं-नानाथवगः २३ । २९७ 


«‹ प्रन्ने भल्ल ेऽप्यच्छो च्छः स्तवकदटारयोः । 
परिधानाश्चरे कच्छो जलप्रानते त्रिलिङ्कः ॥ १९॥ "" 
रति क्षेपकाडछन्वाः । 

केकिताष्यारदहिभुजौ दन्तविप्राण्डजा द्विजाः । 

अजा विष्णुहरच्छागा गोष्ठाप्वनिवहा व्रजाः ॥ ३० ॥ 
धर्मराजौ निनयमो कुञ्जो दन्तेऽपि न चियाम्‌ । 

वजे केत्रपद्ो रे लज वद्णुदशेना ॥ २१॥ 

सपे क्ष्मांशे रणऽप्याजिः प्रत्ना स्यात्सन्ततो जने । 


अन्नो शं लश श ङ़। च सङ नित्ये निजं त्रिषु ॥ ३२॥ 
इति जन्ताः । 


है ओर ( पु ) हे । पवित्रम सीर शुद्कवणेमे ( तरि) हे। रुषि यह्‌ 
एक (खी ) नाम मिखा१, बहुत इच्छा, किरण इन्हौका हे ओर चकारसे 
शोभाका ह ॥ २९ ॥ यहां चकारान्त शब्द्‌ समाप्त हए ॥ ^ अच्छ यह 
एकं ( पु° ) नाम रीः प्रसन्न ओर अपिरण्दते स्फयिकका ई । गुच्छ यह्‌ 
एक ( पु° ) नाम्‌ गुच्छेका भोर हारका है । कच्छ यह्‌ एक नाम धोती 
भादि पहिरनेके वका कनारा) नावका अंगविकशेष, लरप्रायदेश इन्टोका 
हे । तहां वच्रवाची ( पु ) है ओर तट नौकाद्भादिवाची ( चि० ) है |.” 
यहां छकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ अहिभुज्ञ यह्‌ एक (पु ) नाम मोरका 
सर गरुड ( ओर नीरे ) का रै । हिन एक ( पु° ) नाम दति, 
भाह्यणः पक्षी इन्दौका ह । अज यह्‌ एके ( पु° ) नाम विष्णु, महादेव, 
चकरा इन्होका हे । ब्रन यह एक ( पु° ) नाम गौओंका स्थान, माम, 
समूह इनका ह ॥ ३०॥ घमेराज यह एक ( प° ) नाम जिन अथौत्‌ 
उद्धदेवता ओर यमदेषता ओर युधिष्ठिरका है । कुज यह एक ( पु० न) 
नाम हस्तीके द्‌|तका ओर निकु्ञका है.। वरुन यह एक ( न°) नाम 
खेत आर नगरे दारका है । वञ्जा यह्‌ एक ( खरी °ः) नाम सुन्द्र खछीका 
हे.॥ ३\॥ आनि यह एक (-खी० ) नामः समानरूप पृ्वीमागंका 
जीरे-ुदधका टै । प्रना ग्रह एक ( खी) सास संतानका ओर जनका हैः। 
अन्नःयह एक ( पु° ) नाम इखक्रा ओर चन्द्रमाका है । निज यह एक 


१२८ भमरकोराः । 


पुर्यात्मानि प्रवीणे च क्षत्र्ञो. वाच्यालिङ्खकः । ` ` 
संज्ञां स्याश्चेतना नाम हस्तायेश्चाथसुचन ॥ ३३ ॥. 
इति जान्ताः । 
ककेभगण्डौ करटौ गजगण्डकंटी कटो । 
रिपिविष्टरतु खलती दुश्वमणि महेश्वरे ॥ ३४॥ ` ` 
देवशिदिपन्यपि त्वष्टा दिष्ट देवेऽपि न दयोः । 
रसे कटुः कटका त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः ॥ ३५ ॥ 
रिष्ट सेमा्चभाभविष्वरिषटे व॒ श्वभाश्चम । 
मायानिश्चटयनत पु कैतवाृतराशि ु ॥ ३६ ॥ 
अयोधने शेरश्चङ्घे सीरा कूटमाखियाम्‌ । 
स्माया शरटः द्यी स्यात्काटेऽल्पे संशयेऽपि सा ॥ ३७॥ 


(1० ) नाम अपना ओर नित्यका है ॥ २२॥ ह| जकारान्त रोन्द 
समाप हृए ॥ कषिवज्ञ यह एक नाम आत्माका वाची ( पु ) हे ओर ु- 
ठका वाची (त्र ) है । संज्ञा यह एक ( खी ° ) ` बुद्धि नाम 
हाय भौँह छोचन आदित्ते अथेकी सूचना करनेका है । गायत्री ओर 
सूर्यकी खीकोभी कहते ह ॥ ३३ ॥ यह जकारान्त रद्‌ स॒मा हुए ॥ 
करट यह्‌ एक ( पु० ) नाम काकका अर हाथीके कपौठका है । कट यह्‌ 
एकं ( पु० ) नाम हाथीके कपोट्का ओर्‌ कटिका ओर चटका हे । 
दिपिविष्ट यह एक ( पु° ) नाम बाँस रहित शिरवाटा› दुष्ट्वा वारा 
अर्‌ महादेवका है ॥ ३४॥ त्वष्ट ( ऋकारान्त ) यह एकं ( पु०.) नाम 
विन्चक्माका ओर अपिरन्दुसे सूथैविेष तथा खातीका ह । दिष्ट यह्‌ एक 
नाम दैवका वाची (न°) है ओर कारका वाची ( पुर ) हे । कटु यह एक 
नाम रसका वाची ( पु ) है ओर अकायंका वाची (न° ) है । मत्सर 
सीर तीक्ष्णका वाची ( त्रि° ) हे ॥ २५॥ रिष्ट ण्ड एक ( न° ) नाम 
कुङा, अमंगल, अद्ामके अभावका है । अरिष्ट यह्‌ एक (न°) नाम शभ 
अङुभका है । सोवडका घर, मदिरा ओर मरणके विह्काभी है ॥ ३६॥ 
कूट यह एक (पु०न० नाम माया, निश्चलं) कपट, दढ; समह; रोहैकौ 
समह, पव॑तका शिखर, हक्का अग इ्टींका हे । टि यह एक ( खी) 
नाम छोटी शइकायचीका है मरि काठमेद्‌ ठे, सन्द्ह इन्टका है ॥३५.॥ 


ततीयं काण्डं -नानाधेवगेः २३ । २४९ .. 


आआत्युत्कषोश्रय ¦; कोट मूर ग्रकचे जदा । 

युटि फे समृद्धौ च दृध्नेऽदिण दशेने ॥ ३८॥ 

इष्टियौगेच्छयोः सृष्टं निश्चिते बहुनि त्रिषु । 

कश तु कुरर हने दक्षामन्दागदेषु च ॥ २९ ॥ 

पटु वाच्यरिङ्खो च- | । 

- इति टन्तीः । ॥ 
नीलकण्ठः शिवेऽपि च । ` 

पुंसि कोष्ठोऽन्तजेदः कुषुलोऽन्तगरेद तथा ॥ ४० ॥ 

निष्ठा निष्पत्तिनाश्चान्ताः काष्टोत्कषं स्थितो दिशि । 

त्रिषु उयेष्ठोऽतिश्षस्तेऽपि कनिष्ठोऽतियुबाटपयोः॥४१॥ 

इति उन्ताः। 

द्ण्डोऽश्नी लणएडेऽपि स्याहडो गोख्ष्ठुपाक्योः । 
.` सपैमासात्पश्चू व्याडो गोभूषाचस्ि्डा इका: ॥४२॥ 
कोटि यह एकं ( घ्री ° ) नाम धनुषके अग्रमाग, प्रकषे, कोण, संख्यामेदं 
इन्दोका है । जय यह्‌ एकं ( खी ०) नाम मूढ, भिे हुए बा, जयम्‌सी 
इन्टुका है । व्यष्टि यह एकं ( चरी ) नाम फर्का-ओर समृद्धिका है । 
हशि यह एक (घी० ) नाम ज्ञान, आं देखना इन्टका है ॥ ३८ ॥ स 
यह्‌ एक ( चरी० ) नाम यज्ञका ओर इच्छाक्रा है । स्ष्ट यह एक (त्रि °) 
नाम निश्चय जर बहूतका है । कष्ट यह्‌ एक नाम दुःखका ओर दुःखे र 
हो सकनेवाी वस्तुका हे ॥३९॥ पटु यह्‌ एकं नाम चतुर, तीक्ष्ण, रोगहीन 
इन्होका है । कष्ट भौर १६ ये दोन शब्द्‌ बाच्याङगी हे । यहं दकारान्त 
द्द्‌ समाप्त ए ॥ नीख्कंठ यह्‌ एक ( पुर ) नाम महादेवका ओर अपि 
शब्दे मोरका हे । को यह एक ( पु०.) नाम पेटके भीतर अन्तके मका- 
नकाः कठीरेका ओर भीतरके घएका है ॥ ४०॥ निष्ठा यह्‌ एक (खी ०) 
नाम सिद्धि, नहीं दीखना, नाश इन्दीका है। काष्ठा यह एक (सखीः ) 
नाम उत्कषै, स्थिति -जौ९ विशाका रै। ज्येष्ठ यह एक (तरि ) नाम 
सत्यत.उत्तमका है जर अपिदृब्दसे अव्यत इद्ध, बडा ओर जेठ मही. 
कका हे । कनिष्ठ य्ह एक ( ति° ) नाम ब्रारकका ओर अल्पका ३ 
॥७९॥यह्‌ उकारान्त इद्‌ समाप ए ॥ दंड यह एक (०.न०) नाम 





२३० अमरकोशः । ` 


्ष्वेडा वैशशलाकऽपि नाडी नारेऽपि षट्‌क्षणे \ 
काण्डोऽची दण्डवाणावेवगोवसरवागिषु ॥ ४३ ॥ 
स्याद्धाण्डमश्वाभरणेऽमत्रे मूलवणिग्धने । ` 
इति डन्ताः । 

भृशप्रतिज्ञयो बाढं प्रगादं भशङ्र्छरयोः ॥ ४४ ॥ 
शक्तस्थूलो रिष टो भ्यूढो विन्यस्तसंहतौ । 

| इति ठान्ताः । 
भरूणोऽमेके खेणगर्भे वाणो वलिते इरे ॥ ४५ ॥ 
कणो ऽति स्म धान्यां श सं धाते भम ये गणः। ` 
पणो दरतादिपूत्खष्टे शतां मूरपरे धनेऽपि च ॥ ४६ ॥ 


राठीका ओर अपिङान्दसे मानभेद्‌ भोर दृडका हे । गुड यह्‌ एक (पु° ) 
नाम गोरेका ओर गुंडका हे । ग्याड यह्‌ एक (न° ) नाम सपेके मापिको 
तानेवाछे मर प्ट्यका है। इडा ओर इछ ये दो ( खी ०) नाम गा पृथ्वी, 
वाणी इन्टके है ओर इरा यहु एक नाम बुधकी खीकाभी हे ॥ ४२॥ 
हवेडा यह्‌ एक ( खरी ° ) नाम वंशकी सखाई ओर अपिरान्दसे विषका है} 
तह विषका वाची ( पु° ) हे । नाडी यह्‌ एक ( ची० ) नाम नाल्का 
खर्‌ छः क्षणपरिमित कालका अथौत्‌ घडीका ह । कांड यहु एकं ( पु 
न>: ).नाम दंड, बाण, घोडा) वगै, अक्सर, पानी इन्होँका है ॥ ४२ ॥ 
भंड यह एक ( न०) नाम घडिके भूषण) पार मूरुरूप वैश्यके धनका है ॥ 
यहां उकारान्त शब्द्‌ समास हुए ॥ बाढ यह्‌ एक ( न° ) नाम भत्यतका 
जीर प्रतिज्ञाका है । प्रगाढ यह एक ( न°) नाम अत्थ॑तका सौर दुःखका 
ह ॥ ४ ॥ टट यह्‌ एक ( त्रि° ) नाम समर्थका ओं स्यूलका हे । व्यू 
यह्‌ एक ( ° ) नाम धरोहरका ओर समूहका है ॥ यहां ठकारत शब्द्‌ 
समाप्र हए ॥ भ्रूण यह एक (प) नाम वाठ्कका ओर खीके गभेका है । 
नाण यह्‌ एक ( पु ) नाम बिक पुत्रका ओर शरका हे ॥ ४५ ॥ कण 
यह एकं ८ पु०.) नाम अत्यंत छोय्का ओर अत्रक अंडाका है। गण यह्‌ 
एक ( पु ) नाम स्मृहका ओर महादेवके गणका है । पण यह एकं 
(पु) नाम ज्जा आदिकी बाजी, वेतन मोठ, धन भौर अगिदान्दूे 





ठतीयं काण्डं-नानाथेवगे; २३ । २३९ 


तीया द्रव्याधिते सचखशोयंसंध्यादिके गुणः । 
नि््यापारस्थित) कार्विशेषोत्सवयोः क्षणः ॥ ४७ .॥ 
वणो द्विना शङ्कादो स्तुतौ बण तु वाऽरे। 
अरुणो भास्करेऽपि स्यादणेमदेऽपि च त्रिषु ॥ ४८ ॥ 
स्याणुः शर्वोऽप्यय द्रोणः ककेऽप्याजो खे रणः ॥ 
प्राप्रणीनापिते पुंति रषे प्रमाधिपे त्रिषु ॥ ४९॥ 
ऊणौ परेषादिलोश्चि म्यादावर्तं चान्तरा श्ुबोः। 
द्रिणी स्थान्म्रणी रेमप्रतिमा हरिताचय।॥ ५०॥ 
त्रिषु पाण्डौ च हरिणः स्थूणा स्तम्भेऽपि वेडमनः । 
तृष्णे स्पृहापिपासे द्वे जुगुप्साकरुणे धरणे ॥ ५१ ॥ 
वणिक्पथे च विपणिः सुर प्रत्यक्‌ च वारुणी । 
कोणुरिभ्यां खी नेभे द्रविणं तु वल घनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खरीदनेके योग्य राक भादिका है ॥ ४६ ॥ गुण यह एक ( प° ) नामं 
धतुषकी डोरी, रस गंध आदि, सतत रज, तमः चतुरपना, संधि विग्रह 
आदि इन्दोका ह । क्षण यह एक ( पु° ) नाम॒ चपचाप१ रहना, काट. 
विदोषः उत्सव इन्होका है ॥ ४७ ॥ वणे यह्‌ एक ( पु° ) नाम ब्राह्मण 
साई वणे, पेद जादि रंग, स्तुति इन्होका है ओर अक्षरका वाची 
( प° न° ) है । अरुण यह एक ( पु० ) नाम सयका ओर अपिदाब्दसे 
पूयेके सारधिका है ओर कपिर्‌ वणे, सध्याका राग इन्होका वाचकं 
(त्रि°) ह ॥ ४८ ॥ स्थाणु यह एक ( पु ) नाम महदिवका ओरं 
स्तभ्‌ मादिका हे । द्रोण यह एक ( पु° ) नाम द्रोणाचायै, तोरविरोष, 
काकं ५. इन्दो का हं । रण यहु एक ( पु ) नाम युद्धका ओर शब्दका है! 
म्रामणी यह्‌ एकं नाम नाईका वाची ( पु° ) है । अत्यंत उत्तम ओर 
गामके मार्किका वाची ( तरि° ) ह ॥ ४९ ॥ उर्णा यह एक ( खी° ) 
नाम मंदा आदिक रोम भृङकटियोंके वेरका है । हरिणी यई एक ( खी) 
नाम मृगी, सोनेकी सूति, हरे वणैवारी इन्होंका है ॥ ५० ॥ हरिण यह 
एक ( नि ° ) नाम पाडुर वणका ओर चकारते मरगके भेदका है । स्थूणा 
यह्‌ एक (छी °) नाम मकानके स्तभ ओर आपिराब्दसे लोहेकी प्रतिमाकां 
ह । एष्णा यह्‌ एक ( ची ०) नाम इच्छाका भौर ठृषाका है । ध्रणा यहं 
एक ९ ल्ली.) नाम निन्दाका ओर द्याका ह ॥ ५९ ॥ विपणि यहं 











२३२ अमरकोङः । 


रारणं गरहरक्ित्रोः श्रीपर्णं कपटेऽपि च । 
विषामिमरलोहेषु तीक्ष्णं कीरे खी त्रिषु ॥ ५३ ॥ 
भ्रम।णे देतुमयौदाशाघ्लेयत्ताप्रपात्सु । 
करणं साधकतमं क्ेत्रगातरन्द्रयेष्वपि ॥ ५४ ॥ 
प्राण्युत्पादे संस्रणपसंवाधचमूगती । ` 
घण्टापयेऽ4 वान्तान्ने समृद्धि"णशरन्नये ॥ ५५ ॥ 
अतचछिषु विषाणं स्यात्पश्युश्यङ्पदन्तयोः । 
भव णं -कमनिभ्न) ठ पे ना तु चतुऽ पथे ॥ ५६ ॥ 
सक्ाणा निचताश्चुद्ध। बिा्ण सयुन्यमूषरम्‌ । 
““ सेतो च वरणो वेणी नदीभेदे कवोचये । 
इति णान्ताः । 


देवसुय। गिवश्न्तौ सरस्वन्तो नद्‌ाणेवौ ॥ ५७ ॥ . . 





एकं ( स्री ) नाम बाजारकी गी ओर दुकानका हं | वारुणी यह 
एक ( खी ०) नाम मदिराक। ओर पश्चिम दिङ्ञाका ६ । करेणु यह एक 
माम हथिनीका वाची ( खी° ) ओर हाथीका वाची ( पु° ) है । द्रविण 
यह्‌ एक ( पु न° ) नाम बछका ओर धनका हं ॥ ५२ ॥ शएण यह 
एक ( न° ) नाम घरका ओर रक्षा करनेवरेका ह । श्रीपणे यह एक 
( न° ) नामं कमल्का ओर चकारसे अनीका ह । तीक्ष्ण यह्‌ एक नाम 
विष, युद्ध, लोहा इन्दं का ( न° ) है ओर तीकष्णकरा वाची (त° ) ह 
॥ ९३ ॥ प्रमाण यह एक ( न° ) नाम हेतु, मर्यादा, शा, परिच्छेद; 
ज्ञाता इन्टोका ह । करण यह्‌ एकं (न ) नाम क्रियाकी सिद्धिम परङ्कष्ट 
कारणक्रा हे ओर क्षेत्र, अंगः इन्दि इन्द का हे ॥ ५४ ॥ संसरण यह एक 
( न°) नाम प्राणियोके जन्मका, निर्बाध सेनाके गमनका ओर चोहय्का 
है । समुद्विरण यह एक ( न° ) नाम उष्टी किये ` अन्नका ओर जछ्के 
पात्र आदिको उषर छानेका ह ॥ ५५ ॥ इसपते आगे वक्ष्ममाण ₹ब्दु 
( जि० ) हे | विषाण यह्‌ एक नाम पञुके सींगक्रा ओर हाथीके का 
है । प्रवण यह्‌ एक. नांम करमते डी पृथ्वीका ओर नघ्रका है ओर चौराः 
हका वाचक (प० ) है ॥ ५६ ॥ संकीणे यह एक नाम व्यापक ओर अय 
दका है | विरिण यह एक नाम शन्यका ओर उपर पृथ्वीका हे । ^ वणं 


ठतीयं काण्डं-नानाथेवगेः २३ । २३३. 


पक्षिताष्यौ गरुत्मन्तौ शङन्तौ मासपक्षिणौ । ` ` 
रि क # = क व १ | ं 
अद्युत्पात पूपकेतु जीमूतो मेधपषत। ॥ ५८ ॥ - 
हस्तौ ठु पाणिनक्षत्र मरुतौ पवनामरौ । 
यन्त। हस्तिपके सुते भतं धातरि पोष्टरि ॥ ५९ ॥. 
यानपत्रे शिक्ञौ पोतः प्रेतः प्राण्यन्तरे सते । 
अरहमेदे ष्वजे केतुः पार्थिवे तनये बतः ॥ ६० ॥ ` 
स्थपतिः कारुमेदेऽपि मृभद्रूमिधरे चष । 
मूधौमिषिक्तो भूपेऽपि ऋतः सखीङपुमेऽपि च.॥ ६१ ॥ 
विष्णवप्यजिताभ्यक्ती सूतस्त्वष्टरि सारथौ । 
व्यक्तः प्राज्ञेऽपि दश्रन्ताडुमो शाखनिदशेने ॥ ६२ ॥ 











यह्‌ एक (पु०) नाम पुरूवेणी, नदौका मेद्‌ ओर बारछोके समूहुका हे॥ 
यहा णकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ विवस्वत्‌ ( तान्त ) यहं एक (० ) 
नाम देवताका ओर सूयैका है । सरस्वत्‌ ( मतयन्त ) यह्‌ एक (पु०) नाम 
तदका ओर समुद्रका है ॥ ५७ ॥ गरुत्मत ( मत्वन्त ) यह्‌ ` एक ( पु.) 
ताम पक्षीका ओर गरूढका ह । शङ्कत यह्‌ एके (पु) नाम्‌ गीधका 
सीर पक्षीका ३ । धुमकेतु यह्‌ एक (पु) नाम अभिका ओरउत्माः 
तका है । जीमूत यह एक ( पु० ) नाम मेघका ओर पवेतक्रा है ॥ ५८॥ 
दस्त यह एक ( पु°.) नाम हाथका ओर हस्त नक्षत्रका है । महत्‌ यह्‌ 
एक (पु ) नाम पवनका ओर देवतोका हे । य॑ठ (ऋकारान पु° ) यह 
एकं नमि हाथीवा र्का ओर पारथिका हे । भते. ( ऋक रन्त प° ). यह्‌ 
एकं नाम धारककां ओर माङ्िकिकरा है ॥ ५९ ॥ पोत यह एकं (प°) 
लाम यानके पाने अर्थात्‌ दंगी आदिका ओर बारकका है । प्रेत यह्‌ एक 
{ ०) नाम भूतका ओर मरे इृएका है । केतु यह एक (० ) नाम 
केतु ग्रहका ओर ध्वजाका हे । सुतं यह एक ( पु० ) नाम रानाका ओर 
पुनकाः हे ॥ ६० 1 स्यप्रति ५.४ यर्‌ एक (-पु° ) नाम शिल्पीक। ओर भि 
दासे जीवेषटि यज्ञको करनेवारेका हे । भूभृत्‌ यह . एकं (पु० ) नाम 
पवेत ओर राजाका हे । मूधौभिषिक्तं यह एक ( पु ) नाम राजाका 
जीर भपिराग्दते प्रवानका है । ऋतु यह्‌ एक ( पु० ) नाम च्नीको एर्‌ 
नेका ओर हेमंत भोदि ऋतुओंका है ॥ ६९ ॥ अजित, अव्यक्तये 





२२४ ₹,मरकराः । 
त्ता स्यात्तारयो दवाःस्ये क्षत्रियायां च श्द्रने। ` 
वृत्तान्तः स्यात्पकरणे प्रकारे कात्स्येवातयोः ॥ ६३ ॥ 
आनतः समरे नृत्यस्याननीवद्विशेषयोः । ` 
कृतान्तो यमसिद्धान्तदेवाङ्शलकमषु ॥ ६४॥ ` 
छेष्मादि रसरक्तादि महाभूतानि तदणाः । 
१न्द्ियाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः ॥ ६५ ॥ 
कक्षान्तरेऽपि शुद्धान्तो नपस्यासवेगोचरे। ` ` 
कासूतामथ्ययोः शक्तेमूर्विः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥ 
विस्तारवहचोत्रेततिवेसती रातरिवेरपनोः 
क्षया चेयोरपचितिः साति दोनाव मानयोः ॥ ६७ ॥ 
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दो ( प°) नाम विष्णुके आर महादेवके हं | सूत यह्‌ एकं ( पु ) नाम 
खातीका ओर सारथिका है | व्यक्त यह्‌ एक (८ त°) नाम पौडितका 
सर्‌ स्फटका हे । इष्टां यह्‌ एक ( पु ) नाम न्याय भादि शाछ्रकां 
सीरं उदृाट्रणका है ॥ ६२ ॥ क्षत्त (ऋकारान्त पु° ) यह एक नाम 
प्ारथी) .ारपार संर क्षतियकी खीमें शद्रे उत्पन्न बार्कका हे । 
वृत्तान्त यह एक ( पु° ) नाम प्रकरण, प्रकार, स्कट्पना, वात्ता इन्दौका 
है ॥ ६३ ॥ आनतं यह एक ( पुर ) नाम युक्त, नाचनेका स्थान) हारः 
कपुर इन्टौका ह । कृतान्त यह्‌ एकं ( पु ) नाम धमराज, सिद्धान्त, 
प्राक्तन कर्म, पाप इन्टांका है ॥ ६४ ॥ धातु यह एकं ( पु० ) नाम कफ 
आद, रस रक्त आद, पृथ्वी पानी अग्रि वायु आकाड इन्हौके गंध 
आदि रुण, आंख जदै इन्द्रिया, मनर आदि, शब्दयोनि इन्हीका है 
॥ ६५ :॥ शद्धान्त यह्‌ एकं ( पु° ) नाम स्थानके भीतरकी कक्षा, राजधाः 
नीविशोष, रनवास ओर आङौचके अन्तका है । राक्ति यहु एक (घरी °) 
नाम बरछ्धीका ओर सामथ्यका हे । आगेके वात्तांशाब्दतक सच द्द 
( खी ° ) दै । मूतति यह एकं नाम कठिनपनेका ओर शरीरका है ॥६६॥ 
रताति यह्‌ एक ( खी० ) नाम विस्तारका ओर वेरका है । वसति यह 
एक नाम रात्रिका ओर मकानका ह । अपचिति यह्‌ एकं नाम क्षयका 
जर पूजाका है । साति यह एक नाम दानका जौर्‌ अन्तका टे ॥६५॥ 


ततीयं काण्डं-नाना्थवगेः २३ । २३९ 


अर्ति; षीडाधनुष्कोटयो नीतिः सामान्यजन्मनोः । 
प्रचारस्यन्दयो रीतिशतिईम्बभवामयोः ॥ ६८ ॥ 
उदये ऽधिगमे प्रापिता त्वभित्रये ६। गे ।. 
दीणाभेदेऽपि महती भूतिभस्मनि संपदि ॥ ६९ ॥ ` 
नदीनगर्योनौ गानां मोगवत्यय संगरे । | 
सङ्क समायां समितिः क्षयवासावपि क्षिती ॥ ७० ॥ 
रेरार्वश्च श्चं च वद्िजारा चदहेतयः। 
जगती जगति च्छन्दोविशेषेऽपि क्षितावपि ॥ ७१ ॥ 
प॑क्तिश्छन्दोऽपि दशमं स्यात्प्रभावेऽपि चाय।तः । 
पत्तिमती च मूरे तु पक्षतिः पक्षमेदयोः ॥ ७२ ॥ 
्रकृतियोनििङ्क च कोशिक्यायाश्च त्तयः । 
सिकताः स्युबोटधङ्गापि वेदे प्रशमे च श्रुतिः ॥ ७३॥ 
क्तं यह्‌ एक नाम पीडाका ओर धनुषकरी कोटिका ह । जाति यह्‌ एक 
नाम सामान्यका ओर जन्भका टै । रीति यह्‌ एक नाम प्रचारका ओर 
स्िरनेका ३ । ईति यह एक नाम विष्टव याने अतिदरृष्टि आदिका अर 
प्रवासका है ॥ ६८ ॥ प्रापि यह एक नाम उदयका ओर खाभका है| तेता 
यह एक नाम तीनों अग्रिका ओर ेतायुगका है । महती यह्‌ एक नाम 
नारदकी. वीणा ओर बडे गुणसे युक्त खीका है । भूति यह एक नाम 
भस्भका ओर संपतका रै ॥ ६९ ॥ भोगवती यह्‌ एकं नाम नदीका-आरं 
नागोंकी नगरैका है | समिति यहु एकं नाम युद्धः संगः समा इन्हींका 
है क्षिति यह एक नाम क्षय, बास, पूर्वी इन्दांका है ॥ ७० ॥ होति यह 
एक नाम सूयंकी प्रभा, राच, अभ्रिकी ज्वा इन्हका है । जगती प्रह 
एक नाम रछोकका, जगतिच्न्दका ओ पृथ्वीका ह ॥७१॥ पक्ति यह्‌ एकं 
नाम पक्तिछन्द्काःओर पेक्तिका है । आयति यह एक नाम प्रभावकाः, उत्तः 
एकारका आरि छंवाईक्रा हे । पत्ति यह एक नाम गतिका ओर्‌ वीरभेद्का 
है। पक्षात यह्‌ एक नाम प््षकी आदिकी तिधिका अगि पिच्छके मूरुका ह 
॥ ७९ ॥ प्राति यह एक नाम छिगका ओर योनिका हे । इत्ति यह एकं 
नाम -दिश्वामि्रकी बहनकी बनाई कोरिकी नदी आरे आश्भी ओर 
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२३६ अमरकोशः । 
वनिता जनितात्यथोनुरांगायां च याषिति । 
गिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिधौरणैर्ययोः ॥ ७४ ॥ 
बहती क्षद्रबाताकी छन्दोभेदो महत्यपि । 
वासिता खीकरिण्योश्च वातौ वृत्त जनश्चुतो ॥ ५७५ ॥ 
वातं फल्एुन्यरोगे च त्रिष्वप्पु च षृतासते। 
कलघोतं रूप्यटेस्रोर्निमित्तं हेवुटक््मण)ः ॥ ७६ ॥ 
श्रुतं शाच्रवधृतयोयुगपय॑प्रयोः कृतम्‌ । 
अत्याहितं महामीतिः कमे जीवानपेक्षि च ॥ ७७॥ 
युक्ते क््मादाृते भूतं प्राण्यतीते समे तरेषु । | 
बृप पये चरित्र त्रिष्वतीते दढनिस्तरे ॥ ७८ ॥ 
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जीविका आदिका ई । सिकता यह एक नाम वार्‌ वार्कामय प्रदेश, 
राक इन्टोंका हे। श्राति यह एक नाम वेदका ओर्‌ कनिका हे ॥ ५३॥ 
वनिता यह एक नाम बहुत प्यारी खीका हे । गुप्ति यह एक नाम्‌ ृश्वीके 
चिद्रका ओर रक्षा हे । धरति यह एक नाम धारणक्रा ओर्‌ धेयका है 
॥ ७४ ॥ वृहती यह्‌ एक नाम कटीविेषका, छदोभेदका ओर मोदी 
वस्तका है । वा्षिता यह्‌ एक नाम चीका ओर्‌ हथिनीका ३ । वात्ता यह 
एक नाम वृत्तिका ओर मनुष्योंकी बात सननेका हे । यहातकं (-खी°) 
हु ॥ ७५ ॥ वार्तं यह्‌ एक नाम अक्तारका वाची (न° ) है, रोगरहितका 
वाची (त्रि० )है। धृत यह्‌ एक (न° ) नाम घी आर -जरुका-€ 
अमृत यह एक ( न० ) नाम ज, घी, अमृत ओर यज्ञकेषक्रा है । क 
धौत यह एक (न° ) नाम चादीका अर सोनेका हे। निमित्त यह * ९९ 
(न° ) नाम कारणका ओर चिह्ठका है ॥ ७६ ॥ श्चुत. यह एकं (न°) 
ताम शाखका ओर निश्वयका है । कृत यह एक (न° ) नाम्‌ सत्यदुगक। 
सौर पूण॑ताका है । अत्याहित यह एक ( न°) नाम बहुत भक ओर “ 

साहसकर्मका है ॥ ७७ ॥ भूत यह एक ( न°) नाम्‌. न्याय्य 4 ध्वी जं 
पश्चमहाभ्रंत, सत्य प्राणी, अतिक्रौत भीर समान इन्दीका, हैर समान 
वाचक ( तरि० ) ह । वृत्त यह एक नाम छोक ओर चरित्रका वाचकं 


( न° ) है। अ्जतीतकार) च आर गोठ्का वाचक ( त° ) है ॥५८॥ 


ततीयं काण्डं-नानाैगेः २२ । २३७ 


महद्राज्यं चावगीतं जन्ये स्याद्रहिते त्रिषु । 

श्तं हष्येऽपि रजतं हेश्रि रूप्ये सिते त्रिषु .॥ ७९॥ 
त्रिष्वतो जगदिङ्कऽपि रक्तं नीटयादिरागि च । 
अवदातः सिते पीते शदे बद्धान सितो ॥ ८० ॥ 
ुक्तेऽतिसंस्कृते मधिण्यमिनीतोऽय संस्कृतम्‌ । 
कृत्रिमे टक्षणोपेतेऽप्यनन्तोऽनवधावपि ॥ ८१ ॥ 
ख्याते हृ प्रतीतोऽभि नातस्त इने बुधे । 
विविक्तौ पूतविजनौ मूर्छितो मूढसोच्छ्रयौ ॥ ८२ ॥ 
दौ चाम्डपरुषौ शुक्त शिती धवलमेचके) । 

सत्ये साधो विद्यमाने प्रशस्ते$भ्यार्हिते च सत्‌ ॥ ८२ 
पुरस्कृतः पूजितेऽत्यभियुक्तेऽप्रतः कृते । 
निवातावाश्रयाव।तो शचखाभेचं च वमे यत्‌ ॥ ८४॥ 
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महत्‌ यह एकं (न०) नाम राज्यका ओर बडका है । बडका वाची त्रि) 
३ । अवगीत यह एक नाम जनोंके अपवाद्का र निदितका (त्रि >) दै । 
शेत यह एक (न°) नाम चोँदीका ओर सुपेद्‌ रंगका है । रजत यह्‌ एक (न°) 
नाम सोना ओर. चौदीका है । शृभ्रका वाची (त्रि°) ह ॥७९॥ दसप्ते आमे 
तकारान्त शब्द्‌ (चि ० ) है । जगत्‌ यह्‌ एक नाम जगमका मौर छोककां 
है। रक्त यह एकं नाम नीरे आदिते ए हुए ओर राङ्रगका ह । अकु 
दात यह एक नाम सुपेद्‌, पीय, शद. इन्दोका हे । सित यह एक नामं 
सुमेद ओर बद्धका है ॥ ८० ॥ अभिनीत यह एकं नाम योग्यं बहुत उतम 
मूषित किंन ओर क्षमावलेका है। संस्कृत्‌ यह एक नाम बनाये हए घाट 
सादिका ओर शाख्रके छक्षणते युक्तका है । अनंत यह एक नाम मयीदाक्त 
रहितका जर छेषनागका है ॥८१॥ प्रतीत यह एक नाम्‌ प्रसिद्धका ओर 
सानन्दितिका ह । अभिजात यहु एक नाम कुरीनका ओर पंडितका है \ 
विविक्त यह एक नाम पषित्रका ओर एकान्तका है । मित यह्‌ एकं नाम 
भ्ुढका सर ¶ृदधितेशयुत एका है ॥८२॥ शुक्तं यह एक नाम खटेका भीर 
कंडोरका हे। रिति यह एक नाम सुपेद्का ओर कारका है। सत्‌ (तान्त) 
` यहं एक नाम सत्य, साधुः ियमान बहुत उत्तम, योग्य इन्हौका है 

# <? ॥ पुरस्कृत्य यह्‌. नामः पूजित, -शृचभसि पीडित भर अगाड 


२३८  अमरकोरः । 


जाताननद्ध बद्धाः स्युरुच्छिता उत्थितास्त्वमी । 
बृद्धिमत्मोयतोत्पन्ना आरती सादरार्चितो ॥ ८५ ॥ 
इति तान्ताः । | 
अर्थऽभिपेयरेषस्तुप्रथोजनानिबत्तिषु । 
निपानागमयोस्तीयेध्रपिजुडे जके गुरो ॥ ८8 ॥ 
सम थचिषु शक्तिस्थ संबद्धा 1 हितेऽ पिच । 
दशमास्था क्षाणरागब्रद्ध ३।थ। पद्व्यापे ॥ ८७ ॥ 
आस्थानीयत्रयोरास्था प्रःथोऽघी। सानुमानयोः । 
“ शाचद्रविणयोप्रैनथः संभ्थाधारे स्थितो सृतौ । "' 
रति धान्त]; । । 
िप्रायवश्ौ छन्द्‌ा३ग्दो जी मूतवत्सै ॥ ८८ ॥ 
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कियि हुए है । निवात यह एक नाम अश्रयका ओर वतते रहित 
स्थानका इ जर जो शच से नरी कट से उक्त कवचकाभी ह्‌ ॥८४॥ 
उच्चरित यहः एक नाम उत्पन्न, गवित प्रवद्ध, इन्हीका है | उत्थित यह 
एक नाम वृद्धिवारा, अधिक उद्यत हुआ, उन्न इनी का ह । अहत यहं 
एकं नामः आद्रसहितका ओर सत्कार श्य हृएका है ॥ ८५ ॥ यहां 
तकारान्त ओर ( तरि ) शान्द्‌ समाप्त हृए ॥ अथे यह्‌ एक ( पु ) नाम 
वाच्य, घन, चीज) प्रयोजन, निवत्तेन इन्होंक। है । तीथं यह एक ( नर) 
नाम युपके पासका जलाय, वीद्धशाखसे अन्य शाख ओर छुनिर्योति 
तवित किये जर तया गुरु इन्हौका ई ॥ ८६ ॥ समर्थं यह एक ( त्रि° 
नाम राक्तिवाा, संवधयुक्त अर्थ, हितकारी इन्होका हे । दशमीस्य यहं 
रक ( पु ) नाभ क्षीण हुए रक्तवाठेका ओर अत्यंत बृढेका है । वीथी 
यह एक ( खी ) नाम मागैका ओर पंक्तिका है ॥ ८७ ॥ अस्था चः 
रक ( खी० ) नाम समा ओर यत्नका है मरस्य यह एक (पुण्न० ) नाम 
प्वतकी दविखरका ओर परिमाणविरोषका है । “ यथ यह्‌ एक ( ° ) 
नाम श्ञाख्चका ओर द्रन्यका है । संस्था यह एक ( खी° ) नाम भाषाः 
स्थिति, मरना हन्टोका हे » ॥ यहां थकारान्त ङाब्द्‌ समि ५' ॥ 
छन्द्‌ यह एक ( प° ) नाम अभिप्रायका ओर भाधीनका ध + 1 
जन्द्‌ यह्‌ -एक (प° ) नाम व।दूरका ओर वैका है ॥ ८८ ५ 


ठतीयं काण्डं-नानाथेवगः २२ । २३९ 


अपवादौ ठु निन्द ह्ञे दायादौ सुतवान्धबो । 

पादा रइम्यं त्रि र्याश्चशवन्द्‌ायकास्तमोनुदः ॥ ८९ ॥ 

निवादो जनवादेऽपि श।दो जम्बाटशष्पयाः । 

खारि रुदिते प्रातय्य।क्रन्दो दाकणे रणे ॥ ९० ॥ 

स्पाल्मपादोऽुरागेऽपि सूदः स्याद्यन्ननेऽपि च । 

गो षएाष्य ऽपि गोविन्दो दषऽप्यामाददन्मदः ॥ ९१ ॥ 

प्राधान्ये गजलिङ्के च वृद्धे कङदोऽच्िपाम्‌ । 

खी म॑विञज्ञानसंभाषाक्रिय।रराजिनामष्ु ॥ ९२ ॥ 

ध रदस्युपनिषत्स्यारनो वत्र शरत्‌ । 

१द्‌ व्यदतितन्राणस्थानलक्ष्णधिशस्त्‌षु ॥ ९३॥ 

गोऽ्यदं सेषिते माने प्रतिष्ठकृत्यणास्पदम्‌ । 

 जिष्वि्टनघुरे खाद्‌ मृदू वारीक्ष्णकोमलो ॥९४॥ 

सपवाद्‌ यह्‌ एक (प°) नाम निन्दाकरा अर आज्ञाका है। दायाद्‌ यह्‌ एक 
(पु०) नाम पुत्रका ओर्‌ भाईका हे । १द्‌ यह्‌ एक (पु०) नाम किरण, षेए, 
थाई भाग इन्डीका हे। तमोनुद्‌ यह एक ( पु ) नाम चन्द्रमा सूयैः 
सभ्रि इन्हांका है ॥ ८९ ॥ नित्राद्‌ यह एक ( पु० ) नाम छोककी निन्दा 
सरि सिद्धान्त अधरात्‌ निणेय क्ियेका है । शाद्‌ यह एकर (पुण) नामं 
कीचहका ओर बार्टृणका हे । आक्रन्द्‌ यह एक ( पु° )नाम आत 
शाद्‌, रुदित, रक्षक, दारुण कमे, भयानक युद्ध इन्डोका ३ ॥९० ॥ प्रकार 
यह एकं ( पु> ) नाम अनुग्र प्रतन्नता ओर काव्यगुण (न्ह का है.। सूद 
यह्‌ एकं ( प° ) नाम व्यन्नन ङ भो रसोइया का है । गोविन्द्‌ यह्‌ एकः 
( पु०) नाम गोपा, वृहस्पति, कृष्ण इन्ोंका है । अभोद्‌, मद्ये दो 
( प°) नाम आनन्द्के ओर अयन्त निहौर गधके है ॥ ९९॥ कङ्द्‌ यह 
एकं (पुः न° ) नाम प्रधान, राजचेद्न बैरका अंग. इन्टोका हे । सथिद्‌ 
७/७ (खी ) नाम ज्ञान, संभाषण, क्मका नियम, युद्ध, 
जञा इनहेकेग है ॥ ९२॥ उपनिषद्‌ (दान्त खरी ०) यह्‌ एक नाभ वेदत, घम 
0 ४ । दरद्‌ यह्‌ एक ( न्नी ) नाम ऋतु, संवत्सर इन्टोका 
६ ष ° ) नाम व्यवक्ताय, रक्तां, स्थान, विद्र, पैर, वस्त 


दीक ॥ ९३ ॥ गोद यह एक (०) नाम नौति `तेवित सिय 






९ ॥ 8 ) 36 4: जमस्कोख्ग। 
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मूढालप्रपटुनिमोम्या मन्दः स्यु ठ. शरदौ. -- 
्त्यप्रापरतिमो बिदवत्ुभगस्भ विशारदी ॥ ५६१ ~ 

_ :: <इति दूनः +: १ 
व्यामो वरश्च न्यग्रोधाबुत्सेधः काय .उन्नतिः। , ~+ 
पयोहारश्च मारश्च ज्िवधो. बीवधो -च तौ-॥ ९६॥ - 
परिधियक्नियतरोः शाखायाटुपसृयेके,। ८ - - ; 
बन्धकं व्यसनं चेतःप।डापिष्नमाधयः ॥ ९९ ॥ 
स्युः समथेननीवाकनियमाश्च समाधयः.।- ,- 
दो षीत्पादेऽतुबन्धः स्यात्मक्त्यादिविन श्व ॥ ९, ॥ 
मुख्यानुयायिनि शिशो परक्ृतस्यानुवत्तने । „ -: : , 
विधुर्विष्णो चन्द्रमसि परिच्छेदे, विलेऽधिः ॥ ९९॥ 


देदाका ओर खरक प्रमाणका है । भास्पद्‌ यह एक ( न°) नाम स्थानका 
सौर कृत्यका दे । ईप्से आगे वर्गकी समाप्िपर्धत दकारान्त इष्द्‌ (तिश) 
है । स्वादु यह एक नाम मनोवांछितका ओर मधुरका हे । गदु यह एकं 
नाम अतीक्ष्णका ओर कोमल्का है ॥ ९४ ॥ मन्द्‌ यह एक. गन द्रः 
अल्प, मूर्ख, निभांग्य इन्हीका है । रारद्‌॒ यह एक नाम तवीनका § ८ 
अप्रगलभका है । विशारद्‌ यह एक नाम षण्डितका ओर भ्रगत्मृको 
॥ ९५ ॥ यहां दकारान्त दाब्द्‌ समाप्त हुए ॥ न्यग्रोध यह एक-( पु° > न 
व्याम अथीत्‌ पारी हई दोनों भुनाओंका ओर वडबृक्षका है । उत्से 
यहु एक ( पु०) नाम रारीरका जरे उत्रतिका है । विवध, वीवध ये 
दो ( पु० ) नाम ध्यान अ।विके जीर मागेके हँ .॥ ९६.॥ परिधि ई यह्‌ 
एक. (पु०) नाम यज्ञम वर्तनके -यज्ञियशाखाका भौर उपसूर्यका. ह । 
सधि यह एक.( पु° ) नाम गहने धरी चीज, व्यक्तनः चित्ती पीडा 
सध्यास इन्टंका है ॥९७॥ समाधि यह एक (पु०) नाम समथेन्‌.२ ह 
ङञकाका परिहार वा समाधान वचनका प्रभाव, ंगीकार इन्हका इ। चत्‌ 
बन्ध यहृ.एक ( पु ) नाम दोषके उत्पाद्नकृा ओर इकः व -छोष 
करकै अद्कनशीरु अक्षका ॥९८॥ सख्य अथात्‌ मांता पिता जर युवः 
आज्ञा पाटन करनेवाखा काढक ओर प्रकृतिके पद्की . नि$त्निका : ५५ १ 
क्रा ई । विधु. वह एक '( प° ) नाम विष्णु जि - चदद्धमाका @ 









ठतीयं काण्डं-मोनथेषगेः ९३ । ९६७१९ 


विधिर्विधनि दैवेऽपि प्रणिधिः प्राथने च+ - ˆ 
सुधवृदधौ पण्डितेऽपि स्कन्धः ' पथु येऽपि" च ॥ ९०० ॥ 

देशे नदविज्ञेषेऽग्धौ सिन्धुनी संरिति क्वियाम्‌ । 

विधा विधौ प्रकरे च साधू रम्येऽपि च त्रिषु ॥ १०१॥ 

बधूजौया स्तषा शी च सुधा रेपोऽ्तं स्नुदी । 

संधा प्रतिहता मयादा श्रद्धा संप्रत्थयः स्पृहा ॥ १०२ ॥ 

मधु मघे पुष्परसे क्षौ दरप्यन्धं तमस्यपि । 

अतच्िषु समुल्ञद्धो पण्डितंमन्यगर्वितो ॥ १०३ ॥ 

जरह्मबन्धुरधिक्षेपे निरदेशेऽथादरुम्बितः । ` - ` 

अरिद्गोऽप्यवन्धः प्रसिद्धो ख्यातमूषितो ॥ १०४॥ 

इति धान्तः। ` 
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शैवा यह एक ( प° ) नाम परिच्छेद्‌, विर ओर कारका है॥ ९९ ॥ 
पधि यह एक ( प° ) नाम विधानका ओर दैवका है । प्रणिधि यह एकं 
{प° † नाम प्राथ॑नाका ओर चरका है । बुध अर वृद्धये दौ (ए) नाम 
पंडित है ओर बुध यह नाम ग्रहका नाम ओर्‌ बुद्ध बृढेका नाम रेतेभीरहै। 
-स्ेन््र.यटं एक ( पु ) नाम समहका ओर राजाकाहै ॥ १००॥ सिधु यह 
एक (पु° ) नाम देर नद्विरेष अटक आदि जीर समुद्रका वाची (¶०) 
ह सर नवीका वाची ( खी० ) है| विधा यह्‌ एके (खी० ) नाम विधि. 
का ओर प्रकारका है । साधु यह एक ( ति० ) नाम सननका ओर रम- 
लीकंका है ॥ १०१ ॥ वैधू.यह . एक ( खी °) नाम भायौका, पुरक 
वल्ीका ओर खीमात्रका है । सुधा यह एके ( खी ० ) नाम अमृतका भौर 
वृक्षका है । संधा यह एकं ( खी ० ) नाम प्रतिज्ञा ओर मथीदाका 
देः+शरद्धो थ एक-( ची; ) नाम श्रदधाका ओर इच्छाकाः है ॥१०२ ॥ 
मधु यह एक (न° ) नाम मदिरा, पुष्पका रस, शहद्‌ इन्हका ह 
गह एकं (न ) नाम संधेरका भीर अपे पुरुषकाः हे । - इप्तसे परे 
र वगदति दन्द ( वि० ) है । ससन्नद्धं यह एकं नाम आपेको परित 
| ५४ ५ नार ग्वैवाेका है ॥ १०३ ॥ ननि यह ` एक -नांम 
_ ओर ब्रह्यणीकी ` जेत्तिका ई । अवष्टभ्य येह एक 
नभ.भोभ्ितका ओर संनिहितका हे । असिद्ध यह्‌ एकं नाम ष्यति 


























१.७२ ` ममरकोङः | 


 सूयेवदरी चित्रभानू भानू रडिमदिवाकरीौ । 
भूनात्मानो धातृदेहौ मूखनीची पृथननों ॥ १०५॥ 
पराणो शैलपाषाणौ पत्रिणी शरपक्षिणी। = ` 
तरुशेटौ शिखरिणो  क्लिखिनौं वद्विवर्हिणौ ॥ १०६ ॥ 
प्रतियतादुभो रिप्तोपग्रहावथ सादिनो । ` 

द्रौ सरथिदयागेहो बाजिनोऽशेषु पक्षिणः ॥ १०७ ॥ 
कृलेऽप्यभि ननो जन्मभूम्याप्यथ हायनाः । 

वषं विर्रीहिमेराश्च चन्द्राग्रयकरो वरिरोचनाः ॥ १०८ ॥ 
राऽपि वृजिनो विश्वक्मकसुगशिहिनोः। 

आल्या यतन घृति द्धिः स्वभावो ब्रह्म बभ्मे च ॥ १०९॥ 
राक्र ध।तुकथत्तमो वषुङाव्दो घताधनः । 
घना मेषे मूर्तिगुणे त्रिषु मूतं निरन्तरे ॥ ११० ॥ 





~ न= === =-= = 





सौर भूषित इश्का ह ॥ ६०४ ॥ यहां धकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ आगे 
के शब्द राजा इाब्दृतक ( पु० ) हे । चित्रभानु यह एक नाम सूर्यका भीर 
सभ्रिकादै। भानु यह एक नाम किरणका ओर सयका है। भूगात्मन्‌ 
( नान्तं ) यह एक नाम ब्रह्मजीका ओर देहका हे । पृथग्नन यह एक 
नाम मूखंका ओर नीचका हे ॥ १०५॥ ्रावद्‌ (नति) यह एकं नाम्‌ 
र्व सौर पत्थरका है । पतन्‌ ( इतरन्त ) यह. एक नाम शका ओ 
यक्षीका है । रिखरिन्‌ ८ इतरन्त ) यह एक नाम वृक्षका ओर पतक 
डे। दिखिन्‌ यह एक नाम अग्निका भौर मोरका हं ॥ १०९॥ प्रतिवल। 
यह एक नाम इच्छाका भौर अतुकूलका है । सादिन्‌ ( इत्नन्त ) यह एकं 
नामं सारथिका ओर बोडेके सवारका है । वाजिद्‌ यह एक ( इक्तत ). 
नाम बोडेका मरि पक्चीका है ॥ १०७ ॥ मभिनन यह एक नाम इख्क्रा 

सीर जन्मभूमिका है । हायन यह एकं नाम वषै, किरण, व्रीहि 

इन्हांका हे । वियेचन यह एक नाम चन्द्रमा, अत्रि, सयं इन्ीका ह 
॥ १०८ ॥ वृजिन यह एकं न।म शका अरि पापका हे |. विश्वकमन्र्‌ 
 ( नात ) यह एक नाम सूर्यका ओर देवताओके हिल्पीका हं । जातम 
नोत ) यह एक नाम यत्न, धीरनपना, बद्धे, स्वभाव, बहम) शरीर 
इन्हका है ॥ ९०९ ॥ घनाघन यदं एक नाम इन्द्र, उन्मत्त हभ तनी 


ततायं काण्डं-नाना्थवगेः २३। १४३. 


। समिमान [ऽ थां दिदपे जञाने प्रण याहि सयोः । 
इनः स्य परमौ राजा स्गङ्के कषत्रिये रेपे ॥ १११॥ 
 चाणिन्य नतंकीदत्यो सवन्त्यामपि बहिनी । 
 हादिन्यो वज्जतडितौं देन्दायामपि कामिनी । ११२॥ 
त्वगदेश्योरपि तनुः सुनाऽधोजिद्िकापि च । 
करतुिस्तारयोरखी वितानं तरिषु तुच्छके ॥ १११३॥ 
मन्देऽथ केतने कृत्ये केवाबुपनिमन्त्रणे । 
बेदस्तत्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विपः प्रजापतिः ॥ १४॥ 
उत्सादने च {दिसायां सूचने चापि गन्धनम्‌ । 
आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्ययनायेकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
हाथी, षषैने्रारा बादर टन्होौका है । घन यह एक नाम मेष; कठिनपना ` 
ईन्हौका वाचके ( पु०) है। कठिनपना ओर निरन्तप्का वाचक (तरि?) . 
ह ॥-११० ॥ अभिमान यह्‌ एकर नाम द्रव्ये पटु कुल ओर गुण आदिमे 
उपना गवे, ज्ञान, नरमा, हिप्ता हन्हंका हे । इन यहु एक नामं सथं ` 
सौर माखिकंका है । राजन्‌ ( नान्त ) यह एक नाम चन्द्रमा, क्षिय, ` 
राजा इन्होका है ॥ ६११ ॥ वाणिनी यह एक ( घी° ) नाम नाचने- 
चीका ओर दूतीका है । वाहिनी यह एक ( खी० ) नाम नदीकीाः 
-ओरं सेनाका है 4४. ह्रादिनी यह एक ( खी० ) नाम वच्रका ओ बिन- ` 
छीका है । कामिनी यह एकं ( खी० ) नाम वंदादृक्षका जौर एन्दर 
खोका हे ॥ ११२९ ॥ तनु यह एक ( खी० ) नाम खारुका भर देहका 
९।६ । सुना यह एकं ( खौ ° ) नाम गरुषंयिकाका ओर वधस्यानका दै । 
वितान यह एक ( प° न°). नाम यज्ञ ओर विस्तारा है। तुच्छका जरे ` 
भन्वृका वाचकं (त्रि )है॥ ? रो .॥ केतन यह एक (न° ) नाम | 
ईस्य, ष्वजा? निषासु, मित्राका नौता इन्होका है । ब्रह्मम्‌ ( नान्त न° ) ` 
यह.एकं नाम वेदे, चतन्यः तप इन्दोका है । ब्रह्मच ( नान्त पु० ) य॑ह ` 
| ९ कं नाम बराह्मण ९५५ का वाचकं है ॥११४॥ षन यह एक.(न०) 
नाभ उत्साह, हिसा ओर्‌ _भाशयकै. मकारेका है । आतेचन यह एकं ` 
` (नैन) नोम दूध भिम तक भादिका नामन देना; वेगः पथ हृन्होका ` 


क 
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व्यञ्षनं राञ्छनं इमश्चुनिष्ठानावयवेष्वपि । 
स्यात्कोटीनं लोकवादे युद्ध पडबहिपक्षिणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
स्यादृ्नं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने। = ` 
अवकाशे स्थितौ स्थानं कीडादावपि देवनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
उत्थाने पौरुषे तन्त्रे संनिविशेदरमेऽपि चं। ` 
व्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि च ॥ ११८॥ 
मारणे मृतसंस्कारे गतो द्रभ्येऽधैदापने । 
निर्वैत्तेनोपकरणानुत्रज्यासु च साधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
नियौतनं वेगशुद्धौ दाने न्यासपेणेऽपि च । ` 
उ्थंसनं विपदि भ्रशे दोषे कामजकोपजे ॥ १२० ॥ 
पक्ष्माक्षिलोभ्रि किञ्चल्के तत्वायंशेऽप्यणयाति । 
 तिथिमेदे क्षणे पे वरप नेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ १२१॥ 


॥ > र्मः = 0 ० ` मानन न = ऋ नगक व न शक्त 
। नि 
#॥ । 


है ॥ १९५ ॥ व्यन्नन यह एक ( न० ) नाम चिद्व, डाढी, मुं, शाकं 
भाद, अंग अवयव इन्होका है । कौलीन यह एक ( प° ) नाम लोककी 
भपवाद्‌, सरं पक्षी पड आदिका युद्ध कुरीनपना ङ्हौका है ॥. १९६ ॥ 
उद्यान यह एक ( न° ) नाम ग्रह अःदिका निकसन, उपवन ओर प्रयः 
जनका ड । स्थान यह्‌ एक (न° ) नाम अवकाङका जीर स्थितिका है। ` 
देवन यह एक ( पु° न° ) नाम ऋीडाका व्यवहार) जीतनेकी इच्छा 
इन्दोका है ॥ ११७ ॥ आगेके इन्द्‌ वनतक ४ ( न° ) है | उत्यान यह 
एक नाम पौरुष, तंत्र, चै हुएको उठाना ओर मल्रोग दृन्हीका है । 
व्यस्थान यह्‌ एकं नाम तिरस्कार, विरोधका करना, अपने भाधीन य 
इन्द का है ॥१५८ ॥ साधन यह एक नाम मारण अयोत्‌ परेका साधन्‌, 
मरुतसंस्कार, अग्निदाह, गमन, धन, धनका देना, धनका निष्पादन, उपाय 
अनुगमन इन्दोका है ॥ ११९ ॥ नियांतन यह्‌ एकं नाम वैरकी अदि, 
रथाग, धयेहरका देना इन्टका है । व्यसन यह एकं नाम विपद्‌ नाञ्च) 
पतन, कामजं दोष, कधन दोष इन्हौका है ॥१२०॥ पमन ( नात) यह 
एक नाम मंखंकि रोगं, केसर, बहुत अर्प सूत्र भआदिका अभा इ््हीका 
है । पै (नान्त) यंह एकं नाम तिथियोका मेद्‌ अयात्‌ अष्टमी? अमाव 
दिका ओर उत्सवका है । वत्मेद्‌ ( नान्त ) यह एकं नाम ढकनेका 









तृतीयं काण्डं-नानायवगेः २३ । द४७५ 
अक्षर्य कीपीनं भैथुनं संगतो रते । 


प्रधानं परमात्मा धीः प्रजननं बुद्धिः चेद्रयोः ॥ १२२ ॥ 
्रसुनं पुष्पफलयोर्निधनं इटनाशयोः । 

कन्दे रोदना्वाने वषे देदपमाणयोः ॥ १२३ ॥ 
गृहदेहलिटपमाश्ा धामान्पथ चतुष्पदे । 

सनिषेशे च संस्थानं ठक्ष्प चिहपथानयोः ॥ १२४ ॥ 
माच्छादने संपिधानमपवाग्णमित्युमे । 

माराधनं सायते स्यादवाप्तो तोषणेऽपि च ॥ १२५ ॥ 
अपिष्ठानं चक्रपुरप्रमावाध्यासनेष्वपि । ` 

रत्नं स्वजातिश्रेषठिऽपि बने सटिलकानने ॥ १२६ ॥ 
तिनं विग्डे स्तोके वाच्यं तथोत्तरे । ` 
समानास्सत्ममेके स्युः पिशुनौ खलष्ूवको ॥ १२७ ॥ 


ना ०० उतना = तः 





लर्‌ मागैका ह ॥ ६२८ ॥ कौपीन यह एक नाम अकरायेक्रा सोर गुदा 
{्गिका ३ । भेयुन यह एक नाम भायां आकरे संबधक्रा ओर खीक्षगका 
है } प्रधान यह एक नाम परमात्मा अर बुद्धिका ट । प्रज्ञान यह एक 
नाम इद्धिका ओर चिद्नका हे ॥ १२२ ॥ प्रपत यट एक नाम पूरका 
सीर फरुका र । निधन यह्‌ एक नाम कुषका भोर नाशका ह्‌ । ऊन्वुन 
यह्‌ एक नाम रोनेका जीर बु्टानेक। है । वष्भ॑न्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक नाम 
धरीरका ओर प्रमाणकरा है ॥ १९२३ ॥ धामन्‌ (नान्त) यह एक नाम 
हरीर, किरणः, प्रभाव इन्दो का ६ । संस्थान यह एक नाम चौशहेका ओर 
भंवथवके विभागका है । रृ्ष्मर्‌ ( नान्त ) यह एक नाम चिह्रका 
सीर प्रधानका हे ॥ ९२४ ॥ संपिधानः सप्रारणये दौ नाम आ्छादुन- 
के ह । आराधन यह एक नाम साधन, ठाम, संतोष इन्होका है ॥९९५॥ 
भषिठान यह्‌ एक नाम रयका पिया, नग प्रभावे, आक्रमण रइन्हीका 
ह । रत्र यह एक नाम अपनी जातिमे श्रेष्ठका ओर मणि आदिका ३ । 
वन यह्‌ एकं नाम जलका ओर वनका है । यहौतक (न°) ई ॥ १२६ ॥ 
जगे नान्तवगेतक ( नि ) है । तिनि यह एक नाम _विरख्का जीर 
बहुत मल्पकरा हे । तरिनशबद्‌ वच्यक्िगी है | समान यह एक नाम्‌ पंडित) 
स्मान) एक दन्होंका है । पिथिन यह्‌ एक्‌ नाम खरकरा ओर्‌ निन्दकका 
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हीनन्युनावृनगद्यो वेगि्यगे तरस्विनी । ` -- ` 
अभिपन्नोऽपराद्धामित्रस्तव्यापद्वतावपि ॥ १२८॥ .. 

| इति नान्ताः! 
कलापो भूषणे बह तूर्ण रे संहतावपि । ` 
परिच्छदे परीवापः पयुपो सटिरस्थितो ॥ १२९॥ 
गोधुग्गोष्ठपनी गोपौ इण्विष्णृ इृषाकपी ।- ` 
वाष्पमूष्मःश्चु कशिपु त्वन्नम' च्छादनं दयम्‌ ॥ १३०॥ 
तल्पं शय्या्रदारषु स्तम्बेऽपि विरपोऽच्ियाम्‌ । 
प्राप्ररूपस्वरूपामिषूपा बुधमनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ 
भेयरिङ्घा अमी दमी कीण।मेदश्च कच्छपी । 
« कुतपो मगरोमोत्थपरे चाहो श्टमऽक्चके । ` ` 

इति षान्ताः । 

रवर्णे पुति रेफः स्यात्छुत्सिते गच्यटिद्धकः ॥ १३२॥ . 





इति फान्ताः । 4249 
है ॥ ९२७ ॥ हीन, ्यृनये दो नाम्‌ जदपके जौर निन्दाके योग्यके ट! 


तरस्विन्‌ ( इत्नन्त ) यह एकं नाम वेगवटेका ओर ङखीरका हे | अकिः 
पन्न यह एक नाम अपराधवाटा, शरुते आक्रौत इजा भौर विपताः 
ृन्दका ₹ ॥ ५२८ ॥ यहां नकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ कापु यु 
एक ( प° ) नाम गहना, मोरकी पंख, तरक प्तषुदाय, आभूषेण द्द 
हे । परीवाप यह एक ( पु ) नाम वघ्मंडप जादृकी सामग्री एकु 
जरते वपन, पानीकी स्थिति इन्ोका है ॥ १२९ ॥ गोप यह एक (१० 
नाम गौको दोहनेवाखेका ओर गोशारके माल्किका है । दृषाकपि यह 
एक ( पुर ) नाम महादेषका ओर विष्णका हं । बाप्प यह्‌ एक (पु ॥ 
नाम उष्माका ओर अघ्का हे। करिपु यह एक (प° न? ताड 
सन्रका जीर आच्छादनका है ॥ १३० ॥ तत्प यह एक (० न१ 
नाम रय्या, भटरी, खी इन्द का हँ । विटप यह एक ( प° न° ) नाम 
तोका यच्छा, विस्तार, शाखा इन्ह का हे । प्रारूप, स्वरुप, अभि 
ये तीन नाम पंडितके ओर मनोहरफे दै । यँ सब वाच्यद्िगी ई॥ १३१॥ 
कच्छपी यह एक नाम कछबीका ओर वीणाके भेदका है ।. ५ कुतप प्रह 


# , 
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अन्तरामवससेऽशे गन्धर्षो दिव्यगायने 1 
कम्बुना व्ये श द्विमिहौ सपेषठचको ॥ ६३१ ॥ 
परवोऽन्यलिङ्धः प्रागा; $वहूट।ऽपि पूष नान्‌ । 

इति बान्ताः। | 
म्भौ घेभमूर्धाशौ डिभो ठ शिश्चुवाखिशो। ॥ ९३४ ॥ 
स्कम्मी स्थूणाजडीमावो शंभू ब्रहम्रिरोचनो । 
कुक्षिभरूणाभेका गमौ वि्षम्भः प्रणमेऽपि च ॥ ९३५ ॥ 
स्याद्धेयी दन्द्रमिः एति स्यादक्षे दुन्दुभिः खियाम्‌ । 
स्यान्महारजने छ्वीषे ङुषुम्भं करक पुरान्‌ ॥ १३६ ॥ 
त्रियेऽपि च नाभिना पुग्मिगेवि च खियाम्‌ । 
समा संसदि सभ्ये च त्रिष्डध्यक्षेऽपि वट्भमः ॥ १३७ ॥ 
इति भ।न्ताः। 


एक नाम मृगके रोमौंते बने वका ओर दिनके आठवें अंका है । "५ 
यह्‌ पकारान्त शाब्द समाप्त हुए ॥ रेफ यह्‌ एक नाम खणैका वाचकं 
( पु ) ओर कुत्सितका वाची (त्रि° ) टे ॥ १३२ ॥ यद्‌। फान्त शब्द्‌ 
माप्त हुए ॥ गंधवै यह्‌ एकं ( प°) नाम मरणजन्पकरे वीच स्थित हुओं 
प्राणी) घोडा विश्वावसु आदि) गायन इन्टौका है । कंबु यह एक ( पुर ) 
नाम कङ्कणका ओर रका है । दविजिह् यह एक (प°) नाम सप॑का 
ओर चगठ्खोरका हे ॥ ९३३॥ पूर्वै यह एक नाम पूवं दिशाका १ ती 
(ति०)) है जर पितामह आदि पूव लोगाका षाची (पु ) ओर बुः 
 बचनान्त है ॥ यह्‌। बान्त शाब्द समाप्त हए ॥ कुभ यह एक ( ति०.¶ 
भ घट, ह्स्तीके शिरका भाग इन्टोका है । डिभ पह एक (प° ) नार्मं 
 सत्य॑त बालकका ओर मूखेका है ॥९३४॥ स्तम यह एक (घुः) नाम घरके 
धवेका र्‌ जडपनेका है । रंभ यह एक ( पु० ) नाम ब्रह्माका ओर्‌ 
 महादेवका ह का गभे यह एक ( पु० ) नाम कुक्षि गभे स्थित प्राणी, 
चारके इका हे । विख्॑म यह एकं (पु ) नाम विनया ओर्‌ विश्वाः 
सका हे ॥६३५॥ दुटुभि यह एक नाम भेरीका वाचकं ( पु ). ओर बाः 
कृकी इफटी आदिका वाचक (खी) है । कुसुम यह एक नाम कपमकां 
वैच ( न ) जीर कंमंडटुका वाचकं ( पु° ) है ॥ १३६॥ नाभि यहं 
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४८ भमरकीोशः । 


किरणपग्रहौ गडपी कपिभेशो वग । 

इच्छामनोमगो कामो शोर्थोयोगो पराक्रमो ॥ १३८॥ 

धमाः पृण्ययमन्यायस्वमवाचारसोमपाः। 

उपायपूवं आमम्भ उपधा चाप्युपक्रपः ॥ १३९ ॥ 

वणिक्पथः पुर वेदो निगमो नागरो बणिङ् । 

नेगमो द्वो बले रामो नीलचारसिते भष ॥ १४० ॥ 

शदादिपूर्थो बृन्देऽपि प्रामः कान्तो च विक्रमः । 

स्तोमः समोत्रेऽष्यरे बन्दे जिह्यस्तु ऊरटिेऽङसे ॥ १४१ ॥ 
एकः नाम क्ष॒त्रियका ष।चक ( पु ).ओर मुख्यः, राजा, चक्रका मध्य. 
भाग, प्रणीका अंग. इन्होंका वाचक ( प° ख्री०.) हे। सुरभि यह 
एकं नाम गौका वाचक (खी° ) ओर वसंत चमेरीके फू आदिका 
 क्षाचक (न°) ३े। सभा यह एक (खी० ) नाम सभाक्रा भीर सभ्यका 
ऋः, , वट रः > क न 
है । वहम यह्‌ एक ( तरि ) नाम मास्किका ओर कीन घोडेका ह 
॥ १३७ ॥ यहां भात शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ रश्मि यहु एक ( पुण) नाम 
किरणका ओर घोडे आदिकरे बाधनेकी रस्सी अथौत्‌ टगामक। है | षै 
गम यह्‌ एक (पु ) नाम वानरका ओ मेँडकका है । काम यह एक 
( पु ) नाम इच्छाकां ओर कामदेवका हे) पराक्रम यह एक ( पु°) 
नाम शरदीरपनेका ओर उद्योगका है ॥ १३८ ॥ धमं यह एक ( प ) 
नाम पुष्य, धर्मराज, न्याय, स्वभा, आचार, सोमको पीनेवाद ह्होका 
ह | उप्कम यह एक (पु० ) नाम उपायपूरवैक आरंभ; नौकरका शीरं 
ज्नीर परीक्षाका उपाय; चिकित्सा इन्हांका हं ॥ १३९ ॥ निगम यह एक 
( पु० ) नाम व्यवहार, नगर, वेद्‌ इन्टका है । नेगम यह एक (¶० ) 
नाम नगरमे होनेवाटेका ओर वैश्यका ह । राम यह एक नाम बद्व. 
जीका वाचक ( पु० ) ओर नीट, सन्द्र सुपेद्‌ इन्होंका वाचक ( त्रि° ) 
है चीर राम यह्‌ नाम राम्चद्र परडुरामकाभी ह ॥ १४० ॥ प्राम यह 
एक ( प° ) नाम गौवका, रन्द्आ दिपूवैक ग्रामदान्द्‌ सम्रूहका ओर 
स्वरविरोषका हे । विक्रम यह एक ( प° ) नाम कौतिका भौर पराक्रमा 
ह । स्तोम यह एक (भु ) नाम स्तोत्र, यज्ञ, समूह इन्होका ६ै। 
जिद यह एक. ( प° ) नाम कुटिका जीर आसर्सका है ॥ १५९ ॥ 


ततीयं काण्डं-नानार्थवगः २३ । १४९ 


^ उष्णेऽपि वरमैध्ेशरङरे रन्तो च विश्रमः । ` 
पुरमा शुक्स्तम्बसेनाश्च जामिः ५ इनच्ियोः । ` 
क्षतिक्षानयोः. क्षम युक्ते क्षप शाक्तं धते त्रिषु ॥ १४२ ॥ 
त्रिषु इयानो दरित्कृष्णो इयामा स्वाच्छायि निया । 
ललामं पच्छपुण्ड ग्वमूरापराधान्यक्रेतुषु ॥ ९४३ ॥ 
सुकषपमध्यात्ममप्याये प्रधाने प्रथमलिषु । 
वामी वल्णुपरतीपौ दार्थ) न्यू कृत्सितो ॥ १४४ ॥ 
जीर्ण च परिभुक्तं च यातयाणभेदं दम्‌ । 
इति मान्ताः । 
तगङ्गगण्डौ ताष्यौ निख्या पचो क्षयो ॥ १४५ ॥ 
श्वशुर्यौ देवरश्यारी ्रातभ्यौ भ्रा जद्विषो । 
` पञजैन्यी रसदब्देन्रौ स्यादयः स्वाभिरिहययोः ॥ १४६ ॥ _ 
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^ घम यह एक़ ( पु० ) नाभ घामका ओर पसीनेकां है । षित्रम यहु एकं 
{ पुर) नाम गहनेका ओर भ्रातिका हे । » गुम यह एकं (पु) नामयः 
ल्मरोग, तिष्ीयेग, तृणगुच्छाः सेना इन्ोंका ह । जामि यह एक (घ्री ° ) 
नाम चह्नका ओर करकी चछ्लीका हे । क्षमा यह्‌ एक (खी° ) नाम 
` पृथ्वीका ओर सहनशीर्ताका हे । क्षम यह्‌ एक नाम योग्यका वाचक 
( न° ) है ओर समधेका ओर हितंका वाचक (त्रि० ) है ॥ १४२ ॥ 
श्याम यह्‌ एक (तरि) नाम हरे ओर कल रगका ह । श्यामा यह्‌ एकः 
( ख्जी० ) नाम शतावरीका ओर राचिका है । रराम यह एक (न) 
नाम पछ) घोडा सादिकंके मस्तकका चित्र, घोडेका गहना प्रधामपनाः 
ध्वजा दन्दाका है ॥ १४३ ॥ सूक्ष्म यह्‌ एक (न°) नाम लिगदेह्‌ आर्‌ 
अल्पका हे । प्रथम यह एक नाम आदिमं होनेषालेक। ओर प्रधानका है 
भीर दप्तको रेकर वगंसमापषिपैत सव दण्द ( चरि) दह । वाम यह्‌ 
एक नाम टेढेका ओर विपरीतका है । सधम यह्‌ एक नाम न्युनकां 
घनौर नीका हे ॥ १४४ ॥ यातयाम यह एक नाम पुरानेका ओर भोजन 
करके बृषे ुएका है ॥ यहां मान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ ताक्षयं यह एक 
नाम षोडेका जीर गर्डका है । इसको लेकर विषथरब्दतक ( प° ) है। 
किय यह एक नास घरका स्मर नाराक्गा. है ॥ १४९॥ श्वटयये यह्‌ एक 


९५०  . ` अमरकोडः। 


तिष्यः पुष्ये कलियुगे पयायोऽवसरे क्रमे । 
परत्ययोऽधीनश्ञपयज्ञानिश्वा महेषु ॥ १४७ ॥ 

रन्प्रे शब्देऽथानुश्चयो दीषदेषानुतापयोः । 
स्थूलोश्चयस्त्वसाकल्ये नागानां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥ 
समयाः शपथाचारकाटसिद्धान्तसंप्रिद्‌ः । _. 
व्यसनान्यश्ुभं दैवं विपदित्यनयाच्चवः ॥ १४९ ॥ ` 
अत्ययोऽतिक्रमे कच्छे दषे दण ऽप्यथापदि । 
युद्धाय-पोः संपरायः पूज्यस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥ 
पश्चादवस्थायि बरं समबायश्च संनयी । | 
संघति संनिवेशे च संस्त्यायः प्रणयास्त्वमी ॥ १५१ ॥ 
विसम्भयाच्जप्रिमाणो विषेऽपि समुच्छ्रयः । 

विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शाञ्द्‌।दिकेष्ापे ॥ १५२ ॥ 








नाम देवका ओर श्याटेका है । अाठग्य यह एक नाम भाईकं पुत्र अथोत्‌ 
भतीजेका जर राघ्रका है । पजन्य यह्‌ एक नाम शन्द करते इए वाद्‌, 
ठका ओर्‌ इन््रका है । अयै यह एक नाम माछ्किका ओर वैश्यका है 
॥ {४५६ ॥ तिष्य यह एक नाम पुष्यनक्षत्रका ओर कण्युगका है । 
पयाय यह एक नाम भवप्तरका ओर कमका हे । प्रत्यय यह एके नाम 
आधीन, ङापय, ज्ञान, विश्वास, हेतु, छिद्र, शब्द्‌ इन्हीं का ह ॥ १५५॥ 
अनुदाय यह एक नाम बहुत दिने वैका ओर प्श्वात्तापका है । स्थुः 
थ यह एक नाम न्यूनका ओर हाथो की मध्यम गत्तिका है ॥ १४८॥ 
समय यह एक नाम इापथ ( सोग॑ध )› आचार, काठ, सिद्धान्त, श्रेष्ठ 
भाषा इन्टोका हे । अनय यह्‌ एक नाम व्यस्तनः अङधाभ दैव, विपत्‌ इन्दोका 
ह ॥ १४९ ॥ अत्यय यह्‌ एक नाम अतिक्रम कष्ट दोषः दंड इर्न्टीका 
है । संपराय यह एक नाम जापत्‌ युद, उत्तरकाठ इन्डाका ह । पूज्य 
यह एक नाम पूनाके योग्यका ओर सक्ठरेका है ॥ १५० ॥ अवस्थाय 
यह एक नाम सेनाके पृष्टभागमें जो सेना स्थित्‌ ही उसके पीछे स्थितं इई 
तेनाकाह। समवाय यह एक नाम समूटका ओर्‌ सत्रायका है । संस्त्याय 
यह्‌-एक नाम समूह स्थान, विस्तार इन्दका है। प्रण्य यह एक नाम्‌ 
विश्वास यान्ञा, भम इन्दोका हे ॥ १५१ ॥ सच्छय पह एक नाम 
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कक्ष्या प्रकोष्ठे हम्यादेः काञ्च्यां मध्येभबन्धने । 

कृत्या क्रियद्रेवतयोलिषु मेधे धनादिभिः ॥ १५८ ॥ 

जन्यं स्याज्ञन३।दऽपि जवन्योजन्त्पेऽधमेऽपि च । 

गह्यौहीनौ च वक्तव्यं कल्यो सजनिरामयो ॥ १५९ ॥ 

आत्मव।ननपेतोऽथोदर्यो पुण्यं ठु चावेषि। 

रूप्यं प्रश्ष्तरूपेऽपि व रान्यो वर्गुवागपि ॥ १६० ॥ 

न्याय्येऽपि मध्यं सौम्यं तु सुन्दरे सोमदेवते।. 

| इति यान्तः । 

निवहादसरी गा संस्तणे प्रस्तराऽध्वरो ॥ १६९ ॥ 

गुह गीष्पतिपित्राचो दापरो युगरशयो। 

प्रकारौ मेदकषादङपे आङ्गााविङ्िताटृती ॥ १६२ ॥ 
वाची ह ॥ १५७ ॥ कक्ष्या यह्‌ एक ( खरी° ) नाम हेली आदिक भीतः 
एका मकान, तागडी, हस्ति पंधनक्रा मध्यमाग इन्डका है । कत्था यह 
एक (छो ०) नाम क्रियाः देवता इन्दं का वाचक (त्रि०) है ओर्‌ घन खी, 
थ्वी आदिते भेदन करनेके योग्य जौ परदेरागत पुरुष आदि उक्तका 
घाचक वाच्यशिमी ६ । आगे इन्द्‌ वर्गान्ततक (त्रि } ह ॥ १९८ ॥ 
जल्प यह एक नाम निन्दित बाद्का ओर्‌ युद्ध आदिका है । जघन्य यह 
एक नाम चंडार आदि ओर नीचका हे । वक्तभ्य यह्‌ एक नाम निन्दकि 
योग्यक्ष[ ओर आधीनक्रा है । कल्य यह्‌ एक नाम पतामप्रीसहितका ओरं 
स्रारोग्यकां है ॥ १५९ ॥ अभ्य यह एक नाम बुद्धिमान्‌का ओर प्रयो. 
जनते युक्त पुरुषका है । ०१ यह एकर नाम सुन्द्र्का ओर सुकतधमेका 
है। रूप्य यह एक नाम म॒न्द्र रूपका भीर स्था तथा अ शरफी आ दिका 
३ । षदान्य यह्‌ एक नाम टेढा बोठनेवारेका ओर दाताका हे ॥ १९० ॥ 
त्याय्य वह एक नाम उवितका ओर अवरम्रका हे । सौम्य यह एक नाम 
सुन्दर मृगरिर, नक्षत्र, इष इन्दो का ह । यह। यन्त राग्द समाप ९ ॥ 
आगे .वारसे दसोद्रशग्दतक ( पु° ) है । जहां भेद है दिखरविगे । वार यहु 
एक नाम समृहका ओर अप्सर का हे । संस्तर यह एक नाम डाभकी शय्या 
मर यज्ञका है ॥ १६९ ॥ गुरु यह एक नाम इृहस्पतिका ओर पिता 
सादिका है। द्वापर यह एक नाम युगका ओर्‌ संशपका है । प्रकार प 





ठतोयं काण्डं-नानाथवगेः ९३ । ५५३ 
किह सस्यश्क्ेव मरू धन्वधगधगे । 
अद्रयो हमरैकाकाः ीस्तनान्दो पयोधरो ॥ १६१ ॥ 
ध्वान्तारिदानवा इृत्रा वरिषस्तांशवः क्गः। 
प्रदरा भङ्नारीरग्बाणा असाः कचा मपि ॥ १६४ ॥ 
अजातश्चज्ञो गीः काठेऽप्यश्मश्चुनौ च तुबरो । 
खर्णेऽपि राः परिकरः पयेङ्कपरिवारयोः ॥ १६५ ॥ 
ुक्ताशदधो च तारः स्याच्छारो वायो स तु त्रिषु \ 
२5४ प्रतिज्नाजिसंविदापत्षु संगरः ॥ १६६ ॥ 

वेदभेदे गवादे मन्त्रो मित्रो खावपि। . ` 
मखेषु ूपखण्डेऽपि स्वर्गोह्ेऽप्यवस्करः.॥ १६७ ॥ 





एक नाम भेदका भौर सदङपनेका है । आकार यह एक नाम वेशका भीर 
भाङ्ृतिका है ॥ १६२ ॥ किरारु यह एक नाम लेतीके तुषविडोषका, 
भाणका ओर ककपक्षीका ई । मर यह एक नाम बागडदेङाका ओर 
प्वैतका है। आद्र यह एकं नाम बृक्ष, पवेत, सयं इन्हंका है । पयोधर यह्‌ 
एक नाम च्िर्योकी शूचियोका आओंर वादर्का है ॥ १६३ ॥ वृत्र यह्‌ 
एक नाम अंधेरा, श्च, दानव इन्होका है । कर यह्‌ एक नाम बि, 
हाय किरण इनका हे । प्रद्र यह एक नाम भंग, खरकृ -परद्ररोगे, 
बाण हृन्होका है । अस्र यह एक नाम वारोका ओर कोणकां ह है ॥ १३४ ॥ 
तृष यह्‌ एक नाम समयमे नही उपने सीगोषाठे वैरुका ओर समय 
नहीं उपजी भं दादीवारे पुरुषका है । रे यह एक नाम धनका जर सोने- 
का हे । परिकर यह एक नाम पठगका भीर्‌ कुटेवका है ॥ ९६५॥ तार यह्‌ 
एक नाम मोतियोको शुद्धिका, तिना, उचा शब्द्‌ भि चांदीका ₹ै। शारं 
यह एक नाम षायुका वाष्वक त ( पु० ) ओर कवुखणेका वाचक षौच्यङिगी 

| सगर्‌ यह्‌ एकं नाम परात्तज्ञा, युद्ध) क्रियाका करना, दुःख इन्टोका रै 
॥ त १६६ .॥ मृत यह एक ५५५ वनविरोषकाः गुप्त बातओौर देव जादिकैं 
धने ओर वेवभेदका रै । भित्र यह एकं नाम सूर्यका वाचक ( प° ) है 
भरि भरियका वाचक ( न° ) हे । स्वरं यह एक नाम यन्के धरभके 
लडका मरि धन्नकां है । भवस्करं यह्‌ एक नाम गुपिका जीर `मख्कौ 














२५७४ ` . अमरकोकः। 


 जाडम्बरस्तूयंरे गजेन्द्राणां च गंजिते । 
अमिहारोऽभिषोगे च चोयं सन्नह्नेऽपि च ॥ १६८ ॥ 
स्याजङ्खमे परीवारः खङ्कोश्े परिच्छदे। `` : 
विष्टो विटपी दमेपृष्टिः पीटायमांसनेम्‌ ॥ १६९ ॥: 
दरि दाशस्य प्रतीहारः प्रतीहायप्यनन्तरे । ` ` 
वि एे नकुठे विष्णो बुना पिद्धले त्रिषुः॥ १७० ॥ 
सारो वरे स्थिमंे च न्यासे क्कीवं वरे त्रिषु । 
दुगेद्रो द॒तकारे पणे द्॒त दुसदम्म्‌ ॥ १७१ ॥ 
महारण्ये दु पये कान्तारं पुंनपुंसकम्‌ । | 
मटपरोऽन्य्यभद्वषे तद्वत्कृपणयोशिषु ॥ १७२ ॥ 
देव) दते वरः श्रेष्ठे त्रिषु करीव मन।क्िये। 

वशा कणरोऽघठी तरुमेदे घटे च ना ॥ १७३ ॥ . -::: 


-- -~ -जया------=-~ ~ ~ `या गा = न=. = न ~ ---- 


ॐ || १६७॥ याईवर यह्‌ एक नाम बाजक राब्दृकरा ओर हस्तिर्थीकी गजै 
नाका है । अभिहर यह एक नाम अभिहरण, चेरकमे, कंवच.आं 
धारण करना इन्टाका हं ॥ १६८ ॥ पणव यह्‌ एकं नाम जंगमविरैषि 
तल्वास्का म्यान, उपकरण, सामग्री इन्होंकाहै । विष्टर यह एके नीम 
वक्ष, डाभकी सुटि अर्वात्‌ चोवीक्त डाभ जीर काठ जदि बने हए जाः 
ततन आदिका है ॥ १६९ ॥ प्रतीहार यह्‌ एक नाम दारका ओर हरण 
स्थित इए पुर्षक्रा है । प्रतीहारी यह्‌ एक ( खी? ) नाम दार स्थित द 
दई खीका है । इन्मत्थयान्त नही है। वु यह एक (प ) नाम मीं 
नका सौर विष्णका वाचक है भौर पिगरका वाची (त्रि) ह 
॥ १७० ॥ सार यह एक नाम बट, स्थिर अर, इन्दाका वाची (पु ). 
३ ओर योग्यका वाची ( न° ) है ओर श्रष्ठका वाची (ति° ) हि 
यह एक नाम जुषारीका वाचक ( पु० ) आर दावा ओरं ज्ञवाका वी 
चक ८ न ) है ॥ १७१ ॥ क न्तार यह एक (पु° न° ) नाम | 
सीर दुगेम मार्गका है । मत्सर यह्‌ एक नाम टूरेका सपत्तिको . नरी 
सहनेका वाचक ( पु ) ओर कृपणका वाचक ( त्रि ) हे ॥ १७२ ॥ 
वर यह एकं नाम देवताप्त वाश्छा पानेका वाचक ( पु ) अरं अर्की 
वाचक ८ त्रि० ) है भौर टका अर प्रियका वाची (०) ६। करीर 
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ना चमूजघने हस्तसूत प्रतिम्रोऽच्धियाम्‌ । ` . 

यभानिरेनद्रचन्द्राकेविष्णुसिहांदुवाजिषु ॥ १७४ ॥ ` 

शुकादिकपिमेकेषु ्रिना कापलेत्रिषु । 

सकरा. कपराशेऽपि यात्रा स्य यापने गती ॥ १७५ ॥ 

इग भूवाक्पुराप्पुः स्यान्तनद्री निद्रप्रमीटयोः । 

धाश्री स्था पमाताऽपि क्षितिरप्यामलक्यपि.॥ १७९ ॥ 

द्रा प्यङ्का नरी वेइधा सरधा कण्टकारिका । 

त्रिषु क्रऽधपेऽल्पऽपि शुद्र मात्रा परिच्छदे ॥ १७७ ॥ 

अल्प च परिपणे सा मात्र कात्स्यअ्धागणे। . 

आटेख्याश्चयेयोश्चित्रं करत्रं श्रोणिभायेयोः ॥ -\७८ ॥ 

 योगभाजनयोः पात्रं पञ्च, व।एनपक्षयोः। . 

निदेशम्रन्थयोः शाखं शखमयुधलोहयोः ॥ १७९ ॥ 
यह्‌ एकं नाम बौसके अंङ्करफा वाची ( प° न° ) ओर वृक्षके भेदका 
ओर घटका वाची (०) है ॥ १७३ ॥ परतिपत यह एक नाम सेनाके 
पश्वाद्धागका वाची ( पुः) ओर मंगर्के हाथमे बधि हुए काणनेक 
वाची ( न>) है । हरि यह एक नाम यम, वायु, इन्दर, चन्द्रमा, पृषे, 
विष्ण, सिह” किरण, घोडा ॥१७४॥ तोता, सपे, वानर, भैडक इन्टोका ` 
वाची ( पु) भोर कपिरंगका वाची (०) है । शकंर यह एक 
( ची) नाम कंकर ओर्‌ खंडं आदिका है । याजा यह एक ( खी°) 
नमि सवारीका ओर गमन॑ंका ह ॥ १७९५ ॥ ` इग यहु एकं ( न | 
नाम पृथ्वी) वाणी) मदिरा, पानी इन्होका हं । तन्द्री यह एक (ची° ) 
नाम नींदुका ओर तन्राके हे। धात्री यह एकं ( खी ०) नौमःधायमाता, 
¶ध्वी,. विटा इन्दाका ६ ॥ ९७६ ॥ कषद्रा यह एकं { छी° ) नाम 
हीन्जग # वाटी, न॑टनी, वेश्या) मघुनाखी, छोरी कटेली इन्होका ३ । कुर 
यह एकं (चि ८ ) नाम करूर, नीच, अल्प ईन्ोका है । मातरा यह एक 
( ची° ) नाम परिच्छद्‌ ॥ ९७२ ॥ भली परिमाण दका हे । जागे 
मानारान्दस क्षीरशम्दतके (न° ) हँ । मात्र यहे एके नाम सकठत्वकी 
जौर शरः (वा हे। वित्र थह १५९६ तसनीर ओर आश्चयका है। 
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रं यहं एक नामः कविका ओर भायौका है । भात थहेःएक नाम व 
कां १ आह 04 पतका ४ ३ ८ >. 3 5 ~ ५ ! ५ ` ^~ जर ~ १.1 
धका जह पतिक है 1 १७८॥ पनर य एकं नाम वाहनका जौर पकी 





१९६ ` -अमरकोङः।. 


स्याजटां कयो कजं पह्लीशगीगयोः । | 
मुखाम्र क्रोडदल्योः पोत्रं गोत्रं तु नान्नि च ॥१८० ॥ 
सज्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च । 

अजिरं विषये कयेऽप्यम्बरं व्योश्चि गपतति ॥ १८१॥ 
चकर राष्टऽप्यक्षरं ठु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च । 
स्वर्णेऽपि भूरिचनद्रौ दी द्वारमात्रेऽपि गोरम्‌ ॥ १८२ ॥ 
गुहादम्भौ गहरे दवे रहोऽन्तिकमुपहरे।  _ . ` 
पुरोऽधिकपुपयेग्राण्यगरि नगरे एम्‌ ॥ १८३ ॥ 
मन्द्रं चाथ राष्ट्रञ्च विषये स्यादुपद्रवे । - ` 
द्रोऽच्ियां भये शवभ्रे ष्रोऽक्ठी हीरके पवो ॥ १८४॥ 





है । शाख यह एक नाम आज्ञाका ओर शाख अथीत्‌ व्याकरण आदिः 
क्ाच्रका है । शाख यह्‌ एक नाम हथियारका ओर रोहेका हे ॥ १५९ ॥ 
नत्र यह एक नाम वृक्षक जडका ओर वचके भेद्‌ तथा आंखका हं । 
क्षेत्र यह एक नाम भा्यौका ओर इरीरका है । पोत्र यह एक नामं शक 
ओर हरुकै अग्रभागका है । गोच यह एकं नाम कुलका ओर नामका है 
॥१८०॥ सत्र यह एक नाम आच्छादन, यज्ञ, सदावत्ते, वन इन्दौका,€। 
सजिर यह एकं नाम विषय, शरीर, चौराहा इन्ोंका दै । अनर यह एकं 
नाम आकाडाका ओर वश्चक। है ॥९८१॥ चक्र यह एकं नाम देशका भर 
रथक पहियेका है । क्षर यह एक नाम मोक्षका ओौर प्रन्ह्मका है । 
क्षीर यह एक नाम पानीका ओर दूधका है । भरि, चन्द्र ये दो ( ५०.) 
नाम सोनेके ओर अपिान्दे भारे यह नाम बहुतका ओर चन्द्र यह नाष 
कपूर आदिका है । गोपुर यह एकं (न° ) नाम द्वारमात्रका ओर मो. 
येकां ह ॥ १८२ ॥ गह्वर यह एकं ( न° ) नाम गुफाका ओर पारखंडका 

ह । उपहर यह एक ( न° ) नाम एकातका ओर समीपका हे । ग्र 
यह एक (न° ) नाम जगाडी, अधिक, उपर्‌ इन्होका हे । एर यह. ९ 
( न° ) नाम नगरका ओर मन्द्रिका है ॥ १८३ ॥ राष्ट यह -एकं (9 
न० ) नाम देशका ओर उष््रवका है । द्र यह एक (पु ® ) नाम्‌ 
भयका अर चिद्रका है । षन्न यहु एक ( प° न° ) नाम हारका. ओर 
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तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते सू्रवये परि्टद्‌ । ¦; .. ` 
सीगश्वामरे दण्डेऽप्यीरीरं शयनासने ॥' १८५ ॥ 
एष्कं कदस्ताप्र वा्यम्‌०उ शख जर ।. | 
ठयोन्नि खद्धफठे पने तीय।षयि वि रषयो; ॥ -१८६ ॥ 
खन्तरमदकाश।वधिपरधानान्तधषिभेदत।द्थ्यं । 
छिद्रात्मी धवि नाबदिर सरमध्येऽन्तर।त्मानि च ॥ १८७ ॥ 
तेऽपि पिंडर राजक्शेरुण्यपि न।गप्म्‌। = ` 
क्षार तन्धतमते घातुके मे्यटिङ्कम्‌ ॥ १८८ ॥ 
गौरौइहणे सिते पीति बरणकार्येऽप्यरुष्करः । 

जठरः कठिनेऽपि स्यांदधस्तादपि चाधरः ॥ १८९ ॥ 
अनाङरेऽपि चैकाप्र प्यप्रो व्यापक्त बाङ्हे । 
उपयुदीच्य गष्ठष्वप्युत्तरः स्पादनुत्तःः ॥ १९० ॥ ` 


४ 
रके वञ्चका ६ ॥ १८४॥ तत यह्‌ एङ (न° ) नाम प्रधान, सिद्धान्त, 
सत्र॑को ुननेका अं नाए परिच्छ इन्दौ रा है । ओशीर यह एक नाम 
वसमरका ओर्‌ दण्डका आचा ( $° , ओ शय्या फा, आप्तनका वाची 
(न०) दै ॥.५८५॥ पुष्कर यह्‌ एक (न° ) नाम हाथीका संडके 
अग्रमाग, वाजा) बत्तेनक। ल, पनी, भका, तल्वारका मध्यभागः 
कमर तीथ) भौषपिविरोऽ इन्डो का ह ॥ ८८६ ॥ भंतर यह एक (न° ) 
नाम भकार, अथि, परवान, अन्ति, मेद्‌) ताद्ध्यै, छिद्र, आत्मीय) 
विना, बाहिर) अवत्तर) मध्य, सन्तपत्मा इन्डोका ह ॥ ९८७ ॥ पिदर 
यह्‌ एक (न° ) नाम नागरमीयेका अरि द्यि मथनेकी रषहिकाहैा नाः 
गरःयह्‌ -एक ( न° ) नाम राजकंशेस्का ओर सोठका है । शवर यह्‌ 
एक नाम्‌ गाढे अपेरेका भौर मारोवास्का रै ओर्‌ वार्स्थारगी हं । अ(- 
गेके.ब्गन्तक सव उृष्द्‌ ( नि° ) है ॥ १८८ ॥ गा( यह एक नाम 
¦ श्‌ 8 @पद) पीडा ईन्दाका ६ । अशऽफ़र यह एङ नाम धाव करनेबा- 
का ओर भिरवेक,द । जऽ९ यह एक नाभ कठिना ओर पेटक है 1 

, सष यहु एक नाम नीपेका भर होठङ है ॥ १८९ ॥ एकाग्र यहु एक 
` नीमुःख्थका मोर एकता क! है । व्यग्रं य्‌ एक़ नामः निगडे हए वि- 
तारका म अ ईरा द । उत्तर यह ए न(भ अपर, उदीच्य, श्रेष्ठ 
{दका ह। भवतत थह ९१ नाम्‌ उपमीदि इत तीनोंते भिषरोतपनेका 
मपर्शा द; १५४ | ` 4 
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एषां विपर्यये श्रेष्ठे दूरानात्मोत्तमाः पराः । ` 
स्वादुप्रियौ त॒ मधुर कग कठिननिदैयो ॥ १९१॥ 
उदारा दात्मदहतोरितरस्तन्यनीचयोः । 
मन्दखच्छटरयोः स्वरः शभ्रषुदीप्ङ्कयोः ॥ .१९२॥ 
रति रान्ताः । # 
चूडा किरीर केशाश्च संयता मोलयच्लयः । 
दुमप्रमेदमातङ्गकाण्ड पुष्पाणि पीख्वः ॥ १९३ ॥ 
कृतान्तानेदसोः क्षालश्चतुर्थऽपि युगे किः । ` 
स्यात्ङरङ्कऽपि कमलः प्राव।रऽपि च कम्बः ॥ १९४ ॥ 
करोपदहारयोः पुंसि बदिः प्राण्यङ्कने चियाम्‌ । . 
स्थोस्यसामथ्येसन्येषु वटं ना काकसीरिणोः ॥ १९५ ॥ 
वातूलः एति बात्यायामपि व।तापहैत्रिषु। . 
 मे्लिद्धः इठे व्यालः पुत्ति श्व(पद्पेयोः ॥ १९६ ॥ . 
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ओर श्रेष्ठा हे ॥ १९० ॥ पर यह एक नाम दूर, द्रा) उत्तम इन्दोका 
ह । मधुर यह एक नाम स्वादुका ओर प्रियका ह । कूर " यह एक नाम 
कठोरका ओर निर्ईयका है ॥ १९१ ॥ उदार यह एक नाम द्‌[ताका भीर 
बडका हे । इतर यह एक नाम अन्यका ओर नीचका 'है । स्वैर यह एक 
नाम मन्दका र स्वाधीनका हे । शत्र यह एक नाम प्रकारित्का | 
सुपेद्का हे ॥ १९२ ॥ यहां रान्त रब्द्‌ समाप्त हुए'॥ मठि यह, एकं 
( चि) नाम चेटी) सुक्कुट, बंधे हुए ` बार इन्दका हे । पीट -यह्‌ एकं 
( प°) नाम क्षविरेष, हस्ती) बाणः पुष्प इन्होका ह ॥ १९३ ॥ क 
यह एक ( पु० ) नाम धर्मर।जका भौर समथका है । कठि यह एक 
( पु ) नाम कल्ुगका ओर कट्हका है । कम्‌ यह एक (प° न° ौ 
नाम मृगविशेष, जरकमल इन्टांका दै । कंबर यह एक (० नामकः 
बह नाम उनके कषडेका ओर नागराजक्रा है ॥ १८४ ॥ वकि यह्‌ ९९, 
नाम बदिदित्यका; करका ओर मेका वाची (पु ) है. अर त चाके>+ 
सकोचका षाची ( खी० ) हे । बर यह्‌ एक नाम स्थूरुपना) ` सामथ्ये 
तना इन्दांक। वाची ( न° ) है ओर काकका जीर हका वाची ८० ) 
ह ॥ १९५ ॥ वातृ यह्‌ एक नाम वातके समृहका वाची ( पु) मी 
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मलोऽघी पापविदृकिन्यच्ची शूरं रुगायुधम्‌ । 
राङाषपि दयोः कीलः पालिः दयश्यङकपंक्तषु ॥ १९७ ॥ 
कला शिर्पे कालमेदेऽप्यारी सख्याबरी अपि । 
अन्ध्यमबुविकरृतो बेला कालमयादयोरपि ॥ १९५८ ॥ 
बहुलाः कृत्तिका गावो बहुोऽग्रा शितो त्रिषु । 
लीला विछासक्रिययोरुपला शकरापि च ॥. १९९ ॥ 
शोणितेऽम्भसि कीरारं मूटमाये शिफाभयीः । 
माकं समूह आनायगवाक्षक्षारकेष्वपि ॥ २०० ॥ 
रीं स्वभावे सद्रत्ते सस्ये हेतुकृते फलम्‌ । 
छदिनेत्ररजोः ङ़्ीवं सप्रूहे पटं न ना ॥ २०१॥ 
वाके विकारको नहीं सहनेवले प्राणीका वाची ( भे) हे | व्या 
यह्‌ एक नाम शठक्रा वाची वास्यालिगी ओर सिह, ` भेडिया आदिका 
ओर सपका वाची ( प° ) हे ॥ १९६ ॥ मठ यह एक ( पु° न° ) नाम 
पाप, विष्ठा, पसीना आदि इन्टोका ह । शट यह्‌ एक ( पु० न° ) नाम 
रोग, हथियार इन्हींका है । कौट यह्‌ एक ( पुर घी० ) नाम हेकुका 
ओर अभ्रिके तेजका हे | पारि यह्‌ एक ( खी ° ) नाम कानकीं ठुत्ता; 
पक्ति, चिद्व इन्होंका हे ॥ १९७ ॥ करा यह एक (ची ° ) नाम दिल्पका 
` ओर काठके भेदका हे । जारी यह एक (खी ० ) नाम सखीका ओर 
पक्तिका हे । वेला यह एक ( खी० ) नाम ॒चन्द्रमाके उद्य आदिं 
समुद्रके पानीकी बृद्धि ओर अवृद्ध अर्थात्‌ ज्वारभाय) कारमयौदा ` 
इन्टोंका है ॥ १९८ ॥ वहुटा यह एक ( खी० ) नाम कृत्तिकाओंका 
ओर गौओंका है । बहर यह एक नाम अग्रिका वाची ( पु° ) ओर 
कृष्णवणेका वाची ( त° ) है । ील यह एक (खी० ) नाम भोगका 
ओर्‌ त्रियाका हे । उपका यह्‌ एक ( खी० ) नाम खांडका ओर पत्यरका' 
है ॥९९९ ॥ कीरा यह एकं ( पु° न° ) नाम रक्तका ओर पानीका 
* हे । मागेके नाम कुशरशब्द्तक ( न० ) है । भूल यह एक नाम पट, 
जड, भृखनक्षने इन्दका हे । जार यह एक नाम समह, सनः सूतका बना 
रज्छखबधः ज्ञरसा, विना खिटी कडिका इन्हका है ॥ २०० ॥ शारु यह्‌ ` 
एकं नाम स्वभाव) सहत इन्हका हे । फठ्‌ यह्‌ एक नाम दृक्ष आकि 
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अधःस्वरूपयोरबर तर स्याचामिमे पठष्‌1 -` -~ 
ओशनरेऽपि पातारं चं वचेऽधमे त्रिषु ॥ २०३॥ 
कूलं शंकुभिः कीर्णे श्वश्रे ना तु तुषानले । 
निर्णीति केवलमिति तिरि सेकफृत्लयोः ॥ २०६॥ 
पयोपिक्षिमपुण्येषु ऊराठं शिक्षिते त्रिषु । 
प्रालमंङुरेऽप्यख्री त्रिषु स्थूरं जडेऽपि च ॥ २०४॥ 
करालो दन्तुरे तुङ्गे चार दक्षे च पेशलः 1 
मूऽभङेऽपि बालः स्या्टोटश्चलसतृष्णयोः ॥ २०५ ॥ 

॥ इति छ।न्ताः । ^ ; "> ५६ 
दवदावौ वनारण्यकही जन्मषरौ मबो । ष 
मन्त्री सहायः सचिवौ पतिशाखिनरा धवाः ॥ २०६ ॥ 
फलका ओर कायैके फट का ओर त्रिफला आदिका हे । पर्छ यह एकं 
नाम घरका छादन, नेत्रकी पीडा इन्होका वाचकं (न° ) है नोरसमू- 
हका वाची पटरशब्द्‌ ( पु° ) नहीं है ॥ २०१ ॥ तद यह एक (९ न) 
नाम नीचेका ओर स्वरूपका है । पठ यह एक नाम पठमरका भरमा 
सको ह । पातार यह एक नाभ वडवाम्निकरां ओर पताठ्का है | चेर यह्‌ 
एके ( न ) नाम वघ्ठका ओर नीचका है भीर नीचका वाची (ति° )द 
॥ २०२ ॥ कुकूर यह एक नाम कीटसे आच्छादित चिद्रका -ओर तषकीः 
प्मिका है । केवट यह एक नाम निश्चितका वाची (न°) ओर एक्का 
ली सपेणेक्रा बाच (° ) है ॥ ०३॥ कुरार यह एक नाम्‌ पारम. 
श्य; तिम, पुष्य इन्दंका षाची (न° ) ओर रिक्षाका वाची (त्रि) 
है | प्रवा यह्‌ एक ( पु न° ) नाम अङकरका ओर मूगेका हे । स्यू 
यह एक ( ति० ) नाम जडका ओर्‌ मोयेा दै ॥२०४.॥ कड यद्‌ 
एक (ननि० ) नाम डंचे दातोवाठेका ओर ऊचेका है ।.पेशढ यहु एक 
(जरि ) नाम इका ओर चतुर्का है । बा यहं एक ( त्रि कनन 
मूलका ओर बारंकका है । ठो यह एक ( तरि° ) नाम चचक, जीर 
त्ष्णाव्राेका हे ॥ २०५॥ यह। र॑त ङा्द्‌ समपि इए ॥ दुष, दबयेदो 
( पु० ) नाम बनके ओर वनकी अग्िके ह । भव यह एक ( पु ) नाम 
नन्णका सीरं महादेधकरा है। सचिव यहु एकं ( पुर) नाम मुत्रीकरा 
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स्यादुत्पदि एके ष्पे परसय. गमेमोचने । 
अविश्वासेऽपहमेऽपि निङतागपि निहवः ॥ २०८ ॥ 
उत्सेकामषयोरिच्छाप्रसरे मह. उत्सद; । 

अनुमावः प्रभरे च सतां च मतिनिश्चये ॥ २०९॥ 
स्यान्मटशुः प्रभवः स्यानं च।वोप्रङन्धये । 

श्रद्रायां बिप्रतनये शे पारशवो मतः ॥ २१० ॥ 

धवो भमेदे ह्वीं ठु निश्चिते शाश्वते. त्रिषु । 

स्वो ताताबातमनि -खं त्िष्यात्मीये स्वोशचयां धने ॥३११॥ 
घीकटीवच्लवन्पेऽपि नीरी पणिणेऽपि च.। . ` 

शिवा मीरीरेखयोदैन्द्रं करद धुग्मयोः ॥ २९२ ॥ 


जीर सहायका है । धव यह एक ( प° ) नाम पति, धवकृक्ष, मलुष्य ` 
इन्हे का रै ॥ २०६ ॥ अवि यह. एक ( पु० ) नाम पवेत, मेढा; सूरं 
इन्दा है । हव यह एक ( पु० ) नाम आज्ञा, आधान, यज्ञ शन्होका 
है । भाव यह्‌ एकं ( पुर ) नाम सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेश, आत्मा 
जन्म इन्टका है ॥ २०७ ॥ प्रसवः यह्‌. एक ( प° ) नाम उत्पाक्ति, फर) 
पुश्प, मभेमोचन हन्हाका हे । निहूवं यह्‌. एक ( पु ) नाम्‌ अविश्वास, 
भपराप ( बकषाद्‌ ), शठपना इन्दका है ॥ २०८ ॥ इङ्सव, यह, एक ` 
( ०) नाम इद्रति ( उपरको उठाना )). कोप, इच्छक वेग, अचि- . 
दका अव्र हृ्हाका हे । अतुभव्‌ यह एक ( १०.) नाम माकर सदुः ` 
स्षोकी बुद्धिका निश्चय दइन्दीका है ॥ २०९ ॥ प्रभव यहु एक. ( ०). 
नाम जत्मका हेतु ओर भरथम स्ञानका स्थान इन्दांका है । पाण्टव यह एक ' 
(प०.) नाम इ्रकी ल्ली ब्राद्मणसे उयने पुजका ओर शका है॥२९०॥ 
भव्‌ (प यह एक्‌ नाम्‌ घरुव तारेका वाषी ( पु° ) है, निश्चम्रका. षावीः ( न) 
है.जोर निस्यका षाषी- ( ति ०) है । ख.यह्‌ .एक नाम सगोीका, सीर 
भत्माका वाची ( पु० ) है । अपने संतरभवाङेका वाषीः ( तरि०) है. 
-लीर्‌ धनका वाची ( ० न° ) है ॥ २९६ ॥ नीवी यह-एक (जनी). 
नाम ज्लीकी कटिके वशबेषनक्ना सौर श्ूददरद्मरका ३ । रिघ्ना यह. एक 
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्न्याहुन्यवसायेषु सन््वमघ्री ठु जन्तुषु । 
डाव नपुसकं षण्ठे वाच्यरिङ्कपविक्रमे ॥ २१३॥ ` 
> दिन इति बान्ताः। ` | 
दो विशो वैश्यमनुजौ दरौ चरामिमरी स्पशो । 

दो राशी पञ्ञमेषायो द वंशो ङलमस्करो ॥ २१४॥ 
र६ःप्रकाशो वीकाशो निर्वेश खतिभोगयोः । 
कृतान्ते एसि कीनाशः कु्रकपेकयोचिषु ॥ २१५ ॥ 
पदे रक्ष्ये निमित्तेऽपदेशः स्यात्शमप्पु च । 
दशाऽवस्थानेकविधाप्याश्चा तृष्णापि चायता ॥ २१६ ॥ 
वशा खी कारेणी च स्थाद्‌ दृश््ञाने ज्ञातरि त्रिषु । 
स्यात्ककेराः साद सिकः कटोर।मसणावपि ॥ २१७ ॥ 











( खी० ) नाम पवितीका ओर गीदडीका हे । हन्द यह्‌ एक ( न° ) 
नाम कटका ओर जोडेका हे ॥ २१२ ॥ सत्व यह्‌ एक नाम वस्तु, 
पराण, वीयैकी. अधिकता इन्टका वाची (न° ) ओर प्राणीका वाची . 
( पु० न°) है । छौ यहु एक नाम हीजडेका वाची ( न°) ओर 

अरकप्तका वाची वाच्यदिगी है ॥ २९३ ॥ यहां वान्त शब्द्‌ प्तमाप्त हुए ॥ 
विश ( शान्त ) यह एक (पु ) नाम वैश्यका अर मनुष्यका है । स्पश 
यहु एक ८ पु ) नाम गढ पुरुषका ओर युद्धका है। रारि ण्हएक. 
( पु० ) नाम समूहका ओर मेष आदि रारि क्रा हे । वंदा यह्‌ एक (प°) 
नाम कुटका ओर बांस्तका है ॥ १४ ॥ वीकाडा यह एक ( पु ) नाम 
एकान्त ओर प्रकारका है । निर्वेङ यह एक ( पु ) नाम तनलाका 
ओर भोगका है । कीनाश यह एक नाम यमका वाची (पु) हे। क्षद्र 
रोगकरा ओर्‌ किसानका वाची ( तरि° ) है ॥ २१५ ॥ अपदे यह एक 
( पु° ) नाम पद्‌, रक्ष्य; निमित्त इन्दोँका हे । कुश यह एक ( पु न° ) 
नाम डाभका ओर रामचन्द्रके पुत्रका हे | दरा यह एक ( घखी° ) नम: 
अनेक प्रकारकी बाल्य आदि अवस्थाका भीर वके तका हे । आशा 
यह एक नाम ( ख्री° ) नाम्‌ बडी दृष्णाका भौर दिशाका हं ॥ २१६ ॥ 
वा यह्‌ एकं (खी० ) नाम खीका ओर हयिनीकाः है । ट्श ( शान्त } 
यह एक नाम ज्ञानका भौर ज्ञाताका वाची ( ति) है दृष्टिका वाची" 
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प्रकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपि शिशविज्ते च. बाहिर ।. 
\ कोशोऽव ड्मले लङ्गपिधनेऽरधोधदिव्ययोः ॥ २१८ ॥ 
| इति शन्ताः।  , |; : 
= सरमतस्यावनिमिष पुरषावात्ममानबो ॥ २१९ ॥ 
 , काकमत्स्यात्वमा वाक्षौ कक्षो दु वणवीरुधौ । . 
अर्भाषुः प्रगंहे रहे परेषः प्रेषणमरदने ॥ २२० ॥ 
पक्षः सहायेऽ््युष्णीषः रिरोवष्टकेरीटयोः । 
शक्रे मृमिके शर्ट एकृते इषम वृषः ॥ २२१॥ 
तेऽ श।फिठकेऽप्य।कष।ऽयक्षमिद्िये । 
ना द्ूताङ्े केचक्रे व्यवहरे कलिदमे ॥ २२२ ॥ 
कपू ५। काभिः कूः कुर्याभिधायिनी । 
«मवे तत्कियायां च पौरष िषमप्पु च ॥ २२३ ॥ ˆ 
` (सखी )हे। ककंश यह एक ( त्रि° ) नाम पिवेकरहित, कठोर, दु 
. स्पशेवाला इन्टोंका ह ॥ २९७ ॥ प्रकाशं यह्‌ एक ( त्रि° ) नाम अव्यत 
` प्रसिद्धा ओर्‌ घामक। हं । वाड यह ५क (त्रि° ) नाम बाठ्कका 
ओर मूलका हे । कोश यह्‌ एक (पु न° ) नाम एूककी कठी, तर 
 वारका वर वनकतूह्‌, रापथभद्‌ {न्ाका हं ॥ २१८ ॥ यहां शान्त श्द्‌ 
` समाप्त इए ॥ अनि।५१ यह एक ( पु° ) नाम देवताका ओर्‌ मच्छका 
¦ हे। पुष यह एक ( पुर ) नाम आत्माका भौर मतुष्यका है ॥ २१९॥ 
` ६१6 यह्‌ एक ८ पु° ) नाम काकक्रा ओर्‌ बगला आदिक है । कल्ल 
यह्‌ एक्‌ (१० नाम ठणका ओर वेरक्रा है । अभीषु यह एक (प° ) 
नाम घ।ड दिक रस्स्‌। क ओ किरणका है । रेष यह्‌ एक ( पु० ) 
नाम म्रेषणक्ा ओर मदन फ़ है ॥ २२० ॥ पक्ष यह्‌ एक ( पु० ) नाम 
` सहायका आर्‌ पन्द्रह दिनक है । उष्णीषं यह्‌ एक (पु°न०) नाम 
शरक पगड़ी आदिकाः जौर्‌ सुक्टक्रा है । इष यह एक (प° ) नाम 
वी्यवारा, मूषा, श्रहठः एकत) बेर इन्होका है ॥ २२९ ॥ आकष यह्‌ 
एक (५०) नाम ज्‌ ¶› पाशा जाकी पीठिका इन्हाका है । भक्ष यह्‌ 
` ९क नाम्‌ ईन्द्िपका पाची (न°) है ओर जृवाका अंगः कर्षं ( तोर); 
` पक व्यवहुर, बेडा इनदोका वाची (पु° ) है ॥ ९२९॥ कप यह्‌ 





९६४ ` जगलो) 


 उपादनिऽप्यामिषं स्यादपरापेऽपि .किरिबिषम्‌। 
स्याद छोकधातवे वत्सरे वषेम्ियाम्‌ ॥ *२२४॥ 
क्षा चृत्येक्षणं प्रज्ञा भिक्षा सेवाथेना शेतिः । 

तिद शोमापि त्रिष परे न्यक्षं कात्स्येनिकृष्टयोः ॥ २२५ 
्रत्यक्षेऽधिकृतेऽध्यक्षो सूकषस्त्वपरम्ण्य सिक्षणे ॥ २१६ ॥ 
हति षान्ताः । 

रविश्वेतच्छदौ हसो भयेवही  विभावस । 

वत्सो तणौक्वर्षौ दो सारङ्काश्च दिवोकसः ॥ १२७॥ 
ञच॑गारादहौ विषे वीयं शुणे रागे रषे रसः , 
पसथु्तंसाबतेसो दो कणेपूरे च शेखरे ॥ *२२८ ॥ 


एक नाम बात ओर अरनेकी अग्निका वाची (प° ) ओर कष नदीका 
वाची ( श्री ) है । पौरुष यह एक (न° ) नाम पुरुषपनेकरा ओर पुर 
चके कर्मका ₹ै। विष यह एकं ( न० ) नाम पानीका ओर ` जंहरका टै 
॥ २२३ ॥ आमिष यह एक ( पु० न ) नामःछपादानकराः ओर इत्कोष 
( रिङ्ावत ) का है। किल्विष यह्‌ एकं (न०.) नाम अपर्‌।धका ओर 
शेगका है । वषै यह एक ( पु० न० ) नाम वर्षा, जभ्बूदीपका अशा भटः 
तखंड आदि, संवत्सर दन्दौका है ॥. २२४ ॥ प्रक्षा यह एक ( ची° ) 
नाम नाच देखनेका ओर बुद्धिका ई । भिक्षा यह एक (छी° ) नाम्‌ 
सेवा, मगना, तनसा दर्हका है । स्विष्‌ ( षाम्त ) मरह एक ( खी.) 
नाम ज्ञोभाका खीर कातिका है । वक्ष्यमाण तीन ङष्द्‌ बाग्यङ्गी । 
यक्ष यह एक नाम संपूणेषनेका ओर नीचेका है ॥ ९२९ ॥. अध्य 
यह्‌ 'एक नाम प्रसयक्ष ओर अधिकृतका हे । रुक्ष यह्‌ एक नाम प्रमरहिः 
तका ओर रूखेका ३ ॥ २९६ ॥ यहा षान्त सा्द्‌ समाप्त हुए ॥ हप 
यह्‌ एक (प° ) नाम स्यैका ओर्‌ हंसविरोषका हे । विभावसु यह एक 
(पु०) नाम सू्यकरा ओर ४ अग्निका ३। बस्स यह एकं ( प° } नाम्‌ 
गक गलका जर वर्षका रै । दिवौकस्‌ यह एक ( पु० ) नाम पपषका 
र देवतामक्ा है ॥ २२७॥ रस यह एक (पु ) नाम जगार जादि 
विष, वी, गुण, प्रीति, द्रव इन्हका है । उत्तप्त, अवतंप्त ये दो 
( प ) नाम कानके गहनेके मौर रिरे गहुनेके ह ॥ १२८ ॥ 





हेतीयं काण्डंनानीधषगेः २३ । २६५ 


देवभेदेऽनले रश्मौ वसू रते धने क्षु 1. . ` 
विष्णौ च वेधाः खी तवाशीर्हितादा रा हेदषटयाः ॥ ३२९ ॥ 
छारते भाथेनौत्सुकषे दसा चयादिकम च । 

- सुरापि मूदयाश रोदस्यो रदी च ते ॥ .२२३०.॥ 
उ्वालाभासौ न पुंस्यर्चिञ्याति या तह्षु । 
पापापराधयोरागः लग वास्य।। दनव: ॥ ९२१ ॥ 
तेजःपुरीषयोवेच मदस्दूःसवतज्‌। 
रजो यणे च छीपुष्ये राद ध्यीन्पे धणे तमः ॥ २२९ ॥ 
छन्दः पद्यऽ।भखाष्‌ च तप. 2६. >1दतरम च । 
सह) बं सह्‌। माग। भः ख व्रणा तन २२२ ॥ 





एकन गक = ~~ नारायण सवय यः 


घु यह एक नाम देवता ( वसुदेवता )› आध्र) ।करण ईर वाची 
(०) है । रत्नका जर्‌ धन का वाची (न°) ह । वेप्‌. ( सान्त ) यह्‌ 
एकः( पु० ) नाम विष्ण॒का आर ब्रह्म का हं । आर्‌ यह्‌ एक (खरी) 
नाम हितक्री चाहनाका सीर प्षपकौ डाढक्रा है ॥२२९॥ ठारुपता यह .एक 
( ची ० ) नाम भाधैनाका भौर आनन्द्‌क्रा ६ । दिता पह एक ८ छरी °) 
-नामः चोरी जर मारना आदि कभेकाहे। प्रस्‌ यह एक (खी०) नाम 
माताका आर धोडाका ३। रोद ( पान्त न°), रोदसी (खी०फ)येदा 
नाम पृथ्वी आकारके ह ॥. २३० ॥ आ। प्‌ यह्‌ एक नाम्‌ ज्ारकिा 
ओर प्रकारका है भौर ( पुर ) नहीं है । ज्यो ति्‌ यह एक्‌ (न° ) नाम 
नक्षत्र; प्रकारा, दणि इन्हींका हे । भागस्‌ यट्‌ एक (न९ ) नाम्‌ पापक्रा 
ओर अपरापका है । वथम्‌ यह एक ( न° ) नाम प्तक अर वाद्य 
यौवन अवस्थ“ दिका. है ॥ २३९ ॥ वयत्‌ यह्‌ एक ( न° फ नाभ 
.तेनका ओर विष्ठाका ३ । मह यह एक ( न ९ ) न।म्‌ उत्तवका जार 
-तेनकां ह । रजस्‌ यह्‌ एक (न° ) नाम रजोगुणका अ।र खी फूल्का 
हे 1 तमप्‌ यह्‌.एक ( न°.) नाम राहु, अरा) त५।गुण  इन्हाक1 8 
॥ २३२.॥ छन्दस्‌ यह एक (न० ) नाम मायत्री ` जाद्‌ छन्द्का जरं 
'इच्छाका है । तपस्‌ यह एक (न° ) नाम स्तपन जोर चाद्धा वण. जादे 
व्रतका है । सहस्‌ यह एक नाम वरुका वाची (न° ) ह जर मागका 


घाची (प०) रै । नभस्‌. यह ` एक नाम अ।काशका वाची (न? ¶ 
समरकश; १८ 





१६६. शमकराः | 
यकः स्नाश्रपश्रोयाः प्रयः क्षी पयोऽग्बु च ।. 
सोनो दीपो वठे खलो रद्धिये नेश्नगारये ॥ २३४॥ 
तेजः प्रमे दीपो च वले धुरऽप्यत्िषु । ` 
विद्रा न्विद॑श्च बीभत्प। [दस्रऽप्यतिश्चये त्वमी ॥ २३५ ॥ 
ृद्धप्र शरस्य योऽय।यान्कनीयांघ्तु युवाटपय।ः । 
व्रीयांऽप्तृरूररयोः साधीायनन्साधुरादयोः ॥ २३६ ॥ 

शति सान्ता: ' 

दटेऽपि बः निवैन्धथोगगाक्ोरयो प्रदाः । 
द्ायौपीडे काथपे निव्यूह। नागदन्त ॥ २३७ ॥ 
तुलासूत्रेऽशवादिररगे प्रध्राहः प्रप्रीऽपि च। 
पत परेननादानपृूढशागः परिग्रहाः ॥ २३८ ॥ 








ऋ सोरी ऋ ह क 


सर श्रावणका वाची ( प°) हे॥ २३३ ॥ ओकस्‌ यह एक नाम 
मकानका वाची (न>) अंर्आश्रपका वाची ( पुर ) हं। पय्‌ यह 
एक (न० ) नाम द्य्का ओर परानीक टे । ओजभ्‌ यह एक ( न° ) नाम्‌ 
क।तिका ओर बर है | स्रोतस्‌ ' ह एर ( न°) ना" इन्द्ियका आर्‌ 
नदौके वैगका ह ॥ ८३ ॥ तजम्‌ “ह एक (नः) नाम प्रभाक तेज, बल्‌; 
वीं इन्दं फा हे । १०५ आ सकरा" > ड्ग ष्टी प्तमापनिगयन्त हव शब्द 
( ति० ) हे । विदम्‌ यह एक न.म जा~नवाटे ध अ! आ्मज्ञानाङा हे। 
वीभत्स यह एक नाम काका अ रनभा > | ये वक्ष्यमाण (अगि 
कहे नानेव ) ज्थ,यउते ठेर सा यपश १५१ आिशयफ़ वाची हं 
॥२३५॥ ज्प्ायत्‌ यह एए नाम अयात्रा अ।र अवयं स्तुतके मरोगयः 
काह । कनीयपत्‌ यहु ८क नम अन्पतजपानरा अगर अः त्‌ अल ह | 
वरीयस्‌ यद. एक नाम अवप बड 1. अव्य१ श्रठुकरा ~ । साधीयस्‌ 
सह्‌ ए 17 < {न त धृक 4 अत त भाान्ागस्का ट || २३ &॥ 
यह्‌ त ङाब्द्‌ तमाप हर्‌ ॥ वहं यद एफ ( पुर नः ) नाम पत्ता ओर 
मोर पलक टं । प्रह 4ट९ए४८(१. जता अः ग्रह्‌ वरो, ग्रहण, सथ 

अद ग्र इन्दो ट्‌। +त ग =।तफ 4 शान्द्‌ (पुः ) है । निब्धूह 
यह्‌ एक नाम द्ापुष्ः कालका र्ति च्‌ अ दुक) भोतेनें गाडी € 

दो कीटे इन्दो का दं ॥ ९३७ ॥ भादः प्रचर १ द नाम तरच डो? 


हुतीयं काण्डं -मानारथवर्गः ९१ । ६५६७. 


पुष गरषटाः श्र. ण्यापप्यारादट) कगद्यया । 
स्यू वृन्द्‌ऽप्यारि व व्रऽप्यग्रद्रकरतमोऽपदटाः ॥ २३९ ॥ 
परिच्छद्‌ नृपाईऽथ पर्वद।- 
१ति शान्ताः । 
$व्ययाः परे । 
आङीषदर्येऽमिव्यापी सीपायं धातृयोगते ॥ २४० ॥ 
आ प्रगृह्यः गमतो वाक्येऽप्याम्तु म्यात्छापपाडयोः। 
पापकुत्सेषदर्थे ऊ धिङ्‌ मिभेत्मैननिन्दयोः ॥ २४१ ॥ 
चान्वावयपमाहारेततरसपृ ये । 
स्वग्ट्या शीः क्षगप्ृण्यादो प्ररषं रद्कनऽप्याति २४२ ॥ 


मा ता या न ~~~ ~ --- ~ णय व यावा "ताय ~ = 


जीर घोडे आदिकी रस्सो इन्टोकाट्‌। परिग्रद यह एक साम भाया, 
कटम्ब, अंगं कार, मरु, उापर ह्हंकाहे ॥ २३८ ॥. गृह यर एक 
नामस्रीप्म आची वह्वचनान्‌ ( पृं ) हं आर मका-का वाची (न>) 
हं । आशोह्‌ यह्‌ एक नाम उत्तमदीप्ी कटिगा ओर हाथीके चढनेका 
हे । व्यूह यह्‌ एक नाम समृहुका ओर पेनाके स्थित करनेका हे । अदि 
यह्‌ एकं नाम वृत्रामुर का आर सपक्रा हे । तमोपह यह एकं नाम अग्र, 
चन्द्रमा, तये हन्हांका हे ॥ २३९ ॥ परिष यह एक नाम राजाके योग्य 
सपेद > आदिका ओर च॑दोवा। व्र आदिका हे ॥ यह हान्त शब्द्‌ 
षमाप्त हुए ॥ इप्तप्त आगे अन्यय हं । आङः यह एक नाम ईषदथं अथात्‌ 
थोडा, अभिव्या, सीमाथ, धातुयोगज इन्दं का वाची अव्यय ह ओर 
इसका डकार अनवधके छिपे हे । दषदथम आपिगर अधात्‌ कुछ पिगर 
है । अभिव्याप्तिमें जते- मा सवलोकात्‌ › अथीत्‌ सस्यरोकको अभि 
व्याप्त होकर । सीमायमें जेते-' आसमुद्रं राजदंडः › अथीत्‌ सरसुद्रतक राज 
द्ड हं । धातुपोगमें जेपे-' आहरति › अध) त आक्रमण करता ह्‌॥२४०॥ 
जो प्रगृद्यपतज्ञक़ आ टै वह्‌ स्मरणतें ओर वक्पके पूरोमे है। माः यह्‌ 
कोपमे ओर्‌ पडानें वत्ततः हे । कु यड्‌ पा» निन्दा, थोडा इन्होभें बत्तता 
ह । धिङ्‌ यह सिडक्रोमं भो निःदनं वत्ता टे ॥२४६॥ चयहुस 
न्वाचधः पम हार) इतर२२) समुचय टन्टाभं वत्तेता है । स्वास्त यह आ 
शीग्मद्+कशार, पण्य अद इन्दुम भत्ता दे । आति यह अत्यन्तम जर 





२६८ . ` सभरकरौशः | 
सित्परश्े च वितनकं च-तु स्यादेदेऽक्धारणे । 
सक्रन्सैकवरि चाप्याराहूरममीपयोः ॥ २४६३ ॥ - 
प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यथेविकल्पयोः । 
पुनःसदा्ेयोः शश्वत्माक्षत्प्रत्यक्षतुस्ययोः ॥ २४४ ॥ 
खेदानुकम्पासतोषपिस्मयामंत्रणे वत । 
हन्त दर्षऽनुकम्पायां शाक्यारम्भविषाद्योः ॥ २४५); 
प्रति प्रतिनिधौ वीप््ालक्षणादो प्रयोगतः। 
इति रेतुप्रकरणप्रकाशादि समाप्तषु ॥ २४६ ॥ 
प्राच्यां एरस्तात्परथपे पुरयाथ॑ऽग्रत इत्यपि । 
यावत्तावचच सावे.टयेऽदधो मानिऽथधारणे ॥ २४७ ॥ 
मङ्लानन्तरागम्मप्श्चकात्स्यष्वथो अथ । 

वथा निरकाविष्योनीनाऽनेकोभयाधैयोः ॥ २४८ ॥ 





रिस 





हिक 
ना 


रचनम वत्तता हे ॥ २४२ ॥ स्वित्‌ यह प्रश्रम ओर तर्कैमें वत्तेता है । तु 
यह निश्चय ओर नदमें वतता ६ । सृत यह्‌ सहाथैमें ओर एकवारमें 
वत्तता हे । आशात्‌ यह्‌ एक नाम ट्रका ओ८ समीपका हं ॥ २४३ ॥ 
पश्चात्‌ यह्‌ एक नाम पचिम पिंशाफा ओर अन्व्यका हे । उत यह एक 
नाम सम॒ज्यकरा ओर वि“ ट्पकरा ट । राश्वत्‌ पट एक नाम वाप्वारका ओर 
सहार्थ॑का हे । साधत्‌ यह्‌ एक नाम प्रसश्का ओर तुल्यका ह ॥२४४॥ 
वत यह एक नाम सेद्‌, दया, संता+, अआ।शव, गुप्त बोटना इन्दोका हे। 
ठ यह एक ना५ आन्द्‌. दृशः वाक्षका आरभ) ।वैगाद्‌ इन्ट।का है 
॥ २५५ ॥ प्रा यह्‌ एक नान प्रतिना, शप्त होनेकीौ इच्छा, रक्षणा 
टत्यंभूतं आद्यान अद्‌ न्फ रप्र शरोग# अनुसार ह । इति यह्‌ 
एक नाम हेत, प्रक ण) प्कोडा, निश्वय, समासि इन्दीका हे ॥ २४६॥ 
पुरस्तात्‌ यहं एक ताम एव दरा) प्रथम, वीता हआ, अगाडी इन्टका 
ह । यावत) तावत्‌ रदो नाम सकटपना, अप्रामि, परिमाण) निश्वय 
दृन्टाकराहं ॥ ४५॥ अ) अये ताम मगक् अनंतर, आरभ 
रश्च, सवरप दन्दकं ह) ध ्हएओ नाम निप्यंकका ओर विधिते 


[ 
॥. 


लीनक। हं । नाना ह एङ | जनेकान+का ओर्‌ उभयाथंका ह॥२४८॥ 


ततीयं काण्डं-नानाथवगः २३ । ९६९ 


न पृच्छायां विकल्पे च पश्वात्सादस्ययीरु । ` 
प्रश्नावधारणाभ्चज्ञानुनयामन्त्रणे ननु ॥ २४९ ॥ 
गक्टसमुदयग्रश्रशङ्भसंमावनास्पि । 

उपमायां विकल्पे वा सामि त्वर्धं जुगुप्सिते ॥ २५० ॥ 
अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूधेनि । 
हषेत्यमथयो सं नूनं तर्केऽेनिश्चये ॥ २५१ ॥ 
तृष्णीम् सुखे जोषं क पृच्छायां जुगुप्सने । 

नाम प्रकाशसंभाग्यक्रोधांपगमङ्कत्सने ॥ २५२ ॥ 
अं भूषणपयोप्तिश्चक्तिवारणवाचकम्‌ । 

हं वितर्कं पसिमश्ने समयान्तिकमध्ययोः ॥ २५३ ॥ 
पुनरप्रथमे भेदे निनिश्चयनिषेधयोः । 

स्यात्पमबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा ॥ २५४ ॥ 





नु यह्‌ एक नाम पंनेका ओर विकल्पका हे । अनु यह एक नाम 
पीठका ओर सदङपनेका है । नतु यह एक नाम प्रश्न) निश्चय) आज्ञा) 
सान्तन, संबोधन इन्टँका है ॥ २५९ ॥ अपि यह एक नाम निन्दा 
समुचय, प्रश्न) राका, संभावना इर्टौका हे । वा यहु एक नाम उपमाका 
ओर विक्रल्पका है । सामि यह एक नाम आयेक। ओर निन्दाका है॥२५०॥ 
अमा यह्‌ एक नाम साथक्रा ओर समीपका हे । कं यह एक नाम पानीका 
ओर रिरका है । एं यह एक नाम सदरपनेका ओर निश्वयका हे । नूनं 
यह्‌ एक नाभ तकेका ओर अथैके निश्चयका हे ॥२५१॥ तष्णीं यहु एक 
नाम भौनङरा है । जोषं यह एकं नाम सुखकरा है। कि यहु एक नाम 
पूखनेका ओर निन्दाका हे । नाम यह्‌ एकं नाम प्रकाशना, कथंवचिद्थ) 
 कोधः वैरसहित अंगीकार, निन्दा इन्दोका ३ ॥ २५२ ॥ अरं थह एक 
नाम परिपूणेता, गहना, सामथ्यै, नित्रारण इन्टोँका है । हं यह्‌ एक 
नाम वितकेका ओर प्रश्रक्ा ह । समया यह्‌ एक नाम समीपका ओर 
-मध्यका है ॥ २५३ ॥ पुनर्‌ यह्‌ एकं नाम वारंवार ओर भेदका है । निर्‌ 
यह एकर नाम्‌ निश्वपका ओर निषेधका है । पुरा -यह॒ एक नाम प्रबध, 
तटूत दिनोका बीता हुआ, समीप आनेवाला इन्होका है ॥ २५४ ॥ 


९५७ भमरकोशः। 


उरयूरी चोररी च विस्निऽङ्गीकृनो त्रयम । 
स्वर्गे परे च टोक स्वव।तापंभाव्ययोः ङ्रिट ॥ २५५ ॥ 
निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासानुनय खल । 
समीपोभयतः शीघधरमाकल्याभिप्रलेऽभितः ॥ २५६ ॥ 
नापप्रकारवयोः प्रादु्ियोऽन्योन्यं रहस्यपि । 
तिरोऽन्तर्धां तिरयैगर्यै हा विषादशरुगर्तिषु ॥ २५७ ॥ 
अदत्यद्रते खेदे हह हेताववधाग्णे । 
इति नानायेवगेः ॥ ३॥ 

अथ अव्ययवगंः ४। 
चिरायचिररात्रायचिस्याद्याश्िराथेकाः । ` 
मुहः पुनः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसकरत्ममाः ॥ १॥ 
स।गञ्ञरित्यञ्चम'हाय द्राङ्‌ मङ्क्षु सप्रदि दने । 
वछ्पत्सुष्ठ जिमुत स्त्य गीर च पिभिः ॥२.॥ 






उररी, उरी; उररी ये तीन नाम तिस्तारके अर अगाकारनके ह स्व 
यह्‌ एक नाम स्वगका ओर परटोकका ह । किट यह एक नाम वाताक्रा 
जर संभाव्यका है ॥२५५॥ खठ्‌ यह एकर नाम निषेध; वाक्यकी रोभा 
जाननेकी इच्छा, नमप्रपना इन्दोंका हे । अभितस्‌ यह्‌ एक नाम प्तमीप, 
दोनों तरफ, शीघ्र, सकटपन, सन्मुख इन्डक्रा ह ॥ २५६ ॥ प्रददू यह 
एक नाम नामका ओर प्रकाङपनेका हं । थस्‌ यह एक ताम आपित्तका 
ओर एकान्तका ह्‌ । तिरस्‌ यह्‌ एक नाम अंतधानक्रा अर्‌ तिरकेपनेक्रा 
टे । हा यह एक नाम विषाद्‌) शोक पीडा इन्टाका ह ॥,२५४ ॥ अहह 
यह्‌ एक नाम अडुतका ओर खेदकरा हे । हि यह एक नाम हेतुक ओर्‌ 
निश्चयका हं ॥ हति नाना्ैवगैः ॥ ३ ॥ 

सथ अव्ययवर्गः | चिराय चिररात्राय, चिरस्य, चिणः चिणत्‌, विर्‌ 
ये छः चिर अर्थात्‌ वहत -द्रके नाम ह । खम्‌ › पुनः, पनर्‌ , शश्वत्‌ 
अभीक्ष्ण, ससकृत्‌ ये पाचों नाम वारंवारके हं आंर अधस समान इ ॥१॥ 
स्रक्‌, इटिति, अनसा, अद्वय) द्राक्‌, म्य, सपदि ये क्तात नाम रोघ्रक 
ह । बत्‌, सुट, कित, स, अति, इत ये छः नाम भतिशणके है ॥२५ 


-हतीयं काण्डं-जव्ययवगेः २४ । ४७१ 


पृथगिनान्तरेणते दिरुङ् नाना च वभेने। 

यत्तय २९१] हैत।३१।अस्मे तु चिच्वन॥३॥ 

कचिननातु साध तु साक सत्नासमं सद । 

आ नुकूल्य।धकं प्राध्वं व्यथके तु वृथा सुधा ॥ ४॥ 

अ।£ उताहो कमुत विक्टपे कि क्रिमूत च। 

तुहिचस्मदह वै पादपूरणे पूजने स्वति ॥५॥ .. 

दिवष्वीत्धय दोषा च नक्तं च रजनाबिति।. 

तिरगव साचि रिर्‌ऽप्यथ्‌ संबोधनायेाः ॥ & ॥ 

सयुः प्याट्‌ प।डङ्क हे दे भोः समया निकषा हिरुक्‌ । 

अतर्थिते तु सदसा स्यात्पुरः परतोऽग्रतः ॥ ७ ॥ 

स्वाहा देवहविदाने श्रोषद्‌ वौ१्‌ ५ द्‌ खधा। 

किचिदौषन्मनागृरप प्रत्थाशृत्र भबान्तरे ॥ ८ ॥ 

ववा यथा तथेञवं साम्येऽटोदीच षिस्मये। 

मने तु तृष्णीं दष्णीकां स्यः सपदि ततक्षे ॥ ९ ॥ 

पृथङ्‌) भिना, अन्तरेण) ऋते, हिरुक्‌, नाना ये छः नाम वर्जनेफे अर्मे 
हे । यत्‌, तत्‌, यतः, ततः ये चातो नाम कारणवाचक हँ । चित्‌, 
चनथदोन।म अतूणवाच है ॥३॥ कदाचित्‌, जातुयेदो नाम किक्षी 
कारके टु । ताय, 6।क) सता) समं, यह पे पच नाम साथके है | प्रवं 
यह्‌ एक़ नाम्‌ अनुकूपनेका है । वृधा) सुधा ये दो नाम व्य्थके है ॥ ४॥ 
अहो, उताहो, कित, [%, किमु) उत ये छः नाम विकल्पके है । तु, हि, 
चः स्मः ह्ःवैयेछः नाम्‌ छोकके पदको पूरण करनेमे वर्तते है । सु, 
अतियेद्‌ो नाम पूजने हं ॥५॥ दिता यह एक नाम दिनिका ह । दोषा, 
नक्तं ये दो नाम रात्रिक है। साचि, तिरस्‌ २ दो नाम्‌ तिर्छेके है ॥ ६॥ 
प्याट्‌ › पाट्‌ , अंग ६१ हे, भो्‌ ये छः नाम संबोधनके है । समया, निक- 
पा, हिरुर्‌, ये तीन नाम समीपपके हं । सहता यह एक नाम नहँ तित 
क्रये ( भकस्मत्‌) का है । पुरः, पुरतः, अग्रतः ये तीन नाम अगाडीके 
„ ह ॥७॥ स्वहा, श्रोषट्‌ , वोषट्‌ , वषट्‌ स्वधा इन्होंमें भादिके चार नाम 

देताओंॐे अथ हवि श नविशेषरै हँ ओर स्वधा यह एक नाम पितरोकै अयं 
पनम मतिदध हे । किञ्चित्‌, ईषत्‌, मनाङ्‌ ये तीन नाम अल्पके है | भेत्य, 
भद्र पे दो नाम अन्यनन्मर है ॥ < ॥ व; वा, यया, तथा; इव) एवं ये 





२७१ ` अमरकोशः। 
दिष्टया सषपजोषं वेत्यानन्देऽथान्तरेऽन्तरा । ` ` 
अन्तरेण च मध्ये स्थुः प्रपद्य तु हटा्थकम्‌ ॥ १०1 
युक्त दे साम्प्रतं स्थानेऽभीक्ष्णं श श्वदन।रते । 
अभवे नद्य नो नापि मास्म माछं च वारणे ॥ ११॥ 
पक्षान्तरे चेयदि च तचे तद्धाऽञ्नपा द्वयम्‌ । 
पराकारये प्रादुराविः स्य।दौमेवं परमं मते ॥ १२॥ 
समन्ततस्वु प्र्तः सवेता ॥वेष्वागेत्यापि । 
अकामानुमत। काममसूयपगमेऽप्लु च ॥ १२३॥ 
ननु च स्याद्विरोधोक्तो क्ित्कामप्रेदने । 
निःषमं दुःषमं गह्य यथासं तु यथायथम्‌ ॥ १४॥ 
खषा मिथ्या च वितथे यथ।च॑ ठ यथातथम । 
स्युरेवं तु पुनवे वेत्यवधारणवाचर।; ॥ १५ ॥ 





त्यया व ===» = = ~ -~-~--~----- ~ - --- --- ~ ` --=~-- - -"= ` ~----~ ~ ----------- ---- = ~ ~ - = राय क > ~ _ „~ याः 


छः नाम तुल्यके हँ । महोःही येदो नाम जाश्वकैके हु | तुष्णीं, तृष्णीरक 
ये दो नाम मौन अयात्‌ चुपकेके दँ । सयः, सपदि ये दो नाम तत्काक्फह 
| ९॥ दिष्टया, पष्चपनोषं ये दो नाम आनन्द्‌के है । अंतरे, अंतरा, अंतरेण 
ये तीन नाम मध्यके ह | प्रसह्य यह एक नाम हक्का हे ॥ १० ॥ स्रत 
स्याने य दो नाम युक्तके है । अभीक्ष्णं, शश्वत्‌ ये दो नाम निरते है । 
नहि, अ, नो, नये चार नाम अभावे हं । मास्म) मा, अरं ये तीन 
नाम मने करनेके है ॥ ११॥ चेत्‌, यदि ये दो नाम अन्थपक्षकरे ह । अद्धा; 
अंनसायेदो नाम तत्व है। प्रादुक्त; आविषएूये दो नाम स्पष्टपनेके 
हँ । ॐ, एवं परमं ये तीन नाम अंगीकारके हँ ॥ १२॥ समततः, परित? 
सर्वतः, विष्वङ्‌ ये चार नाम सव भोरके हँ । कामं यह्‌ एक नाभ. विना 
इच्छा अनुमतिका ह । अस्तु यह एक नाम गुणोमं द्‌ मासेपण कटका 
ओर अंगीकारका है ॥ १३ ॥ नतु यह एक नाम ॒विरोधवचनका ह। 
कचित्‌ यह एक नाम वांछित पृछनेका है । निःपमं, दुःषमंयेदो नाम्‌ ` 
-निन्दाके योग्यके है । यथास्वं; यथायथं ये दौ नाम यथाथोग्यकेहं 
॥ १४ ॥ पषा; मिथ्या य दो नाम अतत्यकरे ह । यथार्थः यथातथं ये 

लाम सत्थके है । एवं, तु पुनर्‌ › वे, वा ये पच न(म निश्वधकर टं ॥६५॥ 


ततीयं काण्डं-अव्ययवगः २४। ९७३ 


प्रागतीतायेकं नूनमवश्यं निश्चये द्यम्‌ । ` 
संवदषऽदरे त्ववोगामेवं स्वयमात्मना ॥ १६ ॥ ` 
अर्पे नीपिमद्युचेः प्रायो मृम्न्यदते शनेः । 

सरना नित्ये बहिबौ स्मातीतेऽप्तमदशेने ॥ १७ ॥ 
अपि ससे सुषोक्तावु ऊं प्रशनेऽरुनये त्वयि । 
टुं तकं स्यादुषा रात्रैससाने नमा नता ॥ {८ ॥ 


पुनरथऽङ् निन्दायां दुष्ट सुषठ प्रशसन । 

सायं सये प्रगे प्रातः प्रमाते निकषाऽन्तकं ॥ १९ ॥ 
परुत्परायष॑भोऽब्दे पूवं पूवेतरे यति । 
अयत्राहययथ 'पर्वेऽईत्यादो प्व त्तरापरात्‌ ॥ २० ॥ 


प्राक्‌ यह एक नाम वीते हूएका है । नूनं, अवश्यं ये दो नाम्‌ निश्चपकर ह | 
संवत्‌ यह एक नाम वैका हे । अवाक्‌ यह्‌ एकं नाम पीचरेका ह्‌ । 
एवंये दो नाम अंगीकारके ह । स्वयं यह्‌ एक नाम अपनेका हं ॥ १६॥ 
नीवैष यह एक नाम अल्पफा है । उच्चैस्‌ यह एक नाम बडका ओर 
ऊचेका हे । प्रायः यह्‌ एक नास॒-बहुतका हं । रानक्त यह्‌ एक नाम हां 
लेका ह । सना यह एक नाम .नत्यका ह । हिम्‌ यह्‌ एक नाम बाहुरका _ 
है । स्म यह्‌ एक नाम वीत हुएका है । अस्तं यह्‌ एक नाम दशेनके अमा 
व॑का हे ॥ ९७ ॥ अस्ति यह्‌ एक नाम सखका ओर प्रसिद्धका दे । उ यद्‌ 
एक नाम कोपके वचनका है । ऊ यह एक नाम प्रभ्रकरा ह । अर्थि यह्‌ 
एक नाम अनुनयका हे । हं यह एक नाम तक्रैका हे । उषा यह एकं नाम 
 रात्रिके अन्तकां है । नमस्‌ यह्‌ एक नाम प्रणामका ह्‌ ॥ १८ ॥ अंग यहु 
एक नाम वारंवारका हे । ट्ट यह एक नाम निन्दाका. ह्‌ । सुष्ट यह एकं 
नाम प्रहप्ताका है । सयं यह्‌ एक नाम सा्चका हे । प्रे, प्रातरये दो नाम 
प्रभातके है । निका यह्‌ एक नाम समीपकां है ॥१९॥ परुत्‌ यह्‌ एक नाम 
` पटे वषेका हे । परारि यह्‌ एकं नाम पहर्से पहर वषका है । एषम यह्‌ 
` एक नाम वत्तेमान्‌ वरषका हं । भ्यं यह्‌ एक नाम ईत दिनिका हं । पू 
द्यस्‌ यह्‌ एकं नाभ पह दिनके ह । उन्तेरयुस्‌ यह एक नाम अगे दि 
नका है । अप्ल्युस्न यह एक नाम अपर दिनका है । अवैष्यपत यह एक 


। नाम नीचे दिनका हे । अन्यद्यस्‌ यह एक नाम सन्प दिनका र । सन्य 
अर क।१ १९ 


१७८ ` भमरकोडः । 


तथाऽधरान्यान्यतरेतरात्पूषदुरादयः । `` 

उभयदुश्चोभये्ुः परे त्वि परेयवि ॥ २९१ ॥ 

घो गतेऽनागतेऽदहि शः परश्वस्तु प्ररेऽदहनि । 

तदा तदानीं युगपदेकदा सवेदा सदा ॥ २२॥ ` 

एतद संप्रतीदानीमधुना सांप्रतं तथा । 

दिग्देश्काले प्रवीदौ प्राणद्कप्रत्यगादयः ॥ २३ ॥ 
इत्यन्ययषगेः ॥ ४ ॥ 

अथ छिगादिसंग्रहवगंः ५। 
सलिङ्खशासरैः सन्नादिकृत्तद्धितसमासजेः । 
धनुक्तेः संग्रहे लिङ्गं संकीणेवदिदोन्नयेत्‌ ॥ १॥ 


क सषि 





9 से 


तरयस यह एक नाम अन्यतर्‌ दिनका हे । इतयदयुस्‌ यह एक नाम इत्‌ 
र्यात्‌ अन्य दिनका है ॥ २० ॥ उभयदयुस्‌ › उभभेदयुस्‌ ये दो नाम्‌ दोनी 
दिनके ह । परे्यवि यह्‌ एक नाम परदिनका हे ॥ २६॥ ह्य्‌ यह एक 
नाम बति हए दिनका हे । श्व यह एक नाम अगे दिनका है। पर 
रप यह एक नाम परसो दिनका है । तदा, तदानीं ये दो नाम तितत 
कारके ह । युगपत्‌, एकदा ये दो नाम एक कालके ह । सतरदा, सदा य 
दो नाम सव काल्के ह ॥ २२॥ ए्ताई संप्रति, इदान? अधुनाः साप्त 
ये पांच नाम इस कालक ट । तया यह सयुचयाथक हं । प्र यह्‌ 
एक नाम पूर्वदिशा, पूर्वदेश पूषैकाठ इन्दौका हे । उदक यह एक 
नाम उत्तर दिवा, उत्तर देश, उत्तर काट्का हे । प्रत्थक्‌ यह एक नाम 
पश्चिम दिशा, पश्चिम देरा, पश्चिम कार इन्होंका हे । अवाक यहु एक 
नाम दक्षिण दिरा, दक्षिण देश, दक्षिण काठ इन्होंका ह. ॥ २१ । | 
इति अन्ययवगं; ॥ ४॥ 

अथ ह्गादितं्रहवग: । हिगङा् भथीत्‌ पाणिनिभआदिते कहे ए 
टगानुशास्तनसदित सन्‌ आदि म्त्ययोंपे बने इए चिकीषां जादि राग्दौि 
सर कृदंतत्ते बने हुए श्वपाक आदि शब्दौमे ओर तद्धितः म्र प्यते ने 
हुए अण्‌ आद॑त शब्दौ से ओर समासे उपने अदंतोत्तरपद्‌ दि आदिक 
कहे हुए शब्दों ओर बहुधा करके पटे नहीं कटे हए इन्दू ति यह संग्रह 
किया जाता हे । इस संप्रहवगेमे संकीणंधर्गकी तरह ट्गिको विचारना । 


ठतीयं काण्डं-रिद्गादिंप्रहवगेः २५ । २७५५ 


रिङ्कशेषविधि्यपी विरेषेयेयबाधितः \' । ` 

वियामीद्विरामेक।च सयोनिप्राणिनाम च ॥ २॥ 

नाम विुन्निशावीषीणादिग्भूनदीहियाम्‌ । 

अदनर्दिररेकार्थो न स पात्रयुगादिमिः॥३॥ ` 

तट्‌ बृन्दे येनिकट चतरा वैरमेथुनिकादिुन्‌ । 

छ्ीमावादाबनिक्तिष्ण्वुरणचण्वुच्‌क्यन्युजिजङ् निशाः ॥ ४॥ 
उने परकृतिके अयसे जैसे-“ अदधर्चाः पुंसि च ”› ओर्‌ प्रत्ययकं अथसे 
यथा-८ छियां क्तिन्‌ » ओर « प्रकृव्य्यादयैः ” इतत आद्यर्ब्दते क्रिया- 
विङेषण स्ैदा नपुसकर्गि ओर एकवचन रहता ह । जते-“ शाभनं 
पचति » आदि ॥ १॥ सन्‌ आदि, कृत्‌, तीतः समाप टन्टंसि उस्न 
विषयवारा पूर्वोक्त शब्दोके छग जो अन्यङ्ग है वह छग रोष है । 
उसकी विधिव्यापी अथात्‌ अपने विषयक व्यापकं है । जो पहरे कही 
गई ओर यहां कहीं गई विशेषविधियोसे बाधित न हो तबही व्यापी हो 
तक्ता है । क्योकि मपवाद्विषय छोडकर उत्सगे सव स्थानेभिं होता हे। 
दसल्यि सिग विरोपविधिरूप उत्सर्गमूतके स्वगं आदि वग जपवाद्‌ जानने 
उचित है । ईकारान्त, उकारान्त, एकस्वरवारा (थ ) ओर्‌ योनि अथात्‌ 
भगस्तहित प्राणिोका नाम ये सव (खी) हं । जेते“ धीः श्रीः भू, 
ध्र, माता; दुहिता, धेनु » इत्यादि शब्द्‌ जानने ओर दारशष्द्‌. तो विशे- 
पबचनके बरसे (पु०) वाची है ॥ २॥ विद्युत्‌ अयौत्‌ तडित्‌ःनिा अथात्‌ 
शा, वही अथीत्‌ व्रतति, वीणा अथौत्‌ विप॑ची) दिश्‌ अथौत्‌ दिशाम्‌ 
अथात्‌ पृथ्वी? नदी भयोत्‌ तरंगिणी ह्वी अथांत्‌ छना इन शब्दके नाम 
ओर भूर ड आदि अदत श्दकरके जो समाहार अथैवाला दगुसमास ये 
( खी ° ) दै । जेते“ षचानां मूकानां समाहारः ष॑चमूरी आदि जानने । 
पात्र ओर युग ये दोनों उत्तरपदुभं है जिन्दौके एेसा अदत दि (खी०) 
नहह । जेसे-“ पंचानां पाजाणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌, चतुर्णा एगानं . 
पमाहारश्वतुयगम्‌ » इत्या दि अन्यभी जानने । जैसे-८‹ त्रिभुवनम्‌ १॥ ३॥ 
भाव जादि अर्म तद्‌ प्रस्थय है वह '( न्री०.) है । जैसे“ श्धताः 






ग  » येह । समृहअभं य, इन्‌, कव्य, च ये चार भरत्यय 
( खी° ) हं । जसे“ पाश्या, खडिनी, रथकटया, गोजा » रेते 


जानने । वैरजे ओर मेधुमयमें जो वनं अत्ययं है वह ( खी० ) । 


उणादिषु निरूरीश्च ङचाव्रडन्तं चरं स्थिरम्‌ । . ` 
तत्करीडायां प्रहरणं चेन्मोश पाका ण दिक्‌ ॥ ५ ॥ 
वजो जः सा चखियाञ्स्यां च दाण्डपाता हि फाल्गुनी । 
उयेनंपाता च भ्रगया तेटंपाता सखेति दिक्‌ ॥ ६ ॥ 
खी स्यात्काचिन्म्रणार्यादिक्षापचये यदि । 

लड़। शेफालिका टीका धातकी पञ्चिकाऽऽडकी ॥ ७ ॥ 
सिध्रका सारिकि। दिक्षा प्राचिकोल्का पिपीिका । 
तिन्दुकी कणिका भङ्गिः सुरङ्गासूचिमाढयः ॥ ८ ॥ 


द कः सकि च मै 


जेते“ अश्वमहिषिका, काकोट्किका, अत्रिभरदानिका ;' देत जानन । 
आदिङब्दते वीप्साजथंमे वुनका ग्रहण हं । खिथां इतका अधिकार कर्‌ 
भाव आदिमे जो अनि, क्तिच्‌, ण्वु्ट, णच्‌ › ण्वुच्‌ › क्यप्‌) यु) ईच › अ 
नि ये प्रत्यय विहित ह वे (छा ०) ह । जेते-“अकर्राणः कृति, म्रच्छद्का, 
व्यावक्रोशी, शायिका, बरज्या, कारणा;आक्तना, वापि, जआजिपचा, ग्लानिः 
कथा ? आदि शब्द्‌ खी 2) ह ॥५॥उणादिकोमें नि, ॐ ई ये तीन प्रत्यय 
(खी० ) होते ह । नेते-“ श्रेणि श्रोणि, चमू, कप › तत्ीञदिं जन्यभी 
जानने । डीप्‌ ,_ जाप्‌ › उड्‌ प्र्य्यांत जो जंगम ओर स्थावर हो वहु 
( चरी० ) हे । तते-“नारौ,दिवात्रह्मवध्‌+कद्टी,माठाः ककंन्धू » आदि 
जानने । ब्रह्म्टि आद प्रहरण जो ऋीडामें हो उक्त अथे विहित णमत्थय 
( चखी० ) होता है । जैते-दांडा, मौला, मा, पाहा रेते अन्यभी 
जानने ॥ ५ ॥ वह वञन्तवाच्य दंडप्ताका आदि क्रिधा फाल्गुनिका 
याम्‌ इस्‌ अर्थम धघञेते विदित जो अ प्रत्यय ह वह ( खीर) टोताहै। 
जैते -दांडपाता फाल्णुनीः श्यैनंपाता मृगया, तेरपाता स्वधा रेकं भन्यभी 
जानने ॥ ६ ॥ जो अल्पपनेमें कहनेकी इच्छा ह तब म्रणाटी . आदि 
शब्द ( खी ° ) होते है । जेसे-मृणाटी, वंरी आदि अन्यभी जाननेः। 
टका-अर्थात्‌ राक्षसकी पुरी, शेफालिका अधात्‌ शेभाट टीका अथात्‌ 
विषमपदोका आख्यान करना, धातकी अथात्‌ धवत्रक्षः पजिका अथात्‌ 
निःशेष पदव्याख्या, आढकी अयात्‌ अरहर ॥ ७ ॥ सिध्रका अथात्‌ 
क्षमेद्‌, सारिका अयीत्‌ भेना, हिका. अयात्‌ हिचकी, माचिका 
अर्थात वनकी माखी, उल्का अर्थात्‌ तेजका समह, पिपीलिका जपत्‌ 


ततीयं काण्डं-टिन्ग दिग्रहवगेः ९५ । २७७ , 


पिच्छावितण्डाकारिण्यश्चर्णिः क्ञाणीः हणी दस्त्‌+ 

सातिः कन्था त थाऽऽपन्दो नामी राजसमापि च॥ ९॥ 

क्लरी च्चये पार दोर ल्ट च सिध्मला । 

लाक्षा रिक्षा च गण्डूषा गृध्रसी चमसी मसी.॥ १९ ॥ 
इति न्नीलिद्गपग्रहः । 

पुंस्त्वे सभेदानुचराः सपयोयाः सुराघुराः । 

सखगैयागाद्विमेधान्धिदकालासिशररयः ॥ ११ ॥ 

करगण्डोष्दोदेन्तकण्ठकेश्चनखस्तनाः । 

अह्राहान्ताः श्वेडमेदा रात्रान्ताः प्रागसंख्यकाः ॥ १२ ॥ 


न्न. ~ त 





[प 














कीडी, तिदुकी अथौत्‌ टेभरनी वृक्ष, कणिका अथात्‌ परिमाण, भगि 
सर्यात्‌ कचिकपनेका मेद्‌, सुरंगा अर्थात्‌ सुरंग, पचि अयात्‌ ई माढि 
अर्थात्‌ पत्रशिरा ॥८॥ पिच्छा अर्यात्‌ शंभलका नियौस, वितंडा अधात्‌ 
वाद्मेद्‌, काकिणी अर्थात्‌ दमडी, चूण अर्थात्‌ चूभिका, शाणी सथात्‌ 
सनका वल्लविेष, दभी अथौत्‌ कानकी जटौीका, दरत्‌ अथं त्‌ म्टच्छ- 
जाति, साति अर्थात्‌ दान जीर अन्त, कंथा सयात्‌ वछ्लविरोष र मादीकी 
भीत, आसंदी अर्थात्‌ आ्तनमेद्‌ वेतका आसनः नामि अयौत्‌ सूंड, 
राजक्तभा अर्थात्‌ राजाओंकी समभा ॥ ९ ॥ अधी अथात्‌ बाजाविरोष) 
चचैरी अर्थात्‌ हाथोका शब्द्‌ अथवा आनन्दकी कीडा, पारी अधोव्‌ 
हाथीके पैरकी रज्ज, होरा. अयत्‌ रारिका आधा माग, र्ट अथात्‌ 
गामका चिडा, सिष्मस अथात्‌ सूखी मछरी, लाक्षा अथात्‌ लाख, 
रिक्षा अथौत्‌ ठीख, गंडूषा अयात्‌ पानी आदिते खुखको पूरना, गृधी 
अ्ांत्‌ वातरोगेद्‌, चमसी अथात्‌ यज्ञपात्भेद्‌ प्रणीतापात्र, मसी अथात्‌ 
स्याही ॥ १० ॥ यहां खीटिगवाची श्ब्दरौका संग्रह समाप्त हा ॥ 
तुषित, साध्य आदि अनुचर इन्हींसहित देवता ओर्‌ दैत्थोकि पायवात्रीः 
शब्द्‌ ( पु० ) है । स्वगेके नाकः त्रिदिव आदि पयोयः; यागके यज्ञ, मख 
आदि पयोयः अद्विके पवेत, मद्वि जादि पयोयः मेवके घन आदि पयायः 
अन्धके समुद्र आदि पयायः डके शाखी आदि पयोः काङके दिष्ट 
समय आदि पयायः असिक खद्ग आदि पयायः शारके बाण आदि प्रयांधः 
अरिकि श्च आदि पाय ॥ ११॥ करके ररिम, पापि मादि पीय, 


२७८ `  भमरकोषाः। 


भ्ीवेशयाश्च नियांसा जसन्नन्ता अवाधिताः । ` ` 

कशेरुजतुबस्तूनि हित्वा वरुषिरामकाः ॥ १३ ॥ ` 

कषणममरोषपान्ता यद्यदन्ता अमी अथ। 

पथनयसरोपान्ता गोत्राख्याश्चरणाहया ॥ १४॥ 
गंडके क पोरः आदि पयायः ओष्ठके दन्तच्छन्द्‌ आदि पयाय; दोषके बाहू 
आदि पयायः दृन्तकरे रद्‌ जादि प्यायः; कंठके गरु आदि पयायः केके 
कच आदि पयायः नखके कररुह्‌ आदि प्यायः; स्तनके कुच आदि पयाय 
य सव भेदूं्तदित राब्द्‌ ( प° ) हे । अद्न ओर अह ये हँ अन्तम जिन्होके 
वे राब्द्‌ ( पु° ) वाची हं | जेे-पूर्वाह्न, अपराह्न) दचह आदि जानने | 
वेड अथात्‌ विषविरेषके वाची सीराष्िक आदि शब्द्‌ (पु० ) हं । रात्र ह 
अन्तमं जिन्टोके वे राब्द ओर आ दिम नहीं हे संख्यावाचक शब्द्‌ जिन्हँके 
वे शाब्द ( पु ) ह । जैप्त-अहोरात्र, सकरा आदि जानने ओर संख्या 
हे भादि जिन्हके वे पञ्चरात्र मादि शब्द्‌ ( न० ) दै ॥ १२॥ श्रीवेषट 
आदि शब्द्‌ नियोक्त (गोद वा सार ) वाचक ह वे ओर अस्‌ अन्‌ ये प्रत्थय 
हं अन्तम जिन्हके वे शब्दं ओर विरोषवचनपते नहीं बाधित किये एपेये 
पसव शब्द ( पु° ) दै । जैे-श्रीवेष्ट, सर, चन्द्रमाः कृष्णवत्मां आदि 
अन्यभी जानने। करर, जत, वस्त॒ इन शब्दको छोड तु ओर रुयेहं अन्तमं 
जिन्हके वे दा्द्‌ ( पु०) ह । जैसे-सेतु, धातु आदि अन्यभी जानने 
॥१३॥ कः ष, ण) भ, म, र ये छः अक्षर अन्त्यके समीप ह जिन्टीके वे भर 
नहीं बाधित किये अद॑त राम्द्‌(प०) है । जैसे-अंक छोकः स्फटिक आदि 
ओर ओष, ष्टोष, माष, ष्टक्ष आदि ओर पाषाण, गुण किरण आदि ओर 
कौस्तुभ, द्भ, शाटम आदि ओर होम, ग्राम; गुल्मः व्यायाम आदि भीर 
सञ्चर, सीकर,कर आदि ये सव ङान्द्‌(पु०)वाची है ओर शल्कं वल्क आदिः 
वर्षा आदि, विषाण आई, कुसुभ आदि, पद्म मादि, अजिर ' आदि ये सव 
शब्द्‌ विरेषवचनसे बाधित हुए (पु° ) नहीं हं। पः थः नः यः पवये 
वणं हु अन्त्यके समीप जिन्हे वे र द्‌ नहा बायित किये (प°) वाचो 
हं । जेते-युप, वाष्प, कठाप आदि ओर वेपु, रोर्मथ आदि जीर ईन, 
घन, भानु आदि ओर आय, व्यय, जायु, तंतुवाय आदि, ओर रस, दास 
आदि ओर पट आदि ये सव राब्द (पु०) ह भीर कुतप आदि वन 
जादे ग्रगया दि, विस्र आदि, किरीट जादि ये शब्द्‌ विशेषसूर्जोपे 


नाम्न्यकतेरि भवि च पञजजबनङ्णधाधुचः । ` ` 

सयुः कतेरीमनिज्ञ मवि कों धोः किः प्रादितोऽन्य्त; ॥१५॥ 

दन्द्ेऽश्ववडवावश्ववडवा न समाहते । _ 

कान्तः सूर्यन्दुपयोयपूर्वोऽयः पूवेकोऽपि च ॥ १६ ॥ 

वटकश्चानुवाकश्च रह्टकश्च इडङ्कः । | 

पुंलो नयूडः समुद्रश्च विरपट धटाः खटा; ॥ १७ ॥ 
बाधित है । गोज अर्थात्‌ वंशा उसमें ह संज्ञा जिन्ोकी वे गेतरके आदि 
परुष जो प्रणध्यायमे पठित हँ ओर जो अन्यभी अपत्यप्रत्ययके विना 
गोत्रवाचित्वकरके छोकमे प्रसिद्ध ह वे सव ( पु° ) हु । जैसे-भरदाज, 
कश्यप, वत्स आदि जानने । वेद्की शाखकी संज्ञावाठे शब्द्‌( पु०) दै । 
जप्त-कठःबहुच आदि शब्द्‌ जानने ॥ १४॥ संज्ञा, कारकं) भाव शृन्हमिं 
विहित किये घञ्‌ › मच › अप्‌ › नङ, ण, घ, अथुच्‌ ये सात प्रत्यय (पु०) 
हं. । जेे-प्रास, वेद्‌ प्रपात, भाव, माध, पाकः त्याग मादि; जय, चय, 
नय आदि कर, गर, ख, ष्व आदिः यज्ञः प्रभ्र आदि; न्याद्‌, रम्‌ 
आदिः उरश्छद्‌ भादि ओर वेपु आदि ये सब रब्द्‌ ( पु° ) है । कर्मं 
नन्द्यादिप्ते हआ ट्युप्रत्यय.( पु° ) है । जेसे-नन्दनः रमण, मधुसूदन 
आदि अन्यभी जानने । भावनं पृथु आदिते हुआ इमनिच्‌ प्रत्यय ( पु० ) 
हे । जेसे-मथिमा, महिमा आदि अन्थमी जानने । भावम हा कम्रस्थय 
( पु° ) ह । जेते-मासूत्य, प्रस्य आदि अन्यभी जानने । प्रादिकींसे 
ओर अन्यसे परे जो धुसज्ञक धातु उससे विहित किया कि प्रत्ययं ( पु° ) 
हे । जंे-प्रधि, निषि. आदि; जुषि आदि अन्यम जानने ॥ २९॥ 
समाहारसे जन्य हन्दसमासम अश्ववडवौ शम्द्‌ ( पु० ) ३ । सूर्यं ओर 
चन्द्रमाका पयांयूवैक कान्तरब्द्‌ ओर अय अर्थात्‌ रोहकरा वाचक ङाबद्‌ 
ह पूवे जि्तके एसा कान्त शब्द्‌ ( पु ) है । जैते-सूयैकान्त, अरककान्त, 
चन्द्रकान्तः इन्दुकान्त, सोमकान्त, अयस्कान्त, रोहकान्त जदि अन्यभी 
जानने ॥ १६ ॥ वटक अर्थात्‌ पीठीका वडा, अनुवाक अर्थात्‌ केदका 
अयक, रहक अयात्‌ कंबर, कुंग अर्थात्‌ इृक्षरताका वन पुख अथौत्‌ 
नाणका अवयव, न्यूल अय।त्‌ सामवेदं निपातित ॐकार, समुद्र अथात्‌ 
सपक, विट अयात्‌ धूते, प अथात्‌ पण्डा; घट जथौत्‌ तुरो, खट अर्थात्‌ 


= त 


१८० .  भमरकोराः | ` 


कोटाए्द्ृदश्च पिण्डगोण्डपिचण्डवत्‌। ` ` 

गडः म लगुडो वरण्डश्च किणो घुणः ॥ १८॥ 

दतिसीमन्तहारितो रोमन्वोदरीथबुद्बुदाः । = ` 

कासमदौऽडेद्‌ः इन्दः फेनस्तृपौ सयूपको ॥ १९॥ 

आतपः क्षत्रिये नाभिः कणपश्चुर्केदराः । 

पूरशुखचुकराश्च गोलर्दियुलपुद्रखाः ॥ २० ॥ 

वेतालमहमहाश्च एरोडाशोऽपि पदशः । 

ङुटमाषो रमसश्चैव सकटाहः पतद्रहः ॥ २१ ॥ 

इति पु्टगशेषः । 

दिहीनेऽन्यत्च खारण्यपणेश्वभ्रहिमोदकम्‌ । 

शीतोष्णमांसरुधिरणुखाक्षद्रविणं वलम्‌ ॥ २२॥ 
अंघा कुवा मादि ॥ १७ ॥ कोट अथ॑ त्‌ किठेकी भीत, अश्व्‌ भथौत्‌ 
अर्हटका कूवा हट अथात्‌ दुकान, पिड अथात्‌ मादी आदिका गोला 
गोड अर्थात्‌ नामि, पिचंड अर्थात्‌ पेट, गडु अथात्‌ गट्गंड, करंड अयत्‌ 
बां आदिकी बनाई हुई करंडी, टगाड अथात्‌ लाढी, बरंड अर्थात्‌ मुखः 
रोग, किण अर्थात्‌ मासिकी ग्रथिका मेद्‌, घुण अथीत्‌ धुन ॥ १८ ॥ इति 
अर्थात्‌ चाम, समत भर्थात्‌ कैशोका वेदा, हरित्‌ अर्थात्‌ पाटाङ्वणे, 
समथ अर्थात्‌ पञुभोके चर्वितका चावना, उद्र अथात्‌ सामवेद, दद 
स्थात्‌ जकविकार, कासमदं अर्यात्‌ कसोदी, अडद्‌ अथ।त्‌ दशकरोड, 
न्द्‌ अर्यात्‌ शिल्पभड, फन अथौत्‌ जाग, स्तूप अथात्‌ वड सादि, यूप 
सथीत्‌ यत्ञस्तंम, पूप अर्यात्‌ मारपा ॥ १९ ॥ आतप अधौत घाम, 
क्षत्रियका वाची नाभि; कुणप अथात्‌ युदा, क्षर अय।त्‌ उस्तरा, केद्र 
अयीत्‌ व्यवहार पदार्थ, पूर अर्थात्‌ जलका रवाह क्षरमर अयत्‌ बाणः 
भेद्‌, चु अर्थात्‌ चरका शाकः गोर अयात्‌ गला, दिय जयात्‌ सगः 
रफ, पुद्रर अर्यात्‌ आत्मा ॥ २० ॥ वेता अत्‌ भूतम भधिष्ठित 
किया म॒रदा, भह अर्थात्‌ री मह अर्थात्‌ बाहुमोे युद्ध करनवाङ, 
पुरोडाश. अ्ीत्‌ हविरमेद्‌, पषटिरा अय।त्‌ हयियारविरो, ++ मोष अधरत्‌ ` 
आधा तिजाया जत्र, रस्त अर्थात्‌ आनन्द्‌, कह , अयात्‌ कडाही; 
पतद्‌ ग्रह॒ अथात्‌ पीकद्‌नी ये सव इब्द्‌ ( पु° ) वाची हं ॥ २६॥ 
यहां धङगरेष समाप्त इभा ॥ अव ( न ) का अपिक्रारहे.। बिः 


ठतीयं काण्डं-रिद्धादिसप्रहवगः २५। २८१ 
फरदेमश्चटषलोदयुखटुःवद्चभाद्यमम्‌ । ` 
जल्पुष्पाणि वणं व्यञ्जनान्यतुलेपनम्‌ ॥ २२ ॥ 
कोश्याः शतादिसंख्याऽन्या वा लक्षा नियुते च तत्‌ । 
दयच्कमसिषुसन्नन्ं यदनान्तमकतेरि ॥ २४ ॥ 
तान्तं सोपधं शिष्ट राच प्राक्ंख्ययान्वितम्‌ । 
पात्रायदन्तेरेकारथो द्वियुरकष्यादुसारतः ॥ २५ ॥ 





ग्म 





तसे जो अन्थहै वही ( न° ) वाची हे । ख अयात्‌ आकाश, जरण्य 
अ्थौत्‌ वन, पणं अयौत्‌ पत्ता, श्वभ्र अथात्‌ छिद्र, हिम अथात्‌ जाडा, 
उदक अथात्‌ जर, रीत अत्‌ सीखा, उष्ण अथात्‌ गमे, माप्त 
अर्यात्‌ कवाब्‌) रुधिर अधौत्‌ ह्‌, सुख अयात्‌ र्मुह, अक्षि अथात्‌ 
आंख, द्रमिण अथात्‌ धन, ब्रह अथात्‌ सेना ॥ २९ ॥ फर अधोत्‌ कैथ 
यदि, हेम अथात्‌ सेना, ञ्ुल्ब अथात्‌ तबा, छोह अयीत्‌ छोरा, सुख, 
दुःख) शुभ, अद्युभः जटपुष्प अथोत्‌ कमर्करे मूर जदि, खण अथात्‌ 
नमक व्यज्जन अयोत्‌ द्धि तक्र आदि पदाथ, अनुरेपन अथात्‌ केसर 
आदिका तिलक ॥.२३ ॥ कोटिब्दके विना जो शात आदि संख्यावाचक 
ङब्द्‌ ह वे (न° ) ह ओर रक्षशब्द्‌ विकल्पते ( न° ) है इसल्ियि 
( खी ) में रक्षा बनता है । रक्षका पय्यांय नियुत है ।` अपतत, इसत, 
उसंत योर अन्रन्त एसे इाग्द्‌ दो स्वरोवारे ( न° ) वाची है । जते-प. 
यस्‌ , सपम्‌ वपुस्‌) रामन्‌ अदि शण्द्‌ (न°) ह । कत्ता अन्यम जो 
अनात ह वह (न° ) है । जेते-गमन, मरण, दान आदि अन्यभी ,जा- 
नने | ओर कत्तामे रमण आदि ( पु° ) हँ ॥ २४ ॥ जत्‌ शान्द्‌ (..न° ) 
हे । जेःे-गात, पातन, वल आंदि अन्थमी नानने। स ओर छ उपधा 
जि्टाके वे शान्द्‌.( न°.) हं । जेते-पि्त, कुक, आदि . जन्यभी ( नः ) 
जानने ओर जो प्रागुक्तं अयौत्‌ पूवेमे कहे हुओ।ते रोष दे वेही (न° ) द 
ओर जो बाधित्‌ हं वे पुत्र, इक हं, कंसः शिखा, कार आदि ( पुर.) 
॥ ओर ( खरी? ) ह । सेख्या हे प१ निक्षे दसा रात्रशब्द्‌ -(न० ) हे । 
4 जेते-त्िरत्र › पञ्चराजिये (न 9: ) षं 1 जर सखस र हित पवैवाले ञअ- 
रात्र जादि इष्द्‌ ( ०.) हं । परात्र आदि अदेत शब्देति एकाथ, दु 
रिषटभयोगके अतुसारते जानन, ] सवस पचमूरी, निरो की येभी दोक 


मरक); २१ 
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राजधूयं बाजपें गयपये कृतो कवेः. ˆ ` ` ` ` 
माणिक्यभाष्यसिन्दूस्वीर्वीवरपिश्चरम्‌ ॥ ३१.॥' 
लोक[यतं हरिताठं बिदटस्या्वाह्धिकम्‌ । 

इति नगुसकर््रहः। ` 
पुंनपुंसकयोः शेषोऽधेचेपिण्याक्षकण्टकाः ॥ २२॥ 
मोदकस्तण्डकष्टः शाटकः कपटोऽ्डेद्‌ः । 
पातकोचोगचरकतमारामलका नडः ॥ ३३॥ 
कुष्ठं एुण्डं शीधु वुस्तं श्वेडितं केभङदिमम्‌ । 
संगमं शतमानामेशम्बलाग्ययतीण्डवम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अन्ययोकि विशेषण शब्द्‌ ( न° ) ओर एकवचन है | जैते- मन्दं ` प्रचाति 
सुखदं भ्रातः आदि अन्यभी जानने । उक्य अथांत्‌ सामभेद्‌, तोटकं अयीत्‌ 
वृत्तभेद्‌, चो च अथात्‌ उपभुक्त किये फल्पे बचा हआ; पिच्छ . अथात्‌ 
मोरकी पौः गृहस्थूण अथात्‌ घरमे थांभ, तिरीट अत्‌ ` वेष्टन, ममे 
सथोत्‌ संधिस्यान, योजन अथांत्‌ चार कोश ॥ ३० ॥ राजस॒य. अयात्‌ 
यज्ञविरोष, वाजपेय अर्थात्‌ यज्ञविरोष, गद्य अयात्‌ पदसमूह, पय अर्थात्‌ 
` शछयोकमाणिक्य अयात्‌ माणिकरत्रभाष्य अर्थात्‌ पदाधेका विवरण, दूर 

अथात्‌ रारण, चीर अथात्‌ व्च्चीवर अथात्‌ मुनिवास, पिनर अर्थात्‌ 
पिज ॥३१॥ लोकायत अथात्‌ चावीक शाल, हरितार अ्थीत्‌ हरता 
विदूर अयात्‌ बाते छिर्कोंका बनाया पाजविहेष, स्था अर्थात्‌ पा्- 
भेद; बाहिक अथात्‌ करार आदि ॥ यहां (न°) वाची शाब्दोका संग्रह 
समाप्त इञ ॥ उक्तप्ते शेष रहे शब्द्‌ ( पु° न° ) ह । अर्षच॑, अर्थात्‌ 
तऋचाका आधा भाग, पिण्याक अथात्‌ तिका कल्क, . कटकं , अर्थात्‌ 
काय ॥ ३९ ॥ मोद्कं अथात्‌ रट्‌ , तेडक अर्थात्‌ उपताप, टक अथात्‌ 
यंक, शाटक मात्‌ श्ादीविरेष, कपट अर्थात्‌ व्मेद्‌, अरतुद्‌ . अथात्‌ 
संख्थाभेद्‌, पातकं अथात्‌ ब्रह्महत्या.आदि, उवयोग अर्यात्‌ उत्साह+चरक 
, । अथात्‌ वेयकशाच्, तमाठ अथात्‌ वक्षमेद्‌, आमलक अथात्‌ आंवला, नड 

जय)त्‌ नए ॥ ३३ ॥ कुष्ठ अथात्‌ कोदरोग, युंड अर्थात्‌. रिर,. शीधु 
अथात्‌ मदिरा दुस्त अयात्‌ भुना हुषा मास, षवेडित अर्थात्‌ वीर पुरुषका 
किया सिहनाद्‌ क्षम अर्थात्‌. कुशल, कुद्विम.अर्थात्‌ भीतिका भेद, संगम 
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कवियं कन्दकापांसं पाराबारं युगंधरम्‌ ।. ` 

यूप ग्रीपातीे यूषं चमसचिकसो ॥ ३५॥ .. . ` 

अधचोदों घ्रतादीनां पुस्त्वाचं वेदिकं धुवम्‌ । ` 

तन्नोक्तमिह रोकेऽपे तचचेदस्त्यस्तु शेषवत्‌ ॥ ३६ ॥ 

इति पुंनपुंसकसं ग्रहषगेः । 

छीपुंसयोरपत्यान्ता द्विचतुःषर्पदारगाः । 

जातिभेदा: पुमाख्याश्च दीयोगेः सह महकः ॥ ६७॥ 

ऊ वराटकः सापिवेणेको ज्ञाटलिमिनुः । | 

मूषा सृपादी ककेन्धूयष्टिः शाटी करी कुटी ॥ ३८ ॥ ` 

इति खीपुंसरेपसंग्रहवगेः। 

अर्यात्‌ संयोग, शातमान जयात्‌ तोटषिद्ोप, अभे अयत्‌ नत्ररोगका भेद, 
रावल अथात्‌ वणैभेद्‌, अग्यय अथात्‌ स्वर्‌ आदि निपात; तांडव अथात्‌ 
ृत्यमेद्‌ ॥ ३४॥ कविय अध त्‌ लगाम, कन्द्‌ अथात्‌ कमटिनीकी मूर 
आदि, कापास अथात्‌ कपास) पारावार अथ।त्‌ नरप्तमृह्‌, युगंधर अयात्‌ 
टह द्र) युष अथात्‌ यज्ञस्तभ, प्रगरो4 अथ।त्‌ वृक्षका शिर पाजीव सथात्‌ 
यज्ञपात्मेद्‌, युष अर्थात्‌ माड, चमत्त अध॑त्‌ चमसा, चिक्स अभ्रात्‌ 
पात्रभेद्‌ ॥ ३५ ॥ इस अधच।दि वगमें जो धृत आदि राब्द्‌ ( प° } वाचीं 
पाणिनि आदिन कहे दै बह रीति वेदिक हे अथात्‌ वेद्मे प्रिद्ध है । ईस 
कारण यहां नहीं क । वे टोक््म॑भ हं तो रि्म्रयोगप्त जानना उचित है 
॥३६॥ यहां ( पुन ० ) वाची शब्द का संग्रह समाप्त हआ ॥ अप्त्यगः 
व्ययान्त शाब्द ( खी ०पु° ) दे । जैसे-ओपमव, ज पगवी । दो चार छः 
रमार भरणा सौर सपवाश्ना रेमे जातिमेद ( खी °पु०.) हँ । जक्ष-मा- 
नप मानुषी; ब्राह्मण ब्राह्मणी; मृग मृगो मंग भ्रगा) उरग उरग, नाग 
नागी | चियोके साथ पुरुषवा चक राष्द्‌ (खी ° पुण) हं । जेपे-इन्दर श्रा 
णी, मातुर मातुटी । महक आदि शब्द्‌ ( खी पु० ) हँ । जेते मक 
मह्धिका ॥३७॥ उर्मि अर्थात्‌ तरंग, वराटक अथात्‌ कंडी) स्वाति अधात्‌ 
नक्षत्र, वणक अधात्‌ चन्दनः ्ाटटि अथात्‌ माखाब्क्ष) सतु अथात्‌ मत्र, 
मूपा अर्कत्‌ घडिया, सपाद जरत्‌ परिम।णमेद्‌, ककैन्ध्‌ अभात्‌ बडी, 
यष्ट अथात्‌ छटी, शाटी अ५।त्‌ धाती कटी. अथात्‌ कड? कुटी अभ 
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ह्ीनपुसकयो मौप्रक्रिययोः ष्यक्ञ कविच्च इङ्‌ । ` 

लौचित्यमौविती भेत्री मेऽयं बुज् प्रागुदाहृतः ॥ २९ ॥ 

पष्टचन्तप्राक्पदाः सेनाछायाशारापुगानिश्ाः । 

स्यादा नृसेनं निरं गोशालमितेरे च दिक्‌ ॥ ४० ॥ 

आवनन्तोत्तरपदो दिश्वाएति नश्च ठप । 

त्रं च त्रिखट च जितक्षं च त्रित्यपि ॥ ४१॥ 

| हति ख नएुंसकशेषः । 1 > 
त्रिषु पात्री पुटी वादी पेटी इषल्दाडम। । 
इति त्रिटिङ्गशेषसंग्रहः । 

परं लिङं खप्रधाने दने तत्पुरुषेऽपि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथौन्ताः प्रा्यटंप्राप्तापन्नपूव।ः परोपगाः । 

तद्धिता्था द्वियुः संख्यास्ेनामतदन्तकाः ॥ ४३ ॥ ` 
घरका कोठा ये सव शब्द्‌ ( खी० पु ) ह ॥ ३८ ॥ यहां (खी° पु° ) 
वाची राब्दोंका संग्रहवगे समाप्त हुआ ॥ भाव्म ओर कमेमें वत्तेमान 
ष्यस्‌ प्रत्यय ओर वस्‌ प्रत्यय कटी २ ( खरी° पु° ) है । नैसे-ओचित्य 
जओचिती, भेत्य भत्र, मेयुनिक भेथुनिका ॥ ३९॥ तत्पुरुष समासमं षष्ठी- 
विभक्त्यंत पद है पूवं जिन्हकि रेसे सेना, छाया, शारा, सुरा, निरा ये 
शब्द्‌ ( खी ) ओर ( न°) है । जेसे-नृसेन नृपेन, डचच्छायुःकुडच 
च्छाया, गोार गोशा) यवपुर यवसुरा) श्वनिदा श्वनिरा आदि 
अन्यभी जानने ॥ ४० ॥ आचत राब्द्‌ ओर अन्नन्त शब्द्‌ है उत्तरपदमे 
जिके रसा दु समाप्त ( खी ° न° ) हे । जेसे-तरिख तरिखदी, ` नितक्ष 
चितक्षी । तक्षन शब्दके अन्तका नकार टुप्त हो रहा हे ॥४९॥ यहां (खी 
न° ) वाची . राब्दोका संग्रह समाप्त हुआ ॥ पात्र, पुट, वाट, पेट, कुवर्‌, 
दाडिम ये शब्द्‌ ( चि० ) दँ । जसे पात्रः पात्री पात्रम्‌; पुटः पुटी पुटम्‌, 
वारः.वाटी वाटम्‌, पेटः पेटी पेटम्‌, कुवः कुव कुवलम्‌; दाडिमः दाडिमी 
दाडिमम्‌ ॥ यहा ( तरि° ) वाची शब्दोका संग्रह्‌, समाप्त हज ॥ उभय- 
` पद्प्रथान समासमं ओर इपरेतर हन्दसमाप्तमे अभ्रिम पद्का डिग दोता,. 
है । लैसे-ङङटमयुरयो, मयूरीङुक्टौ, 'घान्यार्थ, सपभीति. आदि अन्यभी 
जानने ॥४२॥ अ्थान्त अथात्‌ अर्थ दरबद्‌ रै सन्तम जिनके जौरः द. 
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वह्रीदिरदिइ्नान्ना$ुनेयं तदुद्हतम्‌ । ` 
गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधिभिः परगामिनः ॥ ४४॥ 


अर्‌ पराप्त आपत्न ये ह पूर्वमे जिन्हकि वे शाब्द विरेष्यके शिगको प्राप 
होते ह । जसे-' दविजाथः सूपः › अथात्‌ दहिजके स्यि दा हे, ° द्विजाय 
यवागूः › अयात्‌ दिजके स्थि यवागू है, ! दिजारथं पयः › अथात्‌ दिजके 
स्यि दृध ३ । “ अत्तिमारो हारः › अथात्‌ माटाको उदहंषन करनेवाा 
यह्‌ हार है, ‹ अतिमाटा इयम्‌ › अयात्‌ मालको उद्टुवन करनेवारी यं 
माला ह, ‹ अत्तिमाटमिदम्‌ › अर्यात्‌ माटाको उ्वन करनेवाङा यह 
कुल है । ‹ अरंकरुमारिरयम्‌ › अथात्‌ कमारीको ` उष्टवन करनेवाछा यह्‌ 
पुरुष डे,  अटङमारी इयम्‌ › अर्यात्‌ कुमारीको उ्घन केरनेवाटीं यह 
खरी ३, ‹ अल्कुमारि इदम्‌ › अर्यात्‌ कुमारीको उद्टवन करनेवारा यह 
कुल हे । ‹ प्ाप्तनीविको द्विजः › अर्थात्‌ प्राप्त हई जीविकावाठा हिज ह, 
 प्राप्तजीविका खी › अर्थात्‌ प्राप्त हद जीविकावाटी खी हे, ‹ प्रप्तनीविकं 
कुटम्‌ › अर्थात्‌ प्राप्त हृ जीविकावाला कुक हे ।  आपन्ननीविको दिजः 
अर्थात्‌ प्त इई जीविकावाटा दविज है, ^ आपन्नजीविका खी › अथात्‌ 
म्रा हह जीविकावाटी खी है, ‹ आपन्ननीविकं कुम्‌ › अधात्‌ परा हुई 
जोविकावाल कट है । तद्धित हे .अथं जिप्तका एेप्ा शगु समास वाच्यः 
छ्गी ३ । जैते -‹ पश्चकपारः पुरोडाः › अथात्‌ पाच कपाट संस्कत 
किया पुरोडाश है, ° पश्चकपाछं हविः 2 अयात्‌ पाच कपाले सस्कृत 
किया धृतं है । संख्यावाचिशब्द, सर्वनामसंज्ञक राम्द, संख्यात शब्द्‌ ये 
सब विरेष्यके छ्गके समान होते है । जपे एकः पमान्‌ अथान्‌ एक 
पुरुष ठे, « एकं ककम्‌ › एक कु है । ' द्वौ पुमा › अथात्‌ दो पुरूष 
ह+ ‹ दे खियौ › अर्थात्‌ दो खी हँ । ‹ सर्वो देशः › अयत्‌ संपणे देश है, 
‹ सर्वां नदी › अयति संपूण नदी ह, ‹ स्वं जम्‌ › जात्‌ संप्ूणे .पनी 
३ । ° परमस्वः पुमान्‌ › अर्थात्‌ परमस परुष है, परमसर्वां खी } अयात्‌ 
परमसर्वरूप खी है, ‹ परमसर्व ककम्‌ › अयात्‌ परमसवंखू१ कुट हं ॥४२॥ 
दिशाशब्दपते वर्जित नामवाछोंका बहुत्रीहि अन्यके छिगके समानहोता ह्‌। 
लते-ृद्धभाय्यैः › अथात्‌ वरटी है भाय नित्तकी वह्‌ पुरुष ह। रुणके योग- 
करके द्रव्यके योगकस्के ओर क्रियाके योगकरके जो उपाधि वि शेषणहे 
उसकरके धर्मिने प्रवृत्त इर धामर्गिभाज होतेह । जेसे-गंधव्रती पृथिवी, 


ततीयं काण्ड-रिष्ग दिसग्रहवगः २५ । २.८७ 
` कृतिः कर्तयेसंज्ञायां कृत्याः कतरि कमणि । 
अणायन्तास्तन सक्ताय नानाथेमेदकाः ॥ ४९५ ॥ 
पटु संज्ञका्चिषु समा युभ्मद्स्मत्तिडव्ययम्‌ । 
परं विरोपे शेषं तु ज्ञेयं शिष्प्रयोगतः ॥ ४६ ॥ 
इति लिङ्दिसंग्रहबगेः ॥ ५॥ 


अर्थात्‌ गेधवारी प्रथिवी है, “ गंघवानश्मा ›.अ्थात्‌ गंधवाला ` पवत टै, 
८ गंघवत्‌ कुसुमम्‌ › अर्थात्‌ गंधवाटा एूठ हे । ^ दंडिनी छी › अथात्‌ 
दंडवारी खी है । ‹ पाचिका ची. अर्थात्‌ पाक करनेवाटी खी है 
॥ ५४ ॥ कर्ता. ओंर असंज्ञामे छ त्परत्यय विरेोष्थके छिगको भजते हं । 
ैते-‹ कर्तां पुमान्‌ › अथात्‌ करनेवाछा पुरूष हे, ‹ कर्ज खी › अथात्‌ 
करनेवाटी खी ३, ‹ कठं कुलम्‌ › अथात्‌ करनेवाटा कुर है । कमभ ओर 
कत्तीमें वत्तमान हए कृत्यप्रत्यय प्के छिगके समान्‌ होते ह । जेसे-"कन्ते 
व्या भक्तिः › अधात्‌ करने योग्य भक्ति हे, ‹ कत्तव्य धमेस्त्वया › अथांत्‌ 
तुञ्चको धमं करना योग्य है । ‹ वास्तन्योऽयम्‌ अर्थात्‌ यह्‌ वक्तनेके योग्य 
हे) ‹ वास्तव्या सः › अयात्‌ वह्‌ खी व्तनेके- योग्य है, ^ वास्तव्यं तत्‌” 
अयात्‌ वह कुक वक्तनेके योग्य हे । “ तेन रक्तम्‌ » आदि अर्थ॑मे अण॒ 
आदि तद्धितपरत्ययौत अनेकाथ षिरोषणभूत षिरेोष्यके छिगके समान होते 
हं । जे-' कोसुंभी शाटी › अथात्‌ कुंभे रगी हई धोती है, ' कौसुभः 
पटः › अयात्‌ कुसुभासे रगा हआ वख है, ' कौसुंभं वासः › अर्यात्‌ 
कुसभासे रगा हआ वासस्‌ अयात्‌ वचर हे ॥ ४५ ॥ षटृसंज्ञक अर्यात्‌ 
पान्त ओर नात संख्यावाे शष्द्‌ कतिराभ्द्‌, युष्मट्शाग्द्‌, अस्मद्द्‌, 
तिदप्रत्यय, अव्यय ये सब तीनों स्गोमे समान है । जेसे-‹ षडिमे, अर्यात्‌ 
ये छः पुरुषे, ^ षडिमाः › अर्थात्‌ ये छः खी है, ‹ षडिमानि › अर्यात्‌ 
ये छः इल ह । रेमे अन्यभी जानने । ‹ कति पुरुषाः › कितने पुरूष ई, 
‹ कति च्ियः : अथात्‌ कितनी च्या है, ' कति कनि “अर्थात्‌ कितने 
कुर हँ । ^ तवं पुमान्‌ ` अर्थात्‌ तू पुरुष है, ‹ तवे खी › अर्थात्‌ तृ खी ईै, 
^ तव शरम्‌ › अयात्‌ तू कुरु है । ‹ अहं खी › अर्यात्‌ भ खी. ह ‹ अहं 
परुषः › अर्थात्‌ भ पर्ष ह, ‹ अहं कुलम्‌ › अयात्‌ भ कुरु हं । ‹ स्थारी 
भवति › अर्यात्‌ स्यारी है; ‹ घये भवति › अर्थात्‌ घट है, ' पाते.भवति › 
थात्‌ पान हं । ‹ उच्चैः पुरपः › अथौत्‌ ऊचा पुरुष है, ‹ उच्चैः खी , 


१९८ भभरकोरः | 


ह~.+ न, क र 
इत्यमरासदकृतां नामालगानुशासनं । 
सामान्यकाण्डस्तृतीयः साङ्ग एव समाधितः ॥ ९॥ 
इति श्रीयमरततिदकृतो नामलिगानुशासने 
तृताय काण्ड सपूणम्‌ ॥ 3 ॥ 
अथात्‌ उच खी हेः“ उच्चैः कुरुम्‌ › अर्थात्‌ उचा कुरुहं । विप्रतिषेधे 
परका ल्ग होता ह्‌ । ज॑पष-“ मान॒षीयम्‌ › अथात्‌ यह मन॒ष्यकी घी टह, 
‹ मानुषोऽयम्‌ › अथात्‌ यह मनुष्य हे । यहां नहीं कहा हआ रिष्ट अथात्‌ 
महाकवि भाष्यकार दिके प्रयो गो जानना उचित है ॥ ४६ ॥ 
इति रङ्गा दिसंग्रहवगेः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार अमररकप्तहिके किये नामद्िगानुङासनमें अगोप्तहित सामा- 
न्य कड तीसरा निरूपित किया ॥ ९॥ 
इति रोहतकप्रदेशान्त ग्त-वेर्‌। ग्रापनिवातिमोडव शावतं वि विधक्षाखछपरमपडित- 
श्रीश्षिवसहायपुत्ररषिदत्तशायिराजवेद्यावेराचतायामागयनगरवास्तव्य-ज्या- 


तिर्विद्वालमुकृन्दभट्रसरिसूनु-पडितरमेश्वरभदट्ेन संशञोधिता्यां अमरकरा- 
ङायप्रकाशिकरायां भाषारीक्रायां तत्तायकांडः समाप्तः ॥ ३॥ 


"कीं = 
सौ ॥ = न= 
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